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भंडका-- राममरंश मिगठी, फ्िदी-मन्दिर प्रेस, इलाहाबाद | 


समकपगण 
जिन्‍्हों ने मुझे सरकार के कारों से पहले-पहल 
शोक दिलाया था, उन्हीं पूजनीय पिता 
बाबू मेधारामजी बी० ए० की 
पुण्यरत्षति को 


हिंदुस्तान में राजनैतिक चहल-पहल दिन-दिन बढ़ रही है | चारों तरफ़ राजनैतिक 
तब्दीलियों की माँगें और कोशिशें हो रही टेश सरकार तक ने हिंदुस्तान के लिए 
त्वराज्य का ध्येय मंज़ुर कर लिया है। मंगड़ा सिफ़ इस बात का रह जाता है कि उस 
स्वशाज्य का दया रूप और रंग होगा और वह किस तरद लिया जायगा। सभी के मन में 
पसी वब्दीलियों के ज़माने मे हिंदस्तान की नई सरकार के बारे में तरह-तरह के खयाल 
उठते होंगे । 

इन खयालों को अमल में लाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों का हल जान 
लेना हमारे लिए अच्छा होगा । असख्तु दम पाठकों के सामने यूरोप की सरकारों का हाल 
ग्खते हैँ | 





इस छोटी किताब में जितना हो सकता था उतना यूरोप की लगभग सभी 
सरकारों का हाल पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई है । इंगलेंड, फांस, इटली, 
जर्मनी, घिट्जरलैंड और रूस की सरकारों का हाल ज़्यादा दिया गया है। इन छः देशों 
की सरकारों का हाल विस्तार से जान लेने के बाद फिर दूंसरे यूरोपीय देशों की सारी 
सरकारों का दाल उतना ही विस्तार से जानने की आमतोर पर ज़रूरत नहीं रहती । फिर 
भी यूरोप के दूसरे देशों की सरकारों का हाल भी जितना इस किताब में आ यया है, 
उतना हिंदी की दूसरी पुस्तक में, और शायद हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के गंथों में 
अभी तक नहीं दिया गया है | अस्त हिंदी भाषा-भाषियों के आरे यह ग्रंथ रखते हमें खुशी 
होती 

इंगलैंड' की सरकार का दाल जान कर हम अपने देश की राजनीति में अमली 
बुद्धि का इस्तेमाल कश्ना सीख सकते हैं | फ्रांस की राजनैतिक दलबंदी इत्यादि की कठि- 
नाइयों का दाल पढ़ कर इस अपनी राजनैतिक कठिनाइयों पर नाउभ्सेद न हो जाने छा. 
सबक ते सकते हैं। इठली की राजनीति से हमें पता लगेगा कि दुनिया में कठिन शेगों 
के लिए गजनीति भें कड़वी दवाएं पीनी पड़ती हैं | जननी से हम शाजनैतिक मौत के मह _ 
में पह कर निकल आना सीख सकते हैं। स्विटज़रलीड हे हम अपने गरीब देश की सरकार 
को किड्राबन से चबेल्ा। शी अभि रेश के गांवबा गे चसालंस अगला क्रीबस कंगन, 
| तथा अह्य संख्याश्रों की समस्या राक्षकाने की शिक्षा दे तकते है। रूस को गड़दूरपेश!: 


ड़ 
| भ् 


८] 


शाही सरकार तो इमें राजनीति की एक नई दुनिया में ही ले जाकर खड़ा कर देती 
जिस से हम प्रजा के हित में सरकार का संगठन करते की बहुत-सी नह बात सीख सकते 
हैं | यूराप के दूसरे राष्ट्रों की सरकारों, खास कर लड़ाई के बाद बनने वाले नए शक्ट्रो 
की सरकारों का हाल जान कर भी हमें झपनी विभिन्न राजनैतिक समस्याएं सुलकाने में 
बड़ी सहायता प्िल्ल सकती हैं | अ्रस्तु आशा हे कि यह अंथ साधारण मतदारों से लेकर 
गजनीति के विद्यार्थियों ओर कॉसिलों के सदस्यों इत्यादि उन सभी लोगों के काम श्रा 
सकेगा जिन्दें इस देश की राजनेतिक उल्लझनों से दिल्लवस्पी रहती हैं । 

दुर्भाग्य से अभी तक हमारे देश में सामाजिक विषयों पर आधुनिक ग्रंथ 
लिखने के लिए सहलियत बहत कम हैं| बड़े-बड़े नगरों ओर विश्वविद्यालयों तक में 
एक ही स्थान प करी ग्रंथों का संग्रह नहीं मिल्लनता हैं जिस से एक जगह सहूलियत 
से बैठ कर कोई पुस्तक लिखी जा सके । आधुनिक ग्रंथों की भी इन पुस्तकालयों में बड़ी 
कमी रहती है। शअ्रस्तु इस अंथ को लिखने के ज्षिए सहायक अंथों को प्राप्त करने में 
काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ीं। बंबई की रायल ऐशियाटिक सोसाइटी ओर पेटिट 
इन्ह्टीटय 2 पुस्तकालयों से काफ़ी अंथ मिलते । भगर बंबई और मद्रास के सारे 
पुस्तकालयों की खाक छान कर मी जो मंथ्र ने मिल सके बह परम उपयोगी अंथ मित्रों 
की सहायता और कूपा से प्राप्त हुए | इन मित्रों ओर स्नेहियों की सहायता के बिना इस 
ग्रंथ का इस रूप मे निकलना संभव नहीं था। शस्तु इस सारे मित्रों का ओर खास कर 
मंहरअली, कृष्ण मेनन, विश्वनाथ, रंगीलदास कापड़िया, बी० शिवराव और श्रीराम का 
में आभारी हू! । कुछ यूरोपीय देशों के नागरिकों ओर कॉसलों से जो सहायता मिली 
उस के लिए उन को मी घन्यवाद देना जरूरी है। सब से ज़रूरी पन्यवाद हिंदुस्तानी 
 एकेडेमी को है जिस के द्वारा ग्रंथ पाठकों तक पहुँचेंगा 


है है 03, के क्‍ हे चंद्रभाल. जोदरी 

“कह द कि पुनश्च' क्‍ 
.. यह ग्रंथ लिख कर १० जुलाई सन्‌ १६३२ ई० को मैंने हिंदुस्तानी एकेडेमी के 
पास छुपने के लिए सेज दिया था। एकेडेमी अपनी कठिनाइयों से अब तक इस पंथ 
के प्रकाशित ने कर सक्री । अब तक अथात्‌ अक्तूबर सन्‌ १६३८ ६० तक, जब यह गंध क्‍ । 
प्रकाशित हो वहा हे ट्रमारे देश में और यरोप में बहुत कुछ तब्दीलियां हों चुकी है | हु 
: हिंदुस्तान. के लिए फ्रीडरल ढंग की सरकार की एक राजव्यवस्था बृटिश' पालॉमिंट ने 


स्वीकार कर ली है, ओर सबों में एक प्रकार का स्थानिक स्वशस्य क्रायम हो गया हें, जहां 
परर्लमिंटरी ढंग की प्रांतीय सरकार काम चलाने लगी हैं। परंतु सात सूत्रों में कांग्रेस- 
दल की सरकारे द्वोने पर भी चूंकि कांग्रेत ने बृटिश पार्लोर्मेंट की बनाई हुई फ्रेडरेल 
राजव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, ओर उतत का घोर विरोध कर रही है, अमी तक 
इस देश की राजज्यवस्था अनिश्चित हो है। हिंद मुस्लिम और देसी रजवाड़ों की 
समस्याएं तथ करके अभी हमें अपने देश की राजव्यवस्था निश्चय करनी हे । अस्त 
यूरोप की सरकारों का हाल जानना हमारे लिए इस समय खास तोर से ज़रूरी है । 

8: वष के जमाने में झर्थात्‌ जब यह अंथ लिख कर तैयार हुआ था तब से 
आज तक जब कि यह प्रकाशित हो रहा हे बुरोप म॑ इतनी शीत्रुता से राजनेतिक फेरकार 
हुए हैं और हो रहे हैं कि बदलने वाली इन यूरोपीय सरकारों के काम-काज का पूरा 
हाल लिखना इसग्रंथ म॑ संभष नहीं हैं। जहां तक मुमकिन हो सका है वहां तक इस 
तब्दीलियों का ज़िकर करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जर्मन सरकार में दिटल्लर के 
ताकत में थाने से जो तब्दीलियां हुई हैं उन का | परंतु आस्ट्रिया के बारे भें हम इतना 
ही अधिक कह सके हैं कि चूंकि यह राष्ट्र अब जन रीश में मिला लिया गया है, इस 
की सरकार मी जर्मन सरकार के रूप-रंग की होगी। स्पेन में णब्युद्ध छिड़ा हुआ है। 
युद्ध के बाद न जाने इस देश की कैसी सरकार होगी ? श्राज कल आधे देश में इटली के 
अनुयायी जेनरल फंको का शासन है और आधे देश में रूस के अनुयाग्रिश्रों का। श्रस्तु, 
इस ने पुणनी सरकार का ज़िक्र करके ही छोड़ दिया है । रूसी राज-ब्यवस्था' में स्थालिन 
ने बहुत-सी नई तब्दीलियां की है जिन से कद्दा जाता है यह सरकार बहुत कुछ व्येवस्थापकी 
ढंग की हो गईं है। परंतु कागज पर व्यवस्थापकी ढंग की सरकार चाहे ही गई द्वो 
वास्तव में रूस में कम्यूनिस्ट दल की ओर स्टेलिन की अभी तक वैसी ही ताक़त क्रायम 
है। दूसरे यूरोपीय देशों में मी फेर्फार हुए हैं। परंतु इन सब तब्दीलियों का पूरी तरह 


की 


शल्त कुछ समय बाद दी लिखा जा सकता हैँ ।. 
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१---राज-व्यवस्था 


यूरोप के देशों में इंगलीिव' से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है। आजकल तो 
हमारी सरकार अँगरेज़ी है ही, भविष्य में भी हमारे देश की राज-ब्यवस्था पर बहुत कुछ _ 
औँगरेज़ी छाप रहेगी। इस राजनैतिक नाते से, और इस कारण कि यूरोप के और देशों की. 
राज-ब्यवस्थाओं पर भी इंगहाँड की साज-ब्यमत्या की बहुव कुछ छाप पड़ी है, थूरोप' की: 
ओर सरकारों का हा जानने के दंगनगंष्ठ की साजज्लपधथा का अध्यका करना 


है. जान) पट 
ष्ट दमार ष ) !(] 
कह कर 3 ० >> बी 72225 दया पैर + नि आम 8 मल पीय बट 58 
इगलड का शाज-शत्रस्शा बडा वजिचन आर भमनारुजक हें | दूा+ [शोपाब इशा 
5 कि 
था अन्त की तर दश | 


की शाम-सत्रस्भा किसी कागज पर लिखी ४६ नहीं है | 
पतिहासिक और राजसेतिक विकास के साथ क्षाब इंवशंड को राजतवंसह्थां बंध * 
हुआ है। यदों की राज-्यवस्था फेज किसी लोभगहपग क्रांति का तीन 

फेल, मिसी वध का अचानक पा आधा केंगज़ क्रिसी मेघ-आदोलन-द्वार। प्रात 
मूण का नतीजा गहीं है। भीरलीरं बड़ के पेढ़ की दर बड़े कर थरु्गों मे इंगलंड को 


ने आजकल का विशाजकाम स्वदप ग्राप्त कर पाला है। इस बुंइतू बढ़ के 
|, 


/4 


अप 
क्र हो । 
कक 
के 
] 


' 


के ना हम बमआयु| # कोड. नह बे ऋा हु बू॑णा हु। बणू०॥ कु ये हा ब्म्ब हु अल जे पल५ ५ बरक हैं! हर |! $ व्ूूय। अन्‍्गकु० , कर हम लि. हे कु नि पर ३ हैः 

अदाए इगलश के गाज नीशक- जनाब मे फेस कर शल। धस गए हैं कि किसी ॥॥ ५ जनैति रः 
का २. | हु भा ५० बज ए्रंटता ड पु पााडा हू र हक .] रे थे सिम; ् ब्न्ज् नी] न रे कक का है. 43०४० चर हनन 

धलचल में बह वृक्ष इटता दिज्ार गहीं देता दें। बड़ेनड़े बवेंदरों मे भी दिखें-मुल 


आह भुके कर ही कास वना लेता £ । 


ग्द 


क्र बूरोप की सरकाएँ 


उन देशों की राज-्यवस्था की व्याख्या और मीमांसा सरल होती है, जिन की 
वा किसी लिसित दश्तावेंश के अनुसार चतती है। अगेरिका की सरकार का 
बोई काम उस देश की राजज्यवस्था के अनुकृत है या नहीं यह जान लेना बहुत ही 
सरल है, वयाकि वहाँ सरकार के हर काम को परीक्षा वहाँ की लिखित राज-ब्यवस्था 
५ ते क्सोटी पर अदालत भें की जा सकती है। सगर इंगलंड को सरकार के कीम-सा काम 
प्ैर-क्वावूनी है यह केवल एक राय की बात है, क्लागूम की बात नहीं; और यह राय बदलती 
ण्ड्ती है | द 
बुटिश शाज-ब्यवस्था की बुनियाद तो क़ायूत दी है; परंतु झधिकतर उस का 
ए रिजाजों पर है। यह कोई बढ़ी अनोली बात गहीं है। मनुष्य-समाज ही कितनी _ 
काबूणी ओर ऐतिहासिक कह्पमाओं पर गिधारित है। मूल मतलब मिट जाने पर भी 
पुरानी संस्थाएँ और पद क्वायम रद नाते हैं और उस का वास्तविक काम कोई दूसरा ही 
करता है। द्ञाथी के दिखाने के दॉतों की तरह. इन संस्थाओं और पदों का स्थान हो जाता 
और याश्तबिक कार्य करनेवाले अश्श्य रते हैं। चारों तरफ़ संसार में ऐसी ही प्रगति 
दिखाई देवी है। आधुनिक राज-व्यवस्थाओं में इस बात का बचह्चत पत्र किया जाता है कि 
सारी बाते लिखित क्लानूनों के ही अंतर्गत कर ली जायें और कोई भी बात केवल रिवाज के 
तियम पर निर्धीरित न रहे। परंतु इस प्रथन्न गें कभी पूरी सफलता प्राप्ष नहीं होती । इंगलैंड 
की राज-व्यवध्था का गी काफ़ी भाग भ्रव लिखित कानूनों भे समाविष्ठ हो चुका है | परंतु इस 
शेंश मे. आजतक कभी इस बात का प्रयक्न नहीं किया गया है कि सारी की सारी राज- 
व्यवस्था लिपि-बद्ध हो जावे। इस का कारण आजस्य गदहीं है। अँगरेज़ों के। श्रपती राज- 
_ व्यवस्था के अनूठे ढंग पर गय है। राजनीति का एक प्रख्यात अँगरेज़ विद्यानू बड़े गय॑ से 
लिखता है, (दो सी वर्ष से अधिक बीत घुके किर भी हमार देश में कोई राजगैतिक क्रांति 
नहीं हुई है। हम मे तो नए सिर से अपनी राज-व्यवस्था की रखना करने की आवश्यकता 
हुई है आर न हमें अपने विश्यासों की नींव ही स्थोज्लमी पड़ी है। हम अपनी जाति की 
अतक-अुद्धि पर परमंड है। हग से जान-बूछ कर नियमबद्धता स्वीकार नहीं की है | हम 
आवश्यकतानुसार कोम चलाना जानते हैं। हर्म अपनी ऐसी ही कामचलाऊ राज-ब्यवस्था 
पर्सद हैं जो हर आवश्यकता और दर अवसर के उपयुक्त होती है, यथ्ञपि बह कुछ कानून, 
छ इतिहास, कुछ नीति, कुछ रिवाज और कुछ उन विभिन्न प्रभावों का एंक संमिंश्रण है, 
लो हर कर्ष था था कहिए कि हर प्रहर सामाजिक जीवन को उठते और बदलते रहते है |! 
. इंगलड की सरकार का वर्णन लिखना कठिन हो जाता है.। जिस प्रकार किसी. 
लीबिय मध्य की हते वर्ष दाद की तसंतीर में हाथ, पैर, मुख और शरीर बहीं रहने पर भी. 
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धार 


 साकुनि, भाण और मोटाई में परिवर्टन दो जाने के कारण बहुत कुछ फेक हो जाता 
है. उशी मकार हा | धर बाद भी इशिश राजज्यवस्थां ऊपर में जैसी की तैसी बनी रहने पर. 


5 0 रण मच - मर 0, व अं च 

वी वीतर से बश्य कुछ बदल मी सकता € | उपपर से देखने से इंमलेंट की राज-व्य ४स्थ। 
; सिक् पद ३ 5.५ अर सं कफ नल हि के लक न 45 व "3 
७22 मे | आदइ्जय जनक स्ररता हालती ६ह॥। गा आ, पाजीनग2, मात्र प््ग निर्वीभद; 


शमूद, जाकातमाम इलाड ज्ाट्श रण-जयबस्था के विशिश्न अंग सदा जम के तैसे जग 


इंगलड की सरकार [१६ 


रहते हैं अथवा यों कहिए कि जैस के तैसे बने लगते है या दिखाई देते हैं| परंतु वास्तव में 
जमाने के अनुसार उन से इसना परिवतन हो जाता है कि नित मई मीमांसा की आवश्यकता 
रहती है | 
इंगलंड की राजनीति की हमेशा से यह समस्या रही है कि केसे शाज्य-व्यवस्था के 
पुज्ञों को बिना बदले या तोड़े-फोड़े ज़माने के अनुसार ध्येय और सिद्धांतों की पूर्ति की 
जाय । दूसरे देशों में राज-ब्यवस्थाएँ बैंठ कर गद्ी गई हैं। इंगरलड भें उसे पौदे की तरह 
उगने दिया गया है | अतएव इंगलेंड की राज-च्यवस्थी के झंग स्वावतः बातावरण के 
अनुकुल बन गए हैं| इंगलंड की राज-व्यवस्था मशीन की तरह नहीं बनी है, शरीर की 
तरह बढ़ कर तैयार हुई है । 

गगरेज़ अपनी प्रकार के ऊपरी रूप-रंग में परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं | 
सदियाँ बीत जाती हैं ओर इंगलंड की सरकार के बाह्यझूप में ज़रा भी अंतर नहीं होता है। 
आंतरिक, आवश्यक ओर वास्तविक रूप-रंय में बहुत कुछ फेर-फार होते रहते हैं। मगर 
इस फेर-फार का राज-व्यवस्था के किसी कानून अथवा पालौगिंट की किसी तिथि में कहीं 
जिक्र तक नहीं होता है। मे जनता ही को इस फेर-फार का कुछ पता होता है। अगर 
किसी भूकंप से इंगलेंड की सम्यता यक्रायक चकमोचूर हो कर मिट्टी भें मिलन जाबे झौर 
हज़ारों बष बाद इंगलड' के स्वडहरों से कोई विद्वाल वहाँ को राज-व्यवस्था' का ठोक-ठीक 
शान द्राप करना चाहे, तो उप्त के लिए अवंभव होगा | उसे सोलहवीं और बीसवीं शत्ताब्द) 
के इंगलछ की राज-व्यवंस्था' में. केई फ़र्क् नहीं मालूम होगा | 

छगरैज्ञों को जितना पुरातन पर प्रेम है, उतना शायद पश्चिम की और किसी भी 
जाति को नहीं है। आधुनिक समस्याओं को इल करते. समय भी वे. पुरातन य्रधाश्रों का 
विचार रखते हैं। एक अँगरेज़ विद्वान ने तो यहाँ तंक लिख दिया है कि, “हमार देश को. 
राज-व्यवस्था हमारे रस्मोरिवाज का ही एकंड्ेंग है। ४ ४.“ 
.... अगर किसी पढ़े-लिखे श्रंगरेज़ से पूछा जाय कि इंगलेंड की 'राज-ब्यंवध्था का 
शाम कहाँ से हो सकता है, तो वह वेचारा अधिक से अधिक यह कह सकेगा कि मेप्रांकाटी, 
पिंटीशन ग्रॉव राइट्स और विल श्ॉवू राइट्स इंगलेंड की राज-वयवस्था की जहू हैं| मगर 
ने तीनों काराओों को पड़ कर यड़ी निराशा होगी। गैगाकारों गे सरकारी इमंदाद, बाँच और 
नदियां बसा भाए आर तौल के! हिकके मिलेगा । वअशीशग आग टस में इस बात का 
ज़िक होगा कि बिना परर्तििंठ की सलाह के राजा की पजों से कर  वंसूल नहीं करना: 
माधिए | विज्ल खोब राशइट्श ने सनता की हथियार रलल की इंडाजल छूलादि का जि 
गिल्लेगा। | वन । अन्नीसवी शताब्दी के रिफ्रार्स ऐेक्ट्न और पर्लमिंट की झाजतक की शारी 
बर्ना परले मर थी धंग्ंड की शवनेतिक संस्वाहं का सथा जान गहीं  द वा। पॉल्गिंट 
थी लियम., कंचन झंथधता शराब मे कादा इगलड मे जा फासयक +| पिन होने का 
बाक्ाबदा जिक्र नहीं है | क्रागुन के गनधार तो इंगालेड मे सज्ञा-सताताश शब्य ही नहीं हैं 
शाजशारहा हैं। गंत्ि संइल सेंसी प्रभान-संस्या के क्ानस होने तक का कष्टां कसी काथून मे 


| ७४ अर था 


ज़िक्र नहों है। जिम ऐक्ट के" झतुसार वतंभान स्वरूप से विक्दोरिया को इंगलड का 


२० ] यूरोप की सरकारें 


सरकार मिली थी, उस मे भी जवाबदार संत्री' इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया 
है। केबल एक कोने पर दिए हुए एक छोटे से नोट में इस बात का इशारा है कि इस 
ऐक्ट से इंगलेंड की राज-व्यवस्था में कितना भारी परिवर्तत हुआ था। श्र भी बहुत-सी 
असंख्य बातों का, जैसे कि निवाचन-समृह का पार्लमिंट पर प्रभाव, जन-मंत का संगठन, 
प्रधान मंत्री की सत्ता, कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सभा का संमाज के विभिन्न अंगों से 
बंध, सार्वजनिक सभाओ्रों और राजमैतिक संस्थाओं का सरकार के कासों में भाग 
इत्यादि किसी चीज़ का पार्लमेंट के कानूनों म॑ समावेश नहीं है। यही नहीं भाषणा- 
स्थातंत्र और जनता का एकत्र हो कर सभा हत्यादि करने के जम्मसिद्ध अधिकारों 
का भी कानूनों में ज़िक्र नहीं है। प्रोफ़ेसर डाइसी लिखते हैं, “सापण-स्वातंत्र का इंगलैंड 
में सिफ़ यह मतलब है कि बारह दुकानदार मित्र कर यह पंच फ़ीसला कर दें कि अमुक बात 
कहना उचित दे, अमृक महीं |! इसी प्रकार जन-साधारण का मिल कर सभा करने के 
अधिकार केवल अदालतों के मतानुसार जनता के व्यक्तिगत अधिकारों में झा जाता है, कहीं 
किसी क्रानून में उस का श्िक्र नहीं है। इंगलेंड की सरकार का काम अधिकतर आप समक्त 
पर चलता है। जो बातें इंगलेंड के राजनैतिक जीवन में मिलती हैं वे वहाँ के क्ाममों औौर 
किताबों में नहीं हैं, और जे बातें वहाँ के कानूनों और सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए. 
वह कहीं देखने के नहीं मिलती हैं। इंग्लैंड की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग राज-छुत्र, 
मंत्रिमंडल और पार्लमिंट हैं । फ ! 





क्‍ इंगलंड का राज्य, सिद्धांतानुसार मिरा निरंकुश, देखने में परिमित मिरकश' और 
वास्तविक गुण में प्रजासतात्मक है। इंगलेंड की राजज्यवस्था के अच्छी तरह समभनें 


के लिए इंगलेंड के:राजा ओर राजछूत्र का भेद समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि कानूनों 
: में इस भेद पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। द 


भर 


इगलेंड का राजछत्र -ए्रक बड़ी कामयलाऊ चीज़ है। उस के लगभग ब््म फे 
समान सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है; परंतु इंगलैंड के जिस राजा 
की सत्ता का इतना वर्णन क्रानूनों, अदालतों, दस्तावेजों और तरकारी ऐलानों में आता हैः 
 चाक्षकब म॑ से उस का इनन शापरार हू शार ने उस का शत मी रुसा | | इगल्तं में पुराने विचारों 
के अमुसार किसी परमात्मा के प्रतिनिधि राजा का राज्य नहीं है । वहाँ गजोसलास्मक राज्ग है. 
- और राज्य का सिरमौर नाम्सात्र क्षे लिए शजा माना जाता हैं। जो शिकार और मता .. 
. शा की कही जाती ई बह उस कहावती राजछुत की है जिग का राजा न पकार ऋर शंधर 
_ अथवी 'अजा की इच्छी” वा झोर किसी इसी यकार के उपयुक्त नाम से पकार सफते हैं 
 ईैगलंड का इतिहास पढ़ेने से पता लगता है कि पुराने ज़माने में राजा के जे व्यक्तिगत 


नावकार से वे सी-घार सदियों मे राजा के व्यक्तिगत शिकार ने रह क एजए तर अथचना 


बा] 
हम 


हि के आाधकार हो गए हैं| इन आंधिकारों का प्रयाग शाजकल का राजा नहीं करता बिक 


इंगलंड की सरकार [ २! 


राष्ट्र की प्रतिनिधि पार्लमिंट की एक समिति करती है। कानूनों के अ्रभुसार शब्ट्र की सारी 
कार्यकारिणी सत्ता राजा में है। जल और थत्ब-पैना के सारे अधिकारियों के नियुक्त करने, 
सेनाओं का संचालन करने, संधि ओर बिश्रह् करने, शासन चलाने के लिए पदाधिकारियों 
के नियुक्त करने, शासन और दंडनीति पर देख-रेख रखने, अपराधियों के क्षमा प्रदान 
करने, पारलीमिंट से स्वीकृत हुए धन के खच करने हृत्यादि सारे कार्य-संचालम का पूर्ण 
अधिकार केवल राजछुब के हैं। इंगलेंड' के साधारण मनष्यों के यह सुन कर शवश्य 
आश्चर्य होगा कि उन का राजा, सेना के बर्खास्त कर सकता है; सेनापति से ले कर सिपाही 
तक सारे अधिकारियों के निकाल सकता है; जहाओओं के बेंच ओर राजसंपत्ति का नीलाम 
कर सकता है; इंगलेंड के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के ल्ञार्ड बना सकता है और अपराधियों 
के क्षमा कर के सारी जेलें खाली कर सकता' है; परंतु सच वात यह है कि इंगलेंड का 
राणा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है । यह सारे श्रधिकार केवल' उस के दिखाने 
के दाँत हैं| सब कुछ करने-परने और इन अधिकारों के प्रयाग करने का अधिकार मंत्रि- 
मंडल को होता है | एक बार ध्न्‌ १८७७१ ईसवी भें प्रधान मंत्री ग्लैंडस्टन ने हाउस  आऑँब्‌ 
कामन्स भें इस आशय का एक ससविदा पेश किया था कि सेना के पदों के बेचा न जाय । 
इस मसविदे को हाउस आँब लाइस के मंज्ञर न करने पर रानी के हकम से मसविदा क्रानून 
बनाया गया था और सेना के पदों की बिक्की बंद हो गई थी। यह सब कुछ हुआ तो शजछूघ 
के नाम पर था; भगर सच यह है कि रानी विक्टोरिया का इस में छुछ भी हाथ नहीं था और 
मंत्रि-मंडल ने राजछुत्र के नाम से हकम निकोल कर इस मसबिदे को क्रानून बना दिया भा। 
इसी प्रकार १६०३ इ० में मंत्रि-मंडल ने अपनी. मर्जी से. वीम आदमियों की एक कमेटी 
के द्वारा सेना-संगठन की जाँच करा के थुद्ध-दफ़र को बिलकुल पुनघंदना कर डाली थी 
कमांडर-इन-चीफ़ के पद तक के ख़त्म कर दिया ऑओऔर' पार्लीमेंट की राय तक नहीं ली 
- थी। यह भी राजछुत् के ही नाम पर किया' गया:थो जिस मे कि पॉरलीनिंट मंत्रि-मंडल के इस 
निश्चय भ॑ कुछ दखल मन दें सकी; मगर राजा बेचारे का बालेव में इस रदोवदण ने कुछ 
मी हाथ नहीं था.। प्रधान मंत्री ने राजछुन्न के माम पर सब कुछ किया था-। कतई 
इंगलेंड का शजा वैध राजा है। दो सी वर्ष तक इंगलेंड में इसी बात पर ऋगड़ां 
चलंता रहा था कि राजा को क्या-क्या करने का अधिकार है श्र क्या-क्या नहीं। अंत में 
रिवाजी सिद्धांत के अनुसार यह  इल मभिकाला गया. कि शजा की : करने. घरने की सारी. 
सत्ता! पार्लमिट की एक जवाबदार समिति के होश मभ॑ औआ गई है'। राजा के पोस सिर्फ शाम 
शौकत और प्रभाव रह गंया' है | राष्ट्र के शाकग-पंधालन अथवा राष्ट्र की सीशि निश्चय 
करने की उसे के सत्ता नहीं हैं.) हृगलेछ गें राजनैतिक कहावत हो गई हैं कि राजा से बुरा. 
नहीं हो! सकता ।! इस का केसल इतसा ही झर्थ है किराप्ट का कोई काम विगड़े तो उस की 
जवानदारी फिसी ने क्रिसी मंत्री पर रुती ४ ओर राजा का नाभ के कर फाई मंत्री या अधि- 
जि अजना पलल्‍्शा नहा हुड़ा सका हे | है झागर डशगल़ड़ का राजा बाद्ार में जा कर 
 विसी की केथ कार्ट अथवा किसों का खूम कर छाले तो उस का जिगदारी अपर्य।यथ 


पे 
पंत्री पर महीं होगी | इंगलड का राज्य एक प्रकार का मंत्रियों का पजातंत्र राज्य ६ । राजनीति 
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के ऋाड़िटंटों से दृश रखने के लिए राजा ने राजपत्ता दूपरों के हाथ मंद दे है। गाता 
की सत्ता चले जाने पर भी उस का प्रभाव क्रायम है। एक मंत्रि-मंडल के इस्तीफा देने 
शोर दूसरे के आने तक दोनों के श्राने-जाने के बीच के समय में सारे शासन का भार आर 
सा राजा के हाथ में रहती है| पालमिंद मे बहुसंखपक दल के किय नेता के प्रबान संत्री 
पद के लिए खुनना है, यह भी एक दृद तक राजा का ही अधिकार देता हे--यय्यति इभ 
संबंध में अपने अधिकार का प्रयोश करने के लिए राजा के सामने बहुत बड़ा ज्ञेत्र नहीं 
होता है |* राजा का पार्लमिंट बर्खास्त करने ओर नया चुनाव करा के किसी विशेष म्रश्न 
पर प्रजा की राय लेने के लिए प्रधान मंत्री को सजबूर कर देने का अधिकार होता है | 
प्रधान मंत्री के पालौमिट का नया चुनाव चाहने पर भी ख़ास हालतों मे राजा के नया 
खुनाव कराने से इनकार कर देंने का भी अधिकार होता है। अस्तु, शासन पर अपना प्रभाव 
इलने के लिए राजा के हाथ में काफ़ी शक्ति रूती है। परंतु राजा इस शक्ति का प्रयोग 
कभी-कभी और खास मौक़ों पर और वह भी थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। साधारण 
तौर पर राजा का सिर्फ़ तीन अविकार होते हैं। एक तो मंत्रि-पंडल के। सलाह देने का, बूंसरा 
प्रोत्साहन देने का ओर तीसरा हिदायत करने का। संजियों की ससक में जे। आये बंह थे 
कर सकते हैं; परंतु हर श्आवश्यक निश्चय पर अमल करने से पहले उन्हें राजा की सलाह 

ले शेनी पड़ती है। राजा की राय वें मारे था ने माने; परंतु उस की बातें उन्हें ध्यान से. 
अवश्य सुननी पड़ती हैं। अस्त, एक बुद्धिमान राजा चाहे तो मंत्रि-मंडल के निश्चयों पर 
काफ़ी समाव डाल सकता है; परंतु निस्पंरें्ठ आजकल मंत्रियों के काम पर राजा की 
बहुत असर नहीं होता है। सिंवाज हो गया है कि राजा को. सलाह मंत्रियों के। आ। 

से इस कान से खुन कर उस कान से निकाल देनी चाहिए और राजा के खुरा नहीं मानना 
चाहिए | मंत्रि-मंडल की प्रथा की तरह बंध राजाशाही का भी इंगलंड में ऐतिहासिक कहठि- 
माइयों के कारण विकास हआा है | उदार दल ने सदा लड्-लड़ कर शजछआ की शक्ति कम 
फरने की कोशिश को ओर ऋतुदार दल ने अक्सर राजा के अधिकारों के पुनः स्थापित 

करते की फ्ाशिश की | झीर इस संघर्ष के फल्ल-स्वरूप. धीरे-धीरे इंगलेंड में आधुनिक 


+ ग हे । 
कक के *| ्ाए प्‌ ] आज ६ बन बन 
एज गाज शा! लय मे शा।नी +४ ३ | हि 


बेन गरशा।ही शपने दर की एक झजीब थी अद्यपि झभी तक इंगलेंड में हय॑ 
. पदब से अधिक अहनर्द नहीं पड़ी हैं और इस ढंग से काम मजे में चलता आया है; परत 
फिर भी यह कहनां उचित ने होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सरल अयंबा स्थामोबिक हैं| 
7... १ कहा जाता है कि संद ।६३९ ई० की शष्द्रीय सरकारें बनाने के लिश्वय में 
- शहुत कुछ राजा पंचम जाजे का भी हाथ था.। द 


सन्‌ १58२४ में जब पक दल के मधान अंत्री भेक्शमत्श ने झपने इस की सरकार 
कायम मे रखे कर राजा से पाशीसट अंग कर के नए खभायव का फरमान मिकालने की गर्धना 
की थी, सत्र राजा ने उसी इत्त के किसी बूसरे नेता के मंजि अंडल नाते फा सत्ाया थे ये कर 
78 28 ॥: भर फिर पे ध[---यश्लपि इज साहमा लो धरा के सकता |. 
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सच तो यह है कि यह प्रबंध बड़ा जटिल, अस्वाभाविक और ऐसा गोरखधंधा है कि 
साधारण आदमी की समझ मे आसानी से नहीं आता। दुनिया में राजाओं का राज 
इतने दिनों तक रहा है कि राजाओं की निरकृश राजाशादी साधारण मनुष्यों के लिए एक 
प्राकृतिक-शी बात हो गद है| परंतु वेध राजाशाही ताधारणु प्रजा की समझ भें जहदी से 
नहीं आती | अगर इंगलेंड म॑ राजा के माम से आज यह एलान मिकलते कि औरतों के 
गदन खुली नहीं रखनी चाहिए ते। राजब्यवस्था के विद्वान था तो इसे गप्प समकेंशे 
या ससकेगे कि इंगजप्त को राज्यख्यवस्था में अवश्य क्रांति हो गई है। परंतु बहत से 
साधारण मनुष्यों के यह एलान बिलकुल जायज्ञ और साधारण लगेगा, क्योंकि प्रभा के 
बड़े माग के लिए राणा का वचन ही झय तक कानून है। भविष्य में इंगर्लंड में राजा की 
क्या श्थिति होगी यह भावी राजाओं के चाल-चंबन और राजनेतिक नेताओं के व्यव॑द्वार पर 
निर्मर है | झाजकदा राजा के राजनैतिक मामलों में दृ्तन्ञेप करमे का अधिकार न इंते 
पर भी वद्द राष्ट्र के अन्य बहुत से कामों में सद्रायता पहुँचाता और पहुंचा सकता है। 
सादित, कला, विज्ञान और बहुत से अन्य सार्वजनिक उपयोगी कामों के अपने प्रोत्साइन 
थे राजा बहत लॉभ पद्टचा सकता है। शाजनैतिक द्यबंदी से हर रहने से राजा सब के 
पिता के संग्राम प्रिय . रहता है | अस्तु, वह देश के स्वमात्मक कार्य में हथथ बटा कर राष्ठ का. 
बहत कुछ भला कर सकता है। राजनैतिक दलों के बहुत से कार्यो' से इस ग्रकार के सर्ब- 
. हितकारी रचनात्मक कार्य, जिम में राजा सबंप्रिय रह कर हाथ डाल सकता है, देश को कई 
अ्रधिक लाभदायक द्ोते हैं | भ्मद्रों के आर-पार फैले हुए बृटिश उपनिवेशों और चक्रवती' 
बृटिश साम्राज्य के भी इंगलेंड का एाजछुन्र एक सूत्र में बॉधे रखने में बहुत सहायक हो 
सकता है । केनेड, आस्टेलिया, दक्षिण. अफ्रिका और न्यूज़ीलेंड' में बसे हुए. अभिमानी 
गेरे लोग बृटिश मंत्रि-मंडल के भ्रधीन रहना पंसंद' नहीं करते है. परंतु. इंगलेंड के शाज- 
छुत्र के अपना राज-छत्त मानते हैं ओर उस छुत्र की छागां में रहना स्वीकार करते हैं | 
दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखने ओर इंगलेंड' के व्यापार इत्यादि के बढ़ाने में भी . 
रांज-छुच्र काम आता है। इंगरलड की मद्दारानी के सन्‌ १८४३ ई० और १८४४ ई० में फ्रांस 
ते-से इंगलेंड और फ्रांत का बैर मिट गया भा, और दोगों देश घिच्न बन गए थे | एडवर्ड 
सप्तम. के गद्दी पर बैठने के समय दुनिया गर हंगजेड के, दक्षिण अक्रिका में अत्याचार 
_ करने के कारण, बुरी नज्र से देखती थी | शाजा- में यूरोप के देशों: की यात्रा की और 
उसे के यहाँ जाने से सारी हवा ही बदल गई थी.। कस, इटली, पुर्तगांल और जरमनी . 
सब फिर से इंगर्लंड' के मित्र बन गए थे,। इसी प्रकार, जब सम १६३४ “ब्वै० में इंगलेंड की 
व्यापार घटने लगा थां तो पंचम जाजे के युवराज ने-दक्षिण अमेरिका के वेशों-की यात्री: 
आर के उन देशों में वटिश माल को प्रसार किया था और बरिश व्यापार के बटाया था । 
में मंत्रि शर ख्थापर असश कए/ट्रसीचत अनता स्यापारसात्तव के थथक्षों मे 
ते ह। एक देश की जनता के बूधर देश पर स्नेह द्वाने से बह कार्य अभि 
ख्वा से शे जाते हैं और राजा मूभ-फिर कर अपने ज्यवहार मे इस स्नेह-वर्धन के काय 


भ॑ भ्रच्छी तरह सहायक हों भकता हूँ | 
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जे। काम राजा के करने का केबल नाम-सात्र के! अधिकार है उसे करने का 
धस्तविक अधिकार मंत्रि-मंडल के है। इंगलड' की सरकार की राजज्यवस्था का केंद्र 
मंत्रिमंडल है। क़ानून के अनुसार तो मंत्रि-्मंडल सिक् प्रिवी कॉलिल की एक समिति 
झोर उस के सदस्य फेव्ञ बादशाह सलह्यामत के नोकर हँ--जिन्हें बादशाह ने विभिन्न 
सरकारी विभारें। की बागडोर सीप । द्दे छोर जिन से जरूरत पढ़ने पर बादशाह सलामत 
शजकास म॑ सलाह लेते ह ; परंतु रानचव्यवस्था के रिवाज के अनुसार मंत्रि-मंदज 
ही उत्तरदायी कार्य-कारिणी है और उसी पर राष्ट्र के सारे कार्य-संचालन का भार है । 
सगर इस मसहास-शक्ति का प्रयोग मंत्रि-मंहल के राष्ट्र की ग्रतिनिधि व्यवृस्थापक सभा 
की देख-रेख में करना होता है ओर उसी को अपने हर काम का जवाब देना होता है। 
ख्ास-खास आपत्ति के मीक्कों के छोड़ कर --जैसे कि १६१४ ई० का युद्॒काल अथवा १६३१ 
ई० का आधिक संक&--आम वीर पर मंत्ि-मंतज पार्तमिंट की समिति नहीं होती, बह्ि 
पाज्नामिंट में जे। सब से ज्बरस्त राजनैतिक दल होता है उशी की समिति होती है| 
आपसिकाल में सब रानगंतिक दल्ल अक्सर अपना भेद-भाव भूहकर, सब दलों के प्रतिनिधि 
ले कर मंत्रि-मंडल बना लेते हैं । 
बहत से अगर अपनी राज-ब्यवस्था के लिए अपनी जाति को कृतंब्य-बुद्धि की 
ग्रायः सराहना करते हैं ओर अपने बड़े-खूड़ों की अ्रशंसा के गीत गातें हैं, कि उन्हों ने ऐसी 
सुंदर शजजयवस्था का बीज बाया | परंतु संत्ि-मंडल संस्था का इतिहास अध्ययन 
करने से मालूम. होता है कि जे। रूप इस संस्था का शाजकल है उस की किसी 
आँगरशज में कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही नहीं बल्कि, मंत्रि-मंड््ष के 
इस रूप के विकास के भाग में अँंगरेज़ों के बड़े-बूढ़ों नें काफ़ी शेड़े अव्काए थे। क्रमशः 
घव्माओशों के चक्र से इंगलंडा का मंत्रि-मंडल ऐसी प्रभावशाली, शक्तिमान और कर्नल 
संस्था बन गई है| उन के बड़े-बूंढों ने इस संस्था के हस स्वरूप का कभी स्वप्न भी नहीं 
नेखा था। जिस प्रकार बिना किसी इरादे के अगरेज़ों का क्रमशः समद्रों के पार एफ चक्रवर्ती. . 
«साम्राज्य स्वापित हो गया; उसी प्रकार. उन की विचित्र राज-व्यवस्था' भी धीरे-धीरे घटनाओं 
. के चक्र से बनी है । केई कितना ही बुद्धिमान क्‍यों न हो, सेच विचार कर इस प्रकार की राज- 
: व्यवस्था की रचना करना सबंधा असंभव है। सच तो यह हैं कि सेवा कुछ गया था' और 
हो कुछ गया। अठाएवी सदी की पार्लमिंट ने तो इस बांत की भी बड़ी कोशिश की थी कि 
मंत्रियों का व्यसस्धापक-वभा में काई स्थान ही. ने रहे | मंत्रि-मंडल की सरकार का नाश 
करने के उहृेश्य' स ही बहुत दिनों तक इस सिद्धांत की लकीर भी पीयी गई थी कि सरकार: 
की व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी संत्ताएँ शल्लग होनी चाहिएँ। ऐक्ट ऑव सेट्लिमेम्ट की. 
नूल पागओों ग॑ एक घारा के आअन्‍ुसार बादशाह का काई सोक्षर हाउस आऑँब कामस्स को... 
सदस्य नहा है। गंकता। पा 8 दूहाशाी भार में; आनतार पजिनाइज़ को कांड गन नै 


| प्री क्विज + छात्र नहीं ?ो सकती। शाशरलजी ५६ पृ 
प्रिता काखज के आहत नह। हा सकता। शादारहजी प्रतीत गत गधान गायां के पद ने; 
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विरुद्ध भी काफ्की मत था और कहा जाता था कि इंगलेंड की शासन-ब्यवस्था के अधान 
मंत्री की आवश्यकता नहीं है| इसी प्रकार इस बात पर भी हमेशा बड़ा ज्ञोर दिया जाता 
रहा है कि सिर हाउस ऑय कामन्स को सब कुछ स्थाह-सकफ़रेंद करने को हफ़ है। मगर 
वास्तव में दिन व दिन द्वाउस ऑव कामन्‍्सू की शक्ति कम होती जाती है ओर मंत्रि-मंच्ल 
को शक्ति बढ़ती जाती है| मंत्रि-मंडल के सदस्य द्वाउस श्ॉयू कामस्स के सदस्य ही नहीं 
होते हूँ बल्कि मंत्रि-मंदल की बैठके सदा ही गुप्त और प्रिवी कॉसिल से अलग होती हैं । 
दहगलंड का प्रस्यात प्रधान मंत्री ्लेडस्टन हमेशा इस बात पर जोर दिया करता था कि 
क्षिक्र हाउस आँवब कामन्स ही के। सब कुछ अधिकार है; मगर उसी का, मंत्रि-मंड्ल को 
इतनी शक्तिशाली संस्था बनाने मे भी, सब से अधिक द्वाथ था | मंत्रिमंडल शंगलेंड की 
ज्यवस्थापक-सभा को ही समिति नहीं होती, बल्कि बाख्व में पालीमेट में सब से ज्षत्ररूृस्त 
इल के द्वार चुनी हुई समिति भी नहीं होती है। बहुसेछयक दल का नेता दल लमेंसे अपने 
साथी मंत्रियों के! अपनी इच्छान॒सार लुनता है | 
इगलडइ का मंत्रि-मंडल' एक दुधारी तलवार की तरह है, जिस की एक धार मुथरी 
होती जा रही है शरीर दूसरी तेज़ । ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि सै-परंतु केबल कहने के 
लिए---मंत्रि-मंडल् प्रिवी कॉमिज की एक समिति और बादशाह की चाकर है; और रिवाज 
पे--मगर वास्तव--में वह राष्ट्र की प्रजा की प्रतिनिधि होती है। अस्त, हृंगलेंड का मंत्रि- 
मंडल राजा का चाकर और प्रजा का ग्विनिवि दोनों ही है। प्रारंम-काल में इंगलैंड' 
के शाज़ा प्रजा का शासन शा, उम्रायों, सरदाशें और ज़म्मीदारों की सलाह से 
किया करते थे। बाद में वह दूसरे विद्वान अथवा चतुर मनुष्यों |से मी. सलाह लेने लगे 
ओर धीरे-धीरे ऐसे सलाहकारों की संख्या बढ़ती गईं । फिर बहुत दिनों तक बादशाह और 
पार्जमिंट का कगझ चला क्योंकि राजाओं के यह बाव अय््न हो उठी कि उपके 
वाकर हाउस आँव्‌ कामनन्‍्स्‌ के बुनिंदे हों। हाउस आधू कामन्स के ब्रहुुत से दक्षियाधूस 
सदस्यों तक के यह बात अनुचित लगती थी. कि सरकार का. काम बादशाह की मर्जी 
. पर निर्भर न रह कर प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत पर निर्भर रहे । इसी लिए शुरू में कभी- 
कभी ऐसा भी होता था कि. बादशाह का विश्वाशपात्र मंत्री प्रजा के प्रतिनिधियें। का 
श्वास पात्र ने ऐने पर भी हाजण ब्ाव कामन्स में शह्यमत मे ही सरकार का काम . चल्काता 


ता शबारहयी यंदाी तक शेगशंड के लोग सामते थे कि सरक (दा जाज्षत चना सजा का . ' 


कॉम हैं, प्रजा के प्रतितिनियों करा नढीं। जिस मंत्री पर राजा का विश्वास हैंता 
था उस का विशेष करता बहुत से था के प्रतिनिधि पसंद नहीं करते भ्े। पाजीवेंट 
की काम, एज! के मंत्रियों से मिज्च कर साजकाय आअब्छी तरह चलाने के क्षिए केवल 
चवोी करना, सगझा जाता था। सरकारी शासन चलाना राज का ही काम माना 
जाता था। हुए, लाग इतगा अवश्य जाइते थे किसओआ के। थद्याद देनेबाले मंत्रियों 


के मास राब के मालूम हीने चाहिए और थे ॥ते अगयणिद्त ले। होने चाहिए सिन्न 
पर लगता का श्रद्धा के; शाला का अनजाने मतप्यों से रागकार्य में सन्ञाह नहीं लेती: 
गरहिए । अठारइवी सदी तक जनमत के शम॒गार देंगलेंड मे मंत्रिमंडल का वही अर्थ 


है. 
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था; परंतु उन्नीसवीं सदी में स्थिति बदल गई थी क्येंकि सम्‌ श्यहृढ ई० में राजा 
चतुर्थ विलियम के सर राब- पील के प्रधान मंत्री निधुक्त करने पर हाउस आँबू कामत्स 
ते उस का विरोध किया था और पील का सरकार का काम चह्याना असंभव हो गया था। 
फिर भी सन १६०० ई० तक हॉठस आवब कामन्स थे कभी मंत्रि-मंडल के अपनाया नहीं 
था। किबिनेटों शथात मंत्रि-मंडल शब्द का कहाँ सरकारी काशज़ या बचा में ज़िक 
तक आ जाने पर चारों तरफ से दठस आँवू कामन्स में उस का विशेध होता था। सन्‌ 
१६०० ॥० में पहली बार हाउस आऑँब कामन्स के कागज़ों में क्रेबिनेंट शब्द का प्रयोग 
मिलता है और इस के बाद इस संस्था का इंगलेंड की राज-व्यवस्था में बाक्कायदा स्थान 
मान किया जाता है। किसी दूसरे देश को राज-व्यवस्था के मुख्य शंग का जन्म इस प्रकार 
नहीं हुआ होगा 
ग्ंत्ि-मंडज के सदस्यों के राजा के प्रति स्वामिभक्त हनें, अपने अंतःकरण के 
अमुसार उस केा सच्ची सलाह देने और राजा से जिन बातों की चत्नी है| उन को सदा 
पेट में छिपा के रखने की शपथ अवश्य लेनी पड़ती है; पर्रतु यह शपथ वे मंत्री की 
हैसियत से नहीं प्रिवी कांसिल के सदस्य की हेसियतव से लेते हैं। मंत्रि-मंडल अभी तक 
बृद्ेन में क्वानूमी इशि से प्रिवी कैंसिल की एक कगेटी है ओर चूँकि प्रिवी कौंसिल के हर एक 
सदध्य के इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है, इस लिए मंत्रि-गंडल के सदस्य शपथ लेते 
हैँ। प्रिवी कींसिल इंगलंड की एक मृतप्राय सी संस्था है। उस की एक कंरग्ेटी बृटिश 
साम्राज्य के सवेचि न्यायालय का काम अवश्य करती है। परध बाक़ी बृटिश साम्राज्य 
मर के दो-दाई सी प्रियी कैंसिल के सदस्यों से न ते किसी राज्यकार्य में सलाह ली जाती 
है और ने उन्हें कोई राज्य का गश्न भेद दी पेट में छिपाए रखने की आवश्यकता' पड़ती 
है। प्रिंवी कौंसिल का, दिखावटी कार्य के अतिरिक्त, बस एक नाम रह गया है। जिस के! 
सरकार लाई झोर नाइट के मध्य का खिताब देना चाहती है उस के! कोंसिल का सदस्य 
बना दिया जाता है जिस से उसे अपने नाम के आगे (राइट आनरेबल” शब्द लिखने का 
अधिकार से जाता है । हमारे देश के मरम दल के एक प्रसिंद्र नेता श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री 
की इस शिवी सॉसिए के संदस्य हैं और वे राइट आनरेबल श्रीनिवास शास्त्री कदलाते हैं. 
परंतु उन के मे तो बृदिश साथ्राज्य के संचालन में इंगलेंड के राजा केई - सलाह लेते हैं. 
और न उन्हें किसी बढ़े भेद के छिपाएं रखने का ही मोक्ा श्राता है। किर भी अन्य पिवी: 
 कौवित के सदस्यों की तरह शपथ उन्‍्हों ने भी ली है । 
....'  इंगलेड की राज-व्यवस्थां सें  क्रानून: के अनुसार मंत्रियों का उच स्थान, केवल - 
प्रियी कॉसिल के सदस्यों की देसियव से है । अन्यथा उन का स्थान: केबल श्रन्य सरकारी : 
_नोकरों की-तश्ह है। कई सरकार के नौंकरों को तो मंत्रियों से भी अधिक अधिकार होते हे! 
उदाइशायथ काटातुर लगरल इमलंड का संक्र एक सरकारी नीकर होता है परत उसे हे 
अधिकार दाता ६ के साप- मल आर किसी गर-क्राननगी मामले पर सरकारी खजाने कप 
ऋभया खर्च करना चाहे तो य 


धनु 8 नह ऋाम !ु कक आ कह क् '>न्यागयात। मूक. था आनमाकरण डेकि डा मप्र । बम... मय 
हुए भी कम्टोज्षर जनरल शर्ता का एक सीकर 


मं हवा 


इंगलेंड की सरकार [ २७ 


मंत्रिमंडल और मंत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली में बड़ा भेद है। संत्रि-समुदाय में वे सारे 
सरकारी अधिकारी आ जाते हैं जिन के पार्लमरिंट में बैठने का अधिकार होता है । मंत्ि-मंडल 
की संख्या निश्चित नहीं होती सगर उस में आमतौर पर निम्नलिखित मंत्री होते हैं:--- 
१, प्रधान मंत्री 
२, जाड चांसलर 
३, लाई प्रेसीडेंट आय दि के 
४, जाड प्रिवीसील 
४, चसलर आँव दि एक्सचेकर ( श्थ-सचिव ) 
६, होम सेक्रेटरी ( ग्रह-सचिव )... 
७, सेक्रेटरी फ़ॉर फ़ॉरेन अनोयर्स ( पर-राह-सचिव ) 
८, सेक्रेटरी फ़रॉर कॉलेानीज़ ( उपनिवेश-सचिव ) 
६, सेक्रेटरी फॉर इंडिया ( भारत-सचिव ) 
१०, सेक्रेटरी फ़ॉर बार ( युद्ध-लचिव ) 
११, फरुण लाई श्रॉव ऐडमिरेल्टी ( जलसेना-सचिव ) 
१२, सेक्रेटरी फ़ॉर ऐयर ( वायु-सचिव )... क्‍ 
इन में ज़रूरत के अनुसार पाँच छः ज़रूरी विभागों के मंत्री और भी जोड़ लिए 
जाते है जैसे कि प्रेसीडेंट श्रॉव्‌ बा आँवू ट्रेड ( व्यापार-सचिव ) प्रेसीडेंट ऑबू लोक 
गवर्नमेंट बाड़ (श्थानिक शासन-सचिव ), चॉंसलर आदि डची आवबलेकास्टर और 
चीफ़ सेक्रेटरी फ़ॉर आयरलंड | मंत्रि-मंडल में पायः इस नियम के अनुसार मंत्री मिलाएं 
जाते हैं कि हर एक ऐसे विषय के लिए, जिस पर कॉमन्स में ज़ोर दिया जाता हों, मंत्रिमंडल - 
का एक सदस्य हाउस आय कासन्स के सासने जिम्मेदार और: हाउस के  शास्त। दिखाने. 
बाला होना चाहिए | मंत्रि-मंडल में प्रायः वीस-ाच्नीस मंत्री होते हैं शौर उस के शिंयान उतने 
ही या कभी-कमी उन से दुगने तक अधिकारी मंजि-ससुद्ाय था मंगि मंश्ली मे होगे ६ |... 
क्‍ मंत्रि-पंडल हाउस आँव कामन्स के सरकार के हर काम के लिए. जवाबद।र होता. 
है। जिस दिन हाउस आँवब कामन्स का संत्ि-मंडज पर से विश्वॉस उठ जाता है, उसी दिन 
, मंत्रि-मंडल के इस्तीफ़ा दे देना होता है | गंजि-मंइल की सारे कागे में जवाबदारी सम्पि-.. 
' ललित" होती है अर्थात्‌ किसी एक मंत्री के कास का सारा. थश और शगय्ष सारे मंत्रिमंडल 
के सिर होता- है | काई एक मंत्री कितनी ही चद्द॒रता से अपने वियाग का संचालन करें पर॑ 
गद्दि उत्त का आवबी केाई देसरा मंत्री अपने तविभाग मे गड़बश कश्ता है तो खतरे मंत्री के! मी 
हुझ' गंगी के साथ ह्ख्ीक़ा दे कर चशा जाना होश है। इस का कारण शायद यह है कि 


५ सन्‌ १६३२ ई० की मेकडानेद की राष्ट्रीय सरकार के ज़माने में इंगलैंड के 

तिधस में पदेकी बार धश्यापारी हंगी करों के प्रश्त पर संपि-मंडक के सदस्यों नें झपनी- - 
४. है पे ।ा 

अपनी राय शह्म-झलग पात्ंमिंद में ज़ाहिर की थी और ग्रदन-्थक्ग अपने मत: दिए: 
थे। शर्भ-सचिय मिस्टर नेवित्त चेंब्रखेन के समुद्र दुक की राग्या बहुत होने से उस का: 
अखविदा स्वीकार हुआ था और सरकार की हार हो जाने का सौक़ा चढीं झाषा का। : 277 77 
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श्ष्य ] यूरोप की सरकारें 


सारे शासन-कार्य की मुख्य ज़िम्मेदारी प्रधान मंत्री पर होती है। वही अपने साथ के 
मंत्रियों के चुनता है और इस लिए. उन के सब भ्ते-बुरे कामा का जवाबदार भी: बही होता 
है। सारे मंत्री प्रधान मंत्री के मातहत होते हैं और इस लिए किसी मंत्री से कोई काम 
बिगड़ने पर ज़िम्मेदारी प्रधान मंत्री की ही समझी जाती है और उसे अपने सारे मंत्रियों के 
साथ इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है | 
व मंत्रिमंडल आम तोर पर हडस आँवू कामन्स के एक दल की समिति होती 
है | इस समिति की कारबाई शुत्त होती है | इलबंदी और शुप्त कार्य इंगलेड की मंत्रि-मंडल 
दति के मूल लक्षण हैं। मंत्रि-मंडल पद्धति के इन मूल लक्षणों में परिवर्तन हो जाने 
पर इंगलैँंड की राज-व्यवस्था स॑ बड़ा अंतर हो जायगा | आश्यर्य की बात है कि जिस 
इंगलड' में हर काम की इतनी चर्चा अखबारों में होती है और जो देश राजनैतिक प्रश्नों पर 
खुली चर्चा करना प्रजासत्तात्मक राज्य का लक्षण मानता है उसी देश की भुख्य कार्य- 
कारिशी संस्था सदा परदे मे काम करती है। मंत्रि-मंडल्व गुप्त संस्था होने पर भी व्यक्तिगत 
संस्था नहीं है। अन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी स्सेतियों से इस मे यह बड़े सहत्व की 
मिन्नता हैं। अन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी ससितियों की भी कभी-कभी गुप्त बैठकें होती 
है | परंतु सिर्फ़ कमी-कभी ज़रूरत पढ़ने पर ही गुप्त होती हैं आमतौर पर नहीं | मंत्रि-मंडल 
की बैठकें हमेशा गुप्त होती हैं। छुनिया की अन्य कार्यकारिणी समितियों के कार्य-संचालन 
के नियम होते हैं; उन की कार्रवाई और प्रस्ताव लिख लिए. जाते हैं; उन के मंत्री और परधाम - 
होते है; बूटिश सरकार की कार्यकारिणी अर्थात्‌ बूटिश मंत्रि:मंद्ल के कार्य-संचालन के न 
केई निश्चित नियम होते हैं; न उस की कारबाई झोर प्रस्ताओं का कहीं छेखा ही रहता है : 
ओर ने उस का केाई मंत्री होता. है । उस की बैठकें का काई मिश्चित स्थान या ठिकानों तक 
हीं होता है। ब्रद्िश मंत्रि-मंडर्श का दुनिया की दूसरी संस्थाश्रों की तरह कोई आफिस 
कृक, कागज, धन या सुहर कुछ भी नहीं होता हे | सिधाय 'फ़रर्य लाड' आय दि ०ज़री के 
द्वारा ने तो मंत्रिमंडल के पास कोई ख़बर या काग्रज़ भेजा जा सकता है. और भे मंत्रि- 
मंडल किसी के पास कोई संदेशा भेज सकता है। किसी भी कंपनी था क्लब या अन्य किसी 
. सार्वजनिक संस्था की कार्यकारिणी के, इस प्रकार काम चलाने पर उस को दुनिया में 
बिलकुल, एक जीर-ज़िम्मेदार संस्था समसा। जायंगा. और कोई उसे पर विश्वास नहीं करेगा | 
. अगर बृदिश साम्राज्य जैसी फद्यान संस्था की कार्यकारिणी, मंत्रि-मंडल, का. कास इस 
 अजीबोजारीब ढंग से चलता है| जब प्रधान मंत्री को मंत्रि-मंडल की बैठक करनी होती है 
सब संत्रियों के पास इस अकार का।एक छपा हुआ कागज का हुकड़ा पहुँचता है | स्थान 
- पर/-समय पर, बादशाह के चाकर मिलेंगे |? इस-काग़ज़ के पुर्ज़ पर किसी के दृस्ताक्षर नहीं... 
_ होते हैं । परंतु वह 'फ़स्द लोड आव दि टेजरी आ्थात्‌ ग्रधाने मंत्री के एस से शाता है और 


ऊंस पर राम चंपौर्‌ स्शाम की खाना 7२| बजाने सत्ता का होते हैं | साज-मसइल का बैटकों ग' । 
| हजबाल गा (नाजगव जहा हाते ६ । कभी राजन॑विक इज के नैताओ। के साय (कसी फ्न 
भ मोत-मडिश के नछक हाती ४; कमी विद सरकारी दक्कर में शारान-विभाग-मतियों के साथ 


2 ] बट (0 भर अत रू रा 4२६०२... की छ मम >,ड 
ता ईइ। सोज-मडइल का अब्यदा प्रचात मंत्री हाता हूं, आर उत को झम्य संस्याजां था 


इंगलेंड की सरकार [ २६ 


समितियों के अध्यक्षों के साधारण अधिकारों से कहीं अधिक आअधिकार होते हैं | जिस विषय 
पर यवान मंत्री चाइता है चर्चा चलाता है और जब वह चाहता है तब चर्चा बंद कर देता 
है। प्रधान मंत्री स्लैंडसटन तो मंत्रि-मंडल की बैठकों में मंत्रियों के बैठने की जगह तक 


बब्व >/त-कफच ? परत 


मुक्करर कर देता था | मंत्रि-मंडल' में चर्चा किसी नियमित ज़ाब्से के अनुसार नहीं चलती है; 


साधारण बातचीत की तरह होती है। मंत्रि-संडल कोई लिखित कार्य-क्रम यथा और कोई 


कारवाई का काग़ज़-पत्र नहीं रखता है। न तो मंत्रि-मंडल मे होनेवाली चर्चा का कोई लेखा 
रखा जाता है श्र मे किसी मंत्री को मंत्रि-मंडल की किसी बात का भविष्य की याददाश्त के 
लिए नोट कर लेने का दृक्क होता है | परंतु कद्मा जाता है कि ग्लैंडस्टन, पील और कई अ्रन्य 
प्रधान मंत्री मंत्रि-मंडल में चर्चा चलाने के लिए अक्सर याददाश्त लिख लाया करते 
थ। मंत्रि-मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्य की रिपोर्ट लिख कर राजा के पास भेज देना 
प्रधान मंत्री का कर्तव्य होता है। इस एक कागाज़ के सिवाय और कहीं मंत्रि-संडल के काम 
की कोई रिपोर्ट नहीं, रहती है । कभी-कभी म्रधान मंत्री किसी खास विषय पर मंत्रि-मंडल के 
साभने अपना लिखित बयान मी पेश करते हैं । दूसरे मंत्री मी कभी-की किसी विशेष मश्न 
पर लिखित बयान पेश कर सकते हैँ। मंत्रि-मंडल की बैठकों में मंत्री कुछ नहीं लिखते हैँ; 
परंतु अपनी याद के लिए बाहर आ कर अपनी डाइरियों में काफ़ी लिख लिया करते हैं । 


कभी-कभी मंत्रियों के आपस में कगड़े हो जाने पर, राजा की अशुसति से मंत्रि-संडल की गुप्त. 
कार्रवाई की भकलक बाहर भी आ। जाती है । मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। साधारणतया 


मंत्रि-पंडल की सारी कारबाई गुप्त रहती है, और अखबारों के संवाददाता सिर पठक- 
पटक कर थक जाने पर भी भेद नहीं पाते हैं | 
 आऑँगेरेज़ों के गति संट्ल के कार्य-संबाशन का दंग अनूठा है। दुनिया-की किसी 
दूसरी सरक्षार का मंकिमंडल इस विशित्र ढंग से काश नहीं चलाता है.। अमेरिका कां 
मंत्रिमंडल अगर के ग्ंसीडेंट की सलाइकार सगिति होती है और प्रेसीडेंट की. अध्यक्षता 
इमेशा उस की कारवाई होती है। फ्लान्स के प्रेसीडेट ओर अन्य देशों के राजाओं को मंपरि- 
मंडल की बैठकों में आकर कार्य में भाग लेने का शधिकार होत' है । इंगलेड' में राज 
: मंत्रि-मंडल की बैठकों में नहीं जाता है। फ्रांस में हा रे. गाए की स्पोट का रा 
मंत्रिमंडल की तरफ़ से संमोचास-प्त्रों तक में. छपने तक. के सिए भय दिया जाता हूँ 


बृटिश मंत्रि-मंडश सिफ़ एंक. युद्ध-मोषणा.- पर हस्ताक्षर करने अथवा फ्िसी ऐसे ही दूसरे |. 
। कै] 


तर पा युक्त चूक बन ब्कुथ 
अस्यत गहने विषय पर कोई कागज तैयार दारने के आअतिरिक आम तोश पर कोई लिखी 


पा 


था ४.० ५ 8 केक या 

पढ़ा जहाँ कर्ता है। सगजंड का शाज-ध्मनद्यथा का काई शेशा नियंश नहा है कि इंगछ छ का 
डे थे पर रो न आजम हो 

रशजा जो साई शासन की हतोान्यता साभा जाता है; म्नतिडइल का अंठकी मे ने जैर्ड | 
है | व ] ५ बना न्न्न्न प्ठ "जप ए््छह्फ पक अकक लुड न्यक कर प्र है 22: नमन 2००३ 'च्क कून्ट 2 दमन. ५ ] मन 

बिजिगम तीसरा शोर सानी ऐन हमेशा! मं्के-ग/शज गे शब्यद्ष बनकर गंठतले 4] परवतु 


जागगी के शाहजादा जॉर्ज प्रयण. के इंगलेंड का राजा अनने पर शाजा के मसंगि-गंड्ल के 
कर्थ मे भाग तेगे भें बढ़ी अइनचन होने लगी; क्योंकि जॉज अगरेडी विज्ञकुण नहीं 
समझता था। सब से शाजा के मंत्रि-मंडल में जाने की प्रथा ही उठा दी गई। अगर इंगलेंड 
के राजा मंत्रिमंडल की काररबाई मे भाग लेते रते तो मंत्रिमंडल शोर आशुनिक बूटिश 
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३० ] यूरोप की सरकारें 


सरकार का यह स्वरूप ने हृतिा | न॑ तो मंत्रि-मंझल में दलबंदी के विचार से काई कोरबा 
हो पाती; न मंत्रि-संडल शुत्त संस्था बन पाती और ने कार्यकारिणी और व्यवस्थापक-सभा 
का इतना घनिष्ट संबंध हो पाता । इंगलेंड की राज-व्यवस्था का आधुनिक रूप-रंग झाज 
:छु दूसरा ही होता । 
 इगलेंड की यह विचित्र, वलवती मंत्रि-मंडल संस्था दुनिया की अ्रन्य प्रजा- 
श्तात्मक व्यवस्थापकी ढंग की सरकारों के लिए कई कारणों से आदर्श स्वरूप बन गई है। एक 
तो इस ढंग से सारी सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ से रहती है, जिस से हर बात का 
आखिरी फ़ेसला प्रजा के हाथ में रहता है, और प्रता-सत्तात्मक सिद्धांत की पूर्वि होती है । 
पूसरे इस ढंग की सरकार से राष्ट्र के शासन की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में रहती है जिन 
का मत अजा के प्रतिनिधियाँ के बहुमत से मित्रता है। तीसरे इस ढंग से कार्य-कारिणी 
को बड़ी सत्ता और स्वतंत्रता रहती है, जिस से देश का शासन शब्छा चलता है और शासन 
पर हमेशा प्रजा के उन प्रतिनिधियों की देख-रेख रहती है जो स्वयं प्रजा को जवाबदार 
ते हैं। चोये इस ढंग से हर सा्वजमिक कार्य पर खब विचार और चर्चा होती है। पाँचर्चे 
मंत्रियों को दम्ेशा अपने हर कास के लिए यत्रा की एक ऐसी कचहरी के सामने जवाब 
देने के लिए तैयार रहना पड़ता है जो कास बिगड़ते ही उन को फौरन बर्खास्त कर 
सकती है । छठे इस ढंग से एक सच्ची जन-सत्ता उलन्न होती है जिस का प्रत्येक सरकारी ह 
महकम में तूती बोलता है और जिस का कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापक सत्ताओझों पर 
एक-सा अधिकार रहता है) सातवें इस ढंग से प्रजा के प्रतिनिधियों की. इच्छानुधार 
राज-व्यवस्था में सब प्रकार के सुधार अथवा परिवर्तन आसानी से क्रिए जा सकते हैं। 
द मंत्रि-मंडल प्रणाली झभवा व्यवस्थापकी पद्धति की सरकार का यह विशेष लक्षण 
है कि मंत्री ब्यवस्थापक सभा के सदस्य होते हैं और मंत्रि-मंडक्ष के प्रत्येक काम की 
प्रजा के प्रतिनिधि देख-रेख रखते हैं, जिस से सरकार के ब्रिगड़ते हुए कामों के! भी प्रजा के 
प्रतिनिधि अपनी आलोचना से सुधार ओर रोक सकते हैं | मंत्रि-मंडल पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
. को जब तक विश्वास रहता है तब तक कार्यकारिणी की अ्रखंड सत्ता रहती है। इंगल्ैंड में 
. ग्धान मंत्री पर्लमिंट के बहुमत के बल पर जो कास कर सकता है यह अभेरिका में पेसीडेंट 
. मी नहीं कर संकता है। मंत्रियों के पार्लमिंट के सदस्य होने का रिवाज बन. गया 
. “है.। कोई ऐसा क़ायून नहीं है कि मंत्रियों के पालीमिंट का रादस्य होना ही चाहिए] परंतु 
अकि इशलेंड के मंत्री पार्लीटि के सदस्य आर उन पर प्रजा के धविनिधियों की देख- 
 रैख ने रहे, तो ऋवश्य ही एल दिनों म॑ वे. राष्ट्र के चाकर! न रह कर केवल 'राजा के. 
. आकर हो जानेंगे | प्रद्ञ के किसी भी योग्य प्रतिनिधि को पार्लामिंट में झण्नी ग्रोग्यता का 
... परिचय दे कर शण्ट्र का सलाब संस्गाों मीन सडज़ के सदस्प तक चने जाने भा ह! कारश्त! रे 
/ जिंत मे हंपलैंड' में हर योग्य और मशहलाकांची नागरिक के देश-्सेवा का लालच रहता है | 
/ इंगहींड मे अमेसिका की वरद देश के उर्बशेषठ शोगों के शपरी योग्यश की परिचय देने के 
उसे राजनीति से मल मोड़ कर दूरारे स्षैतों में नहीं जाना पड़ता है | हे 
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हंगलड' की सरकार । [ ११ 


ओर पार्जमेंठ के द्वारा राष्ट्र के। मंत्रि-मंदद केवल क्वायूत बनागे और नीति निश्चय करने में ही 
नहीं लगा रहता है, उस के रोज़मर्स के शासम की देख-रेख भी रखनी होती है। मंत्रियों 
है येग्यता और ईमानदारी पर तथा प्रजा के प्रतिनिधियों की उन से काम ले लेने की येग्यता 
पर इंग्शड का सुशासन निर्भर खता है| मंत्रि-मंडल-पद्ति की सरकार में मंत्रियों के काम 
विगाडूते ही प्रजा उस के कान खींच सकती है | मंजि-मंडल में पार्लीमेंट में ख्याति प्राप् 
कर लौंग पीले राज पतिक नंता होते ई, अनुभवी शासक नहीं | कुछ मंत्री अत्यंत तेजस्थी और 
काम में इच्च अथवा विशेषज्ञ शायद ही कभी होते हैं। सेना-बिभाग का मंत्री किसी बकील या 
व्यापारी के! बना दिया जाता है, जिस के सेना झथवा युझू-कला का कोई खास ज्ञान महीं 
है।ता । शिक्षा-विभाग पर कमी-कभी केाई ऐसे ज़मींदार या मक्षजन महाशय आ विराजते 
हू जिन्हे शब्दों का उचारण तक ठीक-टठीक कश्ना नहीं आता । संत्रि-मंडल के सदस्यों से 
लिफ़ कार्ब-कुशल मनुष्य की बुद्धि से शासन चलाने की आशा रकखी जाती है. । प्रजा की 
प्रतिनिधि-समा' परा्लीमिंट के सामने शासम के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं और पालमिंट 
देश की प्रजा के देश के शासन के लिए जवाबदार होती है। सारे शासन-विभाणों # 
काम लगभग सारा ही शासन विभाग के अधिकारी चलाते ह | मगर किसी विभांग के छे। 
से छोटे अधिकारी की गलती के लिए पालीमिंट के सामने जवाब मंत्रियों के! देना होता है । 
इस जबाबदारों के सिद्धांत के! आजकल की राजनेतिक मापा में मंत्रित्त की जवाबद्धरी' कहते 
हूँ | इस पछूति का जाभ यह है कि फेोई काम बिगइने पर जिस मंत्री की जवाबदारी होती है. 
उस केा पकड़ कर सक्ञा दी जा सकती है | मगर सज़ा इंगलैड में इतनी ही होती है कि पार्लीमें2 
काम विगाइनेवाले मंत्री के! बर्खास्त कर. सकती है| यूरोप के दूसरे देशों की तरद इंगंगेंड' 
में मंत्रियों पर शासन के कार्गी के लिए: मुक्कदमीं नहीं चलाया जा सकेता है| मगर 
अमेरिका की व्यवस्थापक-सभा ते! किसी मंत्री के उस की अधि से पहिले निकांस तंक मंहीं 
सकती हल | | 
.. अब मंत्रियों की शासन की जयवाबदारी इंगलेंड में मंत्रि-मंडले की सम्मिलित जवब- 
'दारी होती है। अर्थात्‌ शासन के हर काम के लिए सारा मंति-मंडश जवाबदार सभा 
. जाता है | मंत्रि-मंडल का एक दिल और एक दिमाग़ माना जाता है और वें मिल कर एक 
. आदमी की परे शाया और यॉलागिंट दोनों का मांगा करते हैं। अठारहनी सदी तक इसे 
 बिद्धांत पर हमेशा ख्मन्ष यहीं होता था| मंत्री अकार' शासन-कार्य में: सहयेगं से कॉम 
जा करते थ। परत नाई गे इंत शजात पर सछुताी से अगएा दंगे जेगा सण्प्पा 
। 489 गे जॉर्ज चतुर्थ ने शगोगरिका के उपमियेशों के संबंध में मंजियों की अ्रद्मग-शज्ञग राय 
हनी चाही थी, परलु मंद्ि-संडल ने अपने सददतों की अशेग अंग राब भेजने से 
इल्‍फकोार कर दि| | धन १८४ ६ ३० भें परूगप्ट-सचिव ले ह पागदंगम गंधिमंश्त्ा क| 
. शब के विस फ्रांत के विष में अपनी राय ज्ञाहिर करने पर उसे गाडि-मंश्ज से इस्तीफा 


| 


दे देता पड़ा था | सन १६८४ के शनियमंण्ल के गारत-संचिव लोड वकगर्टिड' के अख्वारों 
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श्र] यूरोप की सरकारे 

था ओर लॉड बकमदेश के कलम रत देनी पड़ी थी। कभी-कभी किसी मंत्री की व्यक्तिगत नीति 
आर कार्य में अविश्वास का प्रस्ताव मी पार्लमिंट में पेश होता है शोर ऐसे मौक्तों पर 
घिफ़' उस्त एक मंत्री से भी इस्तीक़ा लिया जा सकता हैं।' परंतु साधारण तोर पर अगर 
कोई मंत्री अपनी मर्यादा न लॉघें और मंत्रि-मंडल की राय से मिल कर काम चलाता रहे 
ते सारे मंत्रि-मंहल दी दाल उस के कामों के बचाव के लिए तैयार रहती है और सारा 
मंत्रि-दल पार्लमिंट में उस की सहायता करता है। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग में 
मंत्रि-मंडल के प्रतिनिधि की दैसियत से काम करता है ओर सारा मंत्रि-मंडल उस से उस के 
काम के विपय में पूछ-ताछ कर सकता है। अस्त, जब कभी किसी विभाग में केई ऐसी 
विवादप्स्त बात उठवी है जिस में कठिनाई खड़ी होने की संभावना होती है तो उस विभाग 
का मंत्री उस विषय मे सार मंत्रि-मंडल की सलाह ले लेता है। फिए जो कुछ भी निशत्रय 
होता है वह मंत्रि-मंडला का सम्मिलित निश्चय होता है। सगर इंगलेड को राज व्यवस्था बड़ी 
लचीली है। इस “मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाबदारी' की पुरानी प्रथा के! भी, जैसा हम बता 
चुके हैं, सन्‌ १६३२ ६० की शष्ट्रीय सरकार ने उठा कर, ज़रूरत पड़ने पर, ताक पर रख दिया 
था। राष्ट्रीय मंत्रि-मंडल क्रायभ रखते का मंशा पूरा करने के शिए व्यापारी चुंगी करों के 
प्रश्ष पर मंत्रि-मंडल के सदस्यों के पालीमिंट सें अपने अलग-अलग विचार प्रगट करने 
झोर अलग-अलग मत देने की इजाजत दे दी गई थी। यह सब होते हुए मी मंत्रि-मंइल्ल के 
सारे सदस्यों के सभी बातों का पता नहीं रहता है। आम तौर पर मंत्रि-मंडल के शंदर तीन-चार 
मंत्रियों का एक दूसरा भीतरी दायरा रहता है, जिस से प्रधान-मंत्री प्रायः दर प्रश्न पर सलाह 
लेता है। कहा जाता है कि मज़दूर दल के प्रधान-मंत्री मेक्शनेल्ड नें जब राष्ट्रीय सरकार 
बनाने का निश्चय किया था तब एक-दो साथियों के छेाइ कर उस ले मंत्रि-मंडल के 
दूसरे सदस्यों से कोई सलाह नहीं की थी। पार्ज्नपिंट संग करने का समाचार आ कर उस ने 
झचानक मंत्रियों के सुना दिया था। इंगलेंड में प्रधान-मंत्री की सचमुच बड़ी सत्ता होती है | 
मंत्रि-मंडल के दूसरे सारे सदस्य उसके मातदइत होते हैं । 


४-““व्यवस्थापक-सभा--हा उस आँव कामन्स 


क्‍ इंगलंड को व्यवस्थापक-समा को पार्लीगिंठट कहते हैं। पार्लमिंट आजकल की 
5 बुनियां भर को सारी व्यवस्थापक-सभाश्रों, में सब से युरानी, सब से बढ़ी, और सब से शक्ति- 
. . शाली धारा-सभा है। जैसा उस के बारे में कद्य जाता है सबगुच बह उ्ववस्थापक-गर्भाओं की 
मा है । तेरहनबीं सदी के लगभग पाज्नैमिंट का. जन्‍म हुआ था; चीददृी शर्डो से बह मरी द 
: तरह पर दो सभाओं में विभाजित हुई; सत्नहर्वी सदी में उस ने शाण्ट्र भी लगाग शा 
के द्वाथों गे ली और उन्नीसर्थी और बीसवीं सदी में उत्त पर प्रजामता का अच्छी तरह. 
.. शरण सद़ा। गीरचीरेंपार्लसिंट ने अपनी सत्ता बढ़ा कर. सरकार के हर, विभागः पर 
. बा अपनी हुकूमत जमा ली, ओर झब हर प्रकार से तस की. सत्ता अपार और अखंड' माभी 
थे. सन १३३९ ई० में पेबीसीनिया थुद्ध के संबंध में परराष्ट-सचिच सर सैसुअक 
दीर की नीति का विरोध होने पर उस से प्रधाय-संत्री ने इस्तीझा थे क्षिया था। 
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जाती है। शजनीति का असिद्ध विद्वान लाई ब्ाइस लिखता है कि “बृटिश 
पर्लमिंट हर क़ामून को बना और बिगाड़ सकती है, सरकार के रूप ओर राजछत्र के उत्तरा- 
विकारियों को बदल सकती है, स्याय-शासन के अमल में हस्तक्षेप कर सकती है ओर 
मागरिकों के पवित्र और पुराने अधिकारों को नष्थ कर सकती है। पालीमेंट और प्रजा में 
क्ायून कोई भेद नहीं मानता है, क्योंकि प्रजा की सारी झ्पार सत्ता और अधिकार पार्लमिंट 
को होता है, सानों प्रजा ही पार्लीयेंट है। क्ानूनी सिद्धांतों के अनुसार पार्तीमिंट पुरानी जन-सभा 
की उत्तराधिकारी होने के कारण बटेन की प्रजा ही है। श्रमलन ओर क्रानूनन, दोनों तरह 
से, पॉर्लमिंद ही अब अज। गौर राष्ट्र की सारी सत्ता की एकमात्र शरीर समुचित भंडार है; ओर 
इस लिए कानून में उब को गैर-जवाब-दार और सर्वशक्तिमान माना जाता है ।” व्यवस्थापक, . 
क्रानूती, शासन और घार्मिक, सब प्रकार के प्रश्नों ओर अबंधों का विचार और फैसला करने 
का अखंड अभिकार पार्लीमिंट को होता है। अस्त, इंगलंड' की सरकार को अच्छी तरह ध्षम- 
भाने के लिए पार्लामिंट के रूप-रंग और काम-काज को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है | 
पार्नमिंट की दोनों सभाझों--हाउस ऑवू कामन्स और हाउस ऑबू लाइ्स--में हाउस 
ग्रॉय कामम्स प्रजा के प्रतिनिधियों की यम दोने से प्रजा को सता का क्षेंद्र हो गई है 
यहां तक कि इसी एक द्वाउस आँव कॉमन्स की सभा को क्राम माण में पाॉर्समिंट कहा 
जाता है । 

हाउस आँबू कामस्स में आजकल क़रीवाए: 9 विदस्य होते हैं, जिन को पाँच साल 
के लिए चुना जाता है। पादरियों, सरकारी नौकरों, दिवालियों, पागलों, सरकारी ठेकेदारों 
सख्त झपराधों के अपराधियों, और लाहंस को छोड़ कर हर एक मताधमिकारी नॉगरिक 
हसस आऑब काममस्स का सदस्य चुना जा सकता है ।- इक्कीस बष के ऊपर के; किसी एक | 
निर्वाचन ज्षेत्र मे छः महीने: तक॑बस चुकलें बाले मर्दों, को संत देने का अधिकार होता है| 


लड़ाई के बाद सेना से निकाले हुए सैनिकों के लिए छु महीने से घटा कर. यह समय एक 


महीना कर दिया गया था।. इस प्रकार एक जगह मताधिकार रखने वालों का दस पीके की 
हैसियत का ज्यापारी दक्कर दूगर किसी निर्वाचग-चेत्र में होने पंए उस चेत्र में भी उन्हें एक 
_ बूसरा मंत देने का अधिकार होता है.। उसी प्रकार, विश्वविश्वांलयों में पढ़ कर उपाधि प्राप्त... 
करने बालों को भी विश्वविधाजयों के बन मियालिन-सेनों गे एक दसगा मत देने का अधिकार 
होता है। इक्कीस ब्षे की उन स््ियों को भी चित को परचि पी कियह के; मकान या जमीन 


का साहिवा | झड़ था जिन के ज्ाविशे को स्थानिंक लगाओं मे गत देने का शव्रिकार 
वि हैं; पाजीरंड का आगायत गत डाद्मन का हक होता हैं | हाउया आय यू फेंग सस्स के सदस्यों 


बंफ न क्ज़ सा 


की 4०० पा वा जेवनेझा बता दिषा जाता है। झग की छामर्त सभा में जो या 

ट किए गए विचारों के लिए उन -ंर 

बाहर मुक़्दमा नहों जाया जा सफदा है। हाउस आँच कामन्स की सभा की नैठकों के 

क्षमाने में और बटफों के लालीस दिन आरगी और पीछे तक सदस्यों को आम तौर पर किसी 

अपराध के लिए गशिश्कार नहीं किया जा सकता है। द्वाउस प्रात कोमस्स की बैंदके रेस 

नदी के किंमारें, वह तिनिष्टर मे: पुराने पार्जगेट-मसन में ही श्रती तक होती हैं | इस चभ 
| ह॒ 


है कहने का दक्ष टॉता है, ग्रोः लगा मे; अंदर 
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भवन में हाउस झआब्‌ कॉमन्स के सारे सदस्यों के बैठने के लिए स्थान तक नहीं है; परंतु 
बपनी पुरानी चीज़ों के पुजारी झ्ंगरेज़ों ने अभी तक इस स्थान को बढ़ाने या बदलने का 
अयत्न नहीं किया है। सभा स्थल में बैठने के लिए काफ़ी स्थान ने होने के कारण भी 
अक्सर हाउस आँब्‌ कामन्स के अध्यक्ष को सभा में सुब्यवस्था क्रायगम रखते के लिए नियभ 
बनाने पढ़े हैं। उदाइरणाथ जिन सदस्यों को कियी दिन की बैठक में खास तौर पर बोलने 
की इच्छा होती थी वे शुरू में ही सभा में आरा जाते थे और अपना टोप अपगे बैठने के स्थान 
पर रख कर बाहर चले जाते थे । टोप रख देसे से वह जगह उनसे की हो जाती थी और बाद 
में ग्वामे वाले सदस्य उस जगह प९ नहीं बैठ सकते थे। आयरल'ड के प्रतिनिधि अपनी सारी 
जगहों पर कब्जा रखने के लिए. एक सदस्य के खाथ अपने सारे टोप भेजने लगे और यह 
एक सदस्य उन सब के टोगों को बहुत ली जगहों पर रख कर उन के लिए स्थान रख लेता 
था | अस्तु, सभा के अ्रव्यक्ष को यह नियम बनाना पड़ा था कि कोई सदस्य अपने इस्तेभाजी 
प्‌ के सिवाय दर टोय सभास्थल मे नहीं रख सकता है। सभा की बैठके दर्शकों के लि 

खुली शेती हैं; मगर पहले यह नियम था कि किसी एक सदस्य के उठ कर अध्यज्ञ से यह 
कहते ही कि, मुझे अजनबी दोखते हैं, अध्यक्ष को सभा से दशकों को इंदा देना पढ़ता 
था | एक बार स्वयं प्रिंस झाँव . बेज्स द्वाउस आए कामन्स भें माननीय दर्शक की तरह बैठे 
हुए थे। आयरलंड के एक शरीर सदस्य ले उठ कर अ्रध्यक्ष से कह दिया कि, गुफ्ले 
अजनबी दीखतें हैं! | अध्यक्ष को मजबूर हो कर प्रिंस शॉब वेहत को सभा से हटा देना पड़ा | 
परंतु बाद में फ़ीरन ही इस नियम को बदल दिया गया। हाउस आऑब कोमन्स संसार की 
एक बड़ी प्रख्यात और प्रतिभाशाली संस्था है | हाउस आवबू कामन्स बृटिश जाति के जीवस 
का गाणश झोर उस की राजनीति का केंद्र है। राजा और मंत्रि-मंडल की वरफ़ दुनिया की 
झाखिं हइतमी नहीं खत्ती जितनी कि हाउस आऑवब कामन्स की तरफ़ | उस की चर्चाओं की 
ख़बरें समुझ्रों के पार जाती हैं और अंगरैज्ञी न जानने वाले लोग भी उन्हें अपने देशी अख- 
. बाहों में पढ़ेते हैं । हाउस आँव कामन्स मे जो मनुष्य प्रसिद्ध होता है उसे संक्षार जान जाता 
है | बृटिश जाति का इतिद्वास ही हाउस आंँव कामन्स का अमीर उमसंबों ओर राजा से लेइ- 
लड़ कर स्वृतंच्ता और अधिकार प्रात करने का इतिहास है। महारानी विक्टोरिया के कॉल 
के लेखकों की कंहनां था कि होउस शव कामन्स की समा को सब कुछ करने का अधिकार 
- है, और यही सभा इंगंलेंड' पर सब प्रकार से सीधा राज्य करती है.। विक्टोरिया के समय में 
- शायद ऐसा था; परत अब ऐसा कहना ठीक ने होंगा क्योंकि बहुत सी बाते अंब हालस 
आँब कामन्स के हाथ में न रहे कर मंत्रि-मंडले के हाथ में खली गई है | 

.../ हाउस आव कामन्स की सभा का मुख्य काम क्रानून बनाना है | अन्य ' कामों की 
 अवेज्ञी यह काम ही हाउस आबे कॉमन्स को. लोगों की नज़र के सामने अधिक रहता है | 
 परंण लिम प्रकोए कझानस वे अनभार इंगलेंड का राजा, पा्तीगिंट की सेलाह और मर्जी से 

कवेगो की बला नवाज! सकी जता ६, 5 ग गरक ले फ़ावूनी आमियाद पर ही यह कई। 
जा सकता हैं कि पाहमिंट या हाउत आप कामस्स #आानूत बदाता है। वास्तव में अब क़ानून 
- धलाता हैं भंविकंडद । द्वीउस ऑबि कामन्स की बहू-संझगा केयहा मंजि-मंशदा के ससबिदा 
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की हाँ में हाँ मिलाती है और अन््प-संख्या उन का विरोध करती है) हर कानून और हर 
मसला हाउस आव कामस्स में बहु-पंझ्या की सहायता और अल्प-सं झ्या के विशेध से तय होता 
है | मंत्रि मंघल बहुसंख्यक दल का होता है' इस लिए. हाउस आँव कामन्स की यहु-संख्या हमेशा 
उत का साथ देती है । मिन दिन कामन्त में बह-सख्या मंत्रि-मंडल का विरोध करती है उसी 
दिन मंत्रि-संडल के हाथ से यारे अधिकार छीन जिए जाते हैं और दथ की मक्‍खी की तरह 
उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है| फिर भी क्वानून बनाने में न इंगलैंड फे राजा अथवा 
पार्लीमिंद को दूसरी सभा हाउस आँव लॉइ्स का भाग रखता है और न हाउस आँव कॉमन्स 
के साधारण सदस्यों का ही। जिस प्रकार हाउस आय कॉमन्स में अह्प-संख्या तीम श्ालो 

चना अथवा घोर विरोध करने के अतिरिक्त मंत्रि-मंडल की ओर-से परालमिंट में पेश किए 
ससविदों का और कुछ बना-विगाड़. नहीं सकती उसी प्रकार मंत्रि-मंडल दल फे सदस्य भी 
उन मसबिदों म॑ फेरफार नहीं कर सकते हैं। हाउस शॉव कॉमन्स के अध्यक्ष के दाहिने 
ओर बैठनेवाले पंद्रह-बीस मंत्रियों के छोड़ कर अन्य पार्लीमिंट के सदस्यों का क़ानून बनोने | 
में उत्तना ही हाथ होता है जितना पालीमंट के बाहर रहनेवालों का । पार्ल्मिंट के साधारंश[ 
सदस्यों के केवल आलोचना करने, जज करने और सरकार का किसी खास चीज़ की तरफूं 
ब्यान खींचने का मौका रखता है; परत यह बातें कोई भी बाहर का आदमी अखबारों में 
लेख लिख कर अथवा व्याख्यान दे कर भी कर सकता है। पार्लमिंठ में क्ानूंग बनाने की 
ताक़त मंग्रि-मंडल के उन सदस्यों के हाथ में रहती है जो मंत्रि-मंडल के भीतरी दायरे मे होते 
हैं। हाउस आब कॉमन्स मे मंत्रि-मंडल के विरोधी दल के सेतां की बात बहत॑ ध्यान में शुभी 
जाती है, क्योंकि उस के पीछे देश के लाखों मनुष्य होते हैं.। मगर वह भी किसी शंस्कारी संस- 
बिदे गे परिवर्तन नहीं करा सकता है। मंत्रिगण उंस की बातें ध्यान से अवश्य सुनते हैं और 
ग्रगर उस की काई छोटी-मोटी बात या सुधार उन की पसंद आऑजांता हैं ती उसे मान भी लेते... 
हैं। परंतु जिस मंत्री के विभाग से मसविदे का संबंध हे।ता हैं यदि वह विरोधी दल के नेंती 

की बात मानसे के तैयार न हो शर विरोधी दल का नेता अपने सुधार को मंजूर कराने के .. 
लिए हठ पकड़े तो दलबंदी का सवाल खड़ा हो जाता हैं। मंत्रिन्द्ल' के सारे सदस्यों की. 
मंत्रियों की तरफ़ से, दल के लिए मत देने का सख्त आदेश हो जाता है ।. उस मसचिदे की -. 
हार जीत मंत्रि-मंडल के जीवन:मरण का प्रश्न बने जाती हैं क्‍योंकि मंत्रि-मंडल के किसी 

टी प्रत्ताव की कागन्स भें हार है। ज्ञान पर मसंत्रि-मंडशश के इस्तीफा दे देने की हर 

भ्ंपथा हो गई है। अस्तु मंत्रि दल की यरउ- हंख्या मराबिये के पत्ष गे सजबर हो कर गत देती 
पृ शोर अल्ञानंस्या उस के विरोध र|। भंवि-एच्। | पद -सज्खया द्वांत के कारगा स्वभावत्र: 
भंति-पक्ष की जीत होती है और विशेधी दल की द्वार होती है | विरोधी क्री नेता इस 
कार अपने सफर पर श्ञोर दे कर सिफ जनता का ब्यान खींच सकता है; सससिदे में परि- 
कंयंने नहीं करा सकत्ता है। कैसी बिलित्र बात है कि इंगलड के प्रायः सारे क्रानूग ब्यनस्था 

पक समा के सदस्यों की एक काफ़ी संख्या की इच्छा के हमेशा निमद्ध बनाए जाते हैं ! 
व्यवस्थायक सभा के करीब शाघ सदस्यों का आायः कानन बनाने में कुछ हाथ नहीं होता 
| हाँ, उप्वस्थापक-समा के सभी सद्सी को आलोचना और चर्चा का अधिकार होता 


८. का 


इक ] यूरोप की सरकारें 


है; परत व्यवस्थापक-पद्धाति को सरकार में व्यवस्थापक-सभा में होने बाले व्याझू्यानों का 
किसी प्रश्न के निश्चय पर असर नहीं पड़ता है क्‍यों कि हर प्रश्न पर मत दलखबंदी के 
हिसाब से दिए जाते हैं। अफ़लातून की अ्रक्षमंदी से भरी वक्त॒ताएँ बोर शंकराचार्य की 
चर्चा भी आजकल के दलबंदी के अखाड़े हाउस आँव्‌ कॉमन्स में सदस्यों के मतों को ठ्स 
से मस नहीं कर सकती हैं। पार्लामेंठ के सदस्यों का चुनाव ही मंत्रियों के पक्त अथवा विपक्ष, 
में मत देने के लिए किया जाता है। जो सदस्य जिस ज्ेत्र से खुन कर आता है वह उस ' 
क्षेत्र के निवांचक-समूह का प्रतिनिधि माना जाता है ओर उस ज्षेत्र म॑ं रमेवाले उस सदस्य 
दल के कार्यकर्ता उस पर हमेशा नज़र रखते. हैँ | शगर वहद्द ज़रा मी डाबाँडोल होता ओर 
पालंमिंट में दज्ञ के साथ मत देंने में आनाकानी करता दिखाई देता है, तो फ़ीरन ही य॑ 
कार्यकर्ता उस की ख़बर लेते हैं ओर अगले चुनाव में उस के न चुनने की धमकी देतें हैं । 
बक ज़रूर झपने सतदारों की राय के विरुद्ध भी पारज्ञीमंट म॑ मत दिया करता था। परंतु 
ऐसे सदस्य बिरले ही होते हैं। आजकल के पार्लीमेंट के सदस्य अच्छी तरह समभते हैं कि 
दल के नेताओं के विरुद्ध गए तो दूसरे चुनाव के बाद पार्लीमिंट में बैठ भी ने सकेंगे। कभी- 
कभी दल में फूट पढ़ जाने पर किसी मंजि-मंडल की हार भी हो जाती है, अथवा ऐसे अवसर 
पर मंत्रि-मंडल स्वयं ही इस्तीफ़ा दे देता है। उदाहरणार्थ ग्लैडस्टन एस्‍कार सन्‌ श्थू८प 
8० में और रोज़बरी सरकार सन्‌ श्ट४५ ई० में अपने दल के सदस्यों में मतभेद हो जाने 
से खत्म|हो गई थीं | सन्‌ श्यप्द ई के उदार दल्ल के मंत्रि-मंडल ने आपस में फूट पड 
जाने पर स्वर्य इस्तीफा दे दिया था। परंतु अपवादों के छे।ह कर आम तौर पर हमेशा मंभ्रि- 
मंडल की पाल॑मिंट में बहु-संख्या रहती है, और मंत्रि-मडल ही बृटेन मे क्राइून बनाने 
का काम करता है.। । 
मंत्रि-मंडल का ही क़ाबून बनाने का काम करना इंगलेंड की राजनैतिक प्रणाली 
की एक ख़ास चीज़ है | मंत्रि-मंदल क़ायूनों के ससविदे तैयार कर के व्यवस्थापक समा के 
सामते बहस के लिए पेश करता है।. व्यस्थापक-सभा में उन पर व्यक्तिगत सदस्यों के. 
विचारों के अनुसार गहस नहीं होती है । सारे मसविदे मंत्रियों की तरफ़ से पेश होते हैं और 
उन पर दूसरे राजनैतिक दलों के विचारों की दृड्ि से पार्लीगिंट में बहर्य होती है। मंत्रियों 
65 का काई मसचिदा पाल्गिंट में मंजर ने होने पर संगि-संश्ल के इसका मे देना पड़ता है 
अर निर्वाचक समूह के उत्त भाग का धक्का हर्टचता है. जिस के नेता गांत्री डा है। सिफ़ 
'. मंत्रि-मंडल के ही क्ांमूंग बनाने का काम करने की प्रथा से क्राचून धीरे-धीरे और देर में मे 
_ ही बने परंतु एक-बड़ा फ़ायदा होता-है। मंत्रिमंडल पर ही ऋामूनों पर अमल करने की; 
. अिम्मेदारी होने के कारण ऐसे क़ानून नहीं बनते है जिन पर अमल में कंठिनाइया पड़े ह 
: जिन पर अमली. दृष्टि से काफ़ी विचार -न हुआ हो। दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होत 
. “है। अमेरिका में तो क्रांमूस बनोने की संस्था और क्राचूनों पर अमल करनेवाली संस्थाओं. 
9 के। निलकल एस--तमरी: मे जांत्ाया प्नागशा शेर से | गरम नए लशए' 7808 स््‌ शंत्रियों अ्प्रीश' 
व्यवस्थापक-धमा के साधारण राइस्थों मे इतनी दो हू (सी के कि बहत-सी बार मंक्तिमंडल' 
की आर से आए हुए सतावेद अवबस्थामऋन्‍्सभा मे स्वीकृत नहीं होने त ै अर साधारण / 
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स्‍थों की और से छाए हुए समविदे मंज़र हो जाते हैं | इन वोारोपीय देशों में न तो 
समविदे' पेश करने का अविकार मिर्फ़ मंत्रि-मंडल ही के रहता है और न सब मंसविदों 
पर मत ही सिर्फ़ दलों के विचार से दिए जाते हैं| परिणाम यह होता है कि कानूनों का 
अगल में लाने की ज़िम्मेदारी क्रावून बनानेवालों पर न रहने से बहुत से ऐसे क्रानून कक 
जाते हैं जिन पर झमत मे काफ़ो कठिनाइयाँ होती हू 
बना उचित नेतृत्व के हर सभा का वहीं हाल होता है जो बिना स्षेनापृति के 
किसी सेना का होता है। यहीं हाठा सभहवी सदी के श्ंत और. अठारहवीं सदी के प्रारंभ 
काल में हाउस शॉव कामर्स का था | न सरकारी कमसचारी ही हाउस गाँव कामनन्‍्स का 
रास्ता दिखाते थे ओर न प्रतिनिधियों के चुने हुए मंत्री ही होते थे। हामस शाव कासन्स 
का बाज़ार-ता था। जिस के जो दिल्ल में आता था करता था, झौर राजनैतिक सत्ता का 
8पयेग होता था | शआाखिश्कार इस बीमारी का इलाज मंत्रि-मंडल की सरकार में मिला 
जिस पद्धति का उन्नीसवी सदी भ॑ सबंधा मान जिया गया। अब यह बात याय॑ 
सर्वमाम्य होगई है कि हाउस आँब कामस्स की सभा का काम शासन करना नहीं है | उस 
का काम केवल शासन की बागशेर ऐसे कुछ लोगों के हाथ में थमा देना है जे। शासन के 
अच्छी तरह चला सके और फिर उन लोगों के कामों पर देख-रैख रखना है। पार्लमिंट के 
साधारण सदस्यों का क्रानंनी मसविदे पेश करने का अधिकार नामसाच्र के लिए रह गया 
“है | केई गी सदस्य केई गसवबरिदा पार्लमेंट मे पेश क्र सकता है। परंतु. मंत्रि-मंडल की 
सहायता मे होने पर उस के मसविदे का पास होना असंभव होता है | कभी भाग्य से किसी. 
साधारण सदस्य की तरफ़ से पेश होनेवाला मसविदा मंज़र हो कर क़ामून भी बन जाय तो 
भी जब तक मंत्रि-संडल. न चाहे उस पर अमल नहीं हो सकता है। हाउस आँवू कामरस 
में सदक्यों के वेतन देने के प्रस्ताव बहुत दिनों तके पास होते रहे परतु जब तक इन .. 
चारों के! मंतिंश्ल में नहीं शप्माया तब तक उन पर काई अमेल नहीं हो सका 
सन्‌ १६०२ ६० में स्त्री के मर जाने पंर साली से विवाह करने. के! जायज ठहराने के लिए 
एक मसविंदा पेश हुआ था, और पार्लोमिंट में लगभग दुगने मत से वह पास भी है| गया 
था। मगर संत्रियों ने इस. क्वानन पर अमल करने के .लिए सहलियतें नहीं दीं और बहुत 
दिनों तक यह मसविदा : सृतप्राय ही रहा | हाउस झआॉव्‌ कामन्स के. अर घिकारों के संबंध 
में कहा जाता है ।. कि हाउस क्रॉँव कामम्स आदमी के औरत और औरत के आदमी... 
बनाने के. सिवाय बृटेन में और सब कुछ कर सकता है” यह कहने। भी सत्य है क्योंकि 
' मिस्सन्देंह कामन्स के संपूर्ण सत्ता होती है। मगर कांमनन्‍्य अपनी इस सत्ता का प्रयोग सिफ़ 
मंत्रि-मंडल को सलाह कोर उरा के तेल में ही कार सकती है, क्योंकि अब क्ांगन वनानें' है 


हैँ नमः 


दाठस ग्रँव कामस्स की सभा के नियमों के असुसार मंगलवार और बुधवार: के हि] 
"भा के छी ४ कर देगरा पर्ीगिंट मं सरपा ॥ काग पदों जिया जाता ह्ढे | मअगलब।ार गौर हे 
शप्रवार के दिन साधारण सदस्यों के अस्तायों को सूचनाएँ पहले ली-जाती है। + और शुक्रवार 
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के दिन उन के सलविदों पर विचार होता है। ईसस्‍्टर के बाद से मंगलवार की शाम भी 
सरकार ले लेती है, ओर ह्िट्सनटाइड के त्योह्दार के बाद से सिफ़ हिटसन के बाद के तीसरें 
आर चौथे शुक्रवार को छोड़ कर शोर सारे दिन सरकार अपने काम के लिए लेने लगती है | 
आरत पार्लमिंठ के साधारण सदस्यों को अपनी रचनात्मक राजनीतिज्ञता दिखाने का काफ़ी 
समय तक नहीं मिलता है। जो दिन साधारण सदस्पों के लिए निश्चित होते हैं, उन पर भी 
उन के लिए बढ़ी बंदिशें रहती ह। रोज्ञ रात के बारह बजते ही पार्लामेंट की ब्रेठक अपने 
चाप खत्म हो जाती है। हर शुक्रवार को सभा शाम के साढ़े पाँच बजे ख़त्प हो जाती है | 
गांधारण सदस्य की तरफ़ से आई हुई कितनी ही ज़रूरी सूचना था ससविदे पर चचा चल 
रही दो, रात के बारह बजते ही कोई भी मंत्री प्रस्ताव ला कर पार्लमिंट की बैठक एकदम बंद 
करा सकता है। परंतु सरकार को बक़्त की ज़रूरत होने पर इस नियमों का पालन सहीं किया 
जाता है| बारह बजे का नियस इस लिए बनाया गया था' कि थाई से ज़िद्दी सदस्य लंबी 
लंबी वक्‍तुताएँ फाइ-काड़ कर पार्लमिंट के रात मर बिठाकर तंग न कर सके | परंतु इस से 
साधारण सदस्यों का अधिकार और भी कम हो गया है। किसी भी साधारण सदस्य बे 
मसविदे के थोड़े से पिरोधी रात के बारह बजे तक बोल कर मसबिदे का राला घोंट डाल 
सकते हैं और बह बेचारा सदस्य उन्हें नहीं रोक सकता | अ्रपने प्रस्ताव की तरफ़ सिफ़ ध्यान 
खींचने के अतिरिक्त ओर पार्लीमिंट का साधारण सदस्य अब कुछ नहीं कर सकता है | ईस्टर 
के बाद तो इतना करना मी मुश्किल हो जाता है और हिट्सनथाइड के बाद तो विलकुल 
 ऋुल्छु नहीं किया' जा सकता है | सरकार अपनी बह-संख्या की सहायता से पार्लीमिंठ में यहाँ तक 
तय कर लेती है कि अमुक तारीख तक अमुक काम खत्स हो जायगा | साधारण सदस्यों को 
आलोचना करने के अतिरिक्त और किसी काम का मौका नहीं मिल पाता। पार्लोमें 
अंडु-संख्या दल के साधारण सदस्य तो मसबिदों को देखने और समझने की कोशिश तक 
नहीं करते हैं | अपने दल के नेताओं को सारे मामलों में पूरी स्वतंत्रता दे कर बे संतोष क 
लेते हैं| जिन बातों के लिए मत देने का नेताओं की ओर से उन्‍हें आदेश मिलता है, उन 
लिए पार्लमेंट में वे अपना मत दे देते हैं।.. हा 
प्तच तो यह है. कि हाउस श्यॉव कामन्स को अब व्यवस्थापक-सभा कहना उचित 
नहीं! है, क्योंकि हाउस आँव कामन्स अब क़ानून अनाने का काम नहीं करता है। वहाँ 
.. मंत्रि-मंडल के बनाएं हुए ऋामूनों पर सिफ़ चर्चा होती है| अस्त, शजमैतिक विषयों पर राय 
कहा जा सकता है |. बहत सी बातें जो. कभी-कमी हाउस आँव्‌ कामम्स भे॑ बहत कुछ शोर: 
5, गचचाने थे भी गहीं हो पाली है, अखबारों में थोड़ा-सा आंदोलने- करने से हो जाती हैं। 
सु झात्र्‌ कासस्स के इंगलड बी शाज-ब्यवन्था गे से किसी अकाश अकब्मात निकल 






जसे पर अब वहां को सारभगर हे काम-काज ग कुछ फ़के नदीं 
लिख प्रकार क़रामन बनाने की सत्ता झब दालस झाँच कामन्त के हास पर नहीं: है 
ह | झातस ओआँब कामन्स का मगंद्ि-एंडक्ष 


जा 


॥ 
॥ 
उस पर दजान गशजा है। कहने के 
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ए तो मंत्रियों के। अपने प्रत्येक काम के बारे मे राष्ट्र के पतिनिधियों के संतुष्ट केरना पड़त। 
; और श्रगर प्रतिनिधि उन के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मंत्रियों के इस्तीफा दे देन 
ता है; परंतु बास्तव में आजकल का मंत्रि-मंडल कुछ भी करे पार्तमेंट उसे निकालती 
नहीं हैं| झपने आप ही मंत्रि-मंडल किसी नीति के कारण गले ही इस्तीफ़ों दे दे । मंत्रि- 
मंडल को किसी काम के लिए पार्लमिंट में दोषी ठदराना असंभव होता है, क्योंकि मंत्रियों के 
समर्थकों की ही पार्लीमेंट में बहुसंख्या रहती है | हाँ, एक चीज़ का डर अवश्य मंत्रियों के। 
रखता है; वह है बरटेमन का जन-मत | प्रंतु जन-मत का भय मंत्रियों को हाउस आव काम* 
नूहो तो भी रदहेगा। अस्त, पार्ज मिंट की दाब की बजाय मंत्रि-मंडल पर अब निर्वाचक-समूह 
गे दब रहती है। मगर निर्वाचक-समूह को झेवना मत मगढ करने का मौका केवल चुनाव 
के समय मिलता है। उस समय भी वह सिर्फ़ सरकारी नीति की उन्हीं एक-दो विशेष बातों 
पर अपना मत प्रग् कर शकता: है जिन पर मंत्रि-मंडल की तरफ़ से ज्ञोर झाला जाता है | 
फिर भी राष्ट्र का निर्वाचक-समृह संत्रियों की नीति के बारे में अपना मंत बदल सकता है । 
परंतु इलबंदी की जंजीरों से जकड़े ६? हाउस झॉव कॉमन्स का मसंत्रि-मंडल की सदा हाँ मे 
हाँ ही मिलानी पड़ती द 
साल्न भर में छः महीने पार्लीमिंट बंद रहती है। इस छः महीने मे भंत्रि-मंडल के 
कासों की किसी के के।ई ख़बरें नहीं होती है| केबल अखबारों से उन के काभी की थोड़ी- 
बशुत खबर मिलती रहती है। पाल्नीमेंट को बैठके होने पर भी साधारण सदस्यों के। 
मंत्रि-मंड्ल के कामे! पर देख-रैत. रखने का अधिक अ्रवसर नहीं रूता है। एक तो वैसे . 
ही साधारण सदस्यों के! मंत्रियों की कारबाई का हर पहलू समझता मुश्किल होता है.। तिस - 
पर लंदन में इस समय सौसम अच्छी होने के कारण दाबत-तथाज़ह की भरमार रहती है और 
बहत-से सदस्यों के! पार्लमिंट की रूखी चवाश्ों सें स्वरभोवता। उसने मे अधिक सजा शागा 
है। वे चारों तरफ़ आजंदोत्मों में मांग लेते किसे हैं और उन के लिए यालमिंट की... 
बंठकों में जम कर बैठना अंधवा -...... ... रिपोर्ट फ़ना अतंगत हो जाता 
है | दल-पबन्धकों)! के पास उन के पते रहते हैं ओर ज़रूरत पड़ने पर. उर्हँ टेलीफोन से 
भत डालने के लिए बुला लिया गाना हैं| परहु करमी-कभी वाद देने मी वे नहीं आते हैं | 
. साधारण तोर पर सदस्यों के पालोगिंट में बैठा रखने का एक ही रास्ता भालूभ होता है कि 
. उन्हें अंदर बैठा कर बाहर से ज़रूरत रहने तक तोला बंद कर दिया. जाय॑े। सदस्यों के 
 आशम के लिए. और उन की हाज्िरी पढ़ाने के लिए दी बह निवभ बर्गे।ए गए थे कि बजाथ 
लगागार बैठके केस पॉर्जामिंट की चार दिन ढाई यजे दिस से साढ़ेनाश बजे शाम तक 
5 पहले पार्लीमिंट की वागातार दिनमश और शतररों देर तक बेदके हुआ करती -' 
थीं। बहुत से सदश्य जेजों. ओ 


और शोपों से सारंगियाँ और विरखट भर लाया करते थे और: 
पाक्षीमंट में बैठे मैडे घोर कभी-कभी बौकतेबोलते भी नारंगियाँ खाते आते थे। बहुत ले. 
सदस्य अपनी जगहों पर लेट भी जाते थे। एक बार तो मुद्क सदस्य मद्वाशय पार्तमिंट कै: 
' भुखकज़ाने में दब में पदे हुए राव फा मज़ा लूठ रहे थे, कि इसने में बी८ देने की पंदी?पक्ष 
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बैठकें हो और किर खाना और आराम के लिए छुट्टी से बाद, रात के नो बजे से- रात के 
बारह बज़े, तक | लेकिन इन नियमी के अन जाने पर भी शविक लाभ नहीं हुआ ६ | 
साधारण सदस्य कितने ही गेदनती बन जाये और कितनी ही दोशियारी से काम करें तो 
भी उन के लिए पार्लामेंट का काम संभाल लेना कठिन है। पार्लमिंट मे काम इतगा अधिक 
रशता है ओर समय इतना कम रहता है कि सापारणु सदस्यों पर झगर लगाम ने रबखतरी 
जाय ओर मंत्रियों के भरोशे पर अधिकतर क्राम ने छोड़ दिया जाय तो पार्लधिथ का काम 
पुरा कंश्ना नाभुसकिन हो जाय. 
सब से बड़ी दाउस श्ॉव कॉमन्स की सत्ता थेली की सत्ता मानी जाती है| अर्थात्‌ 
कॉमम्स के सरकारी बजट घटाने, बढ़ाने, स्वीकार करने, न करने का पूरा अधिकार होता है | 
इस सत्ता के बल पर राजा के! ख्चें के लिए रुपया न देने की धरमकियाँ दे' कर द्ाउस आॉब 
कॉमन्स ने राजछत्र तक का बल घटा दिया था। परंतु आजकल' जिस प्रकार क्वानन बनाने 
ओर शासन करने में हाउस आय कॉमन्स का हाथ नहीं रता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बजट 
के बनाने में भी उस का हाथ नहीं रहता है। व्िमिन्न विभागों के विशेषज्ञों और झश्विकारियों 
की सलाह से मंत्रि-मंडल जो आय-ब्यय-पत्रक तैयार कर के पार्लीगिंद के सामने पेश करता है 
उस की माँग सब सदस्यों का स्वीकार करनी पड़ती हैं। अगर केाई खास माँग सदस्यों के। 
मंत्रि-पंडल दल के वहत से सदस्यों का खास माँगें पसंद मे होने पर भी वे अपने दल्ल के 
नेताओं के विरुद्ध मत दे कर अपने दल की पार्लेमिंट में हार और विपक्ष की जीत कराना 
पसंद नहीं करते हैं। इस लिए वे चाहे जितना गुड़गुड़ाएँ और बुड़बुड़एँ मत आखिरकार 
अपने नेताश्रों के पक्ष में ही देते हैं। आय-ब्यय की बारीकियों के भी अधिकतर सदस्य 
समकभते नहीं हैं, इस लिए. भी बजट पर झधिक चर «६.४ कर. ५ ८ ह हे । 
गहरणार...पैवाविस्याश की माँगों के पालीमिंट के थोड़े से सेना विशेषज्ञों ओर पेम्शन- 
याप़ता कर्मों ओर केप्टनों के ओर केई. सदस्य नहीं समझ पाता है। अस्त, जब इस 
विभाग की माँगों पर बहस चलती है, तो इन थोड़े से सेना-विभाग की बारीकियों के 
समफभने वाले खास आंदमियों के छोड़ कर दूसरे सदस्य बाहर. जा कर सिगरेट पीने और शर्प्प॑ 
 लंगाने लगते हैं और पार्लीमिंठ में सिफ्न' थोड़े से लोग बैठे रह जाते हैं। मत देगे के लिए 
: आंटी बजने पर वे सब बाहर से आ कर अपने दलों के हक्म के श्रनसार मत दे जाते हैं | 
याल्नमिंट के अंदर चचां कर के मंत्रि-मंडल्ष के प्रस्तावों में फेरफार , कराना - हर तरह से 
असंभव होता हं। फेाई भी प्रख्यात विशेषज्ञ विद्वान अखबारों में एक खुली चिट्ठी 
 लिंख- कर अथवा समाचार-पत्रों म॑ आंदोलन उठा कर अधिक सरलता से अंबि मंडल फे 
: कामों पर श्रसर डाल सकता है 
.... प्रस्तावओं दायरा सरकार के शासन की सुटियाँ बंताना, भी साधारण .सदंस्थों को 
धक्िन दीता हैं, क्सांकि उन के साधारण प्रस्तावों पर बहस हानी ओर सन. का सरकार : 


3। सदस्य महारान सय में से जल वार केवल पके लौकियां खेद कर और शेष पहनकर? 
९ लीग के छहक़हा को परणाह न छू के बोट दे आश। 


४ "7 3 ' ,, आटा 
जा है « 2# 
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के विद्द्ध पास होना पार्लमिंट भें असंगव होता है | परंतु कॉमन्स की प्रति दिन की बैठकों में 
सरकार से सदस्पों के सरकारी कामों के बिपय्र में प्रश्मीत्तर क्तत्म हो जाने के बाद शोर 
पारत्मिंट का दूसरा काम शुरू दोने से पहले किसी भी सदस्य की, किसी आवश्यक विषय 
पर जर्चा करगे के लिए, सभा का साधारण का स्थगित कर देने का प्रस्ताव रखने का 
अधिकार होता है। सरकारी कासों की झाल्रोचना करने के ज्िए सदस्य इस अधिकार का 
प्रयोग कर सकते ई; परंतु काये स्थगित करने के प्रस्ताव के पत्षु ग॑ खालीस से अधिक 
सदस्यों के खड़े हो कर अपनी इच्छा प्रगट करने पर ही उस प्रस्ताव पर ला नल सकती है 
अगर कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव किसी गुरानी चर्चा को पुनर्जीबित करने के लिए या 
किसी ऐसे विष पर चर्चा करते के लिए होता है, मिस विपय पर भविष्य में चर्चा करने 
फे ज्लिए कोई प्रस्ताव थ्रा चुका होता है, वो वह प्रस्ताव हाउस आऑवू कॉमन्स के निभ्रममों के 
अनुसार नहीं लिया जा सकता है ओर हाउस ऑब कामन्स का अध्यक्ष उस को कैने से इत्कार 
कर देता है। सरकारी पत्ष के लोग, सोच-सोच कर, पहले ही से सारे संभावित विषयों 
पर, प्रस्ताव भेज रखते है जिस से कि सरकार के विरोधियों की सरकार के विशद्ध कार्य स्थगित 
करने के प्रस्तानों फे लाने का कभी मौका ही ने मिल सके | अखु, सरकार के विष आवाज़ 
उठानेवाले सदस्य के सारे भार्ग पटे पड़े रहते हैं। हाँ, एक रास्ता है और उस का सदस्य 
उपयोग भी खूब करते है| प्रति दिन पार्लमिंट की बेठक शुरू होते ही मंत्रियों से सवाल 
जबाब करने की पुरानी प्रथा चली आती है। सदस्यों को जो कुछ प्रश्म मंत्रियों से किसी 
विप्य पर पूछना होता है, उस विषय पर वे प्रश्न लिख कर मंत्रियों के पास पहले से मेज 
देते हूँ । जिन ग्रश्मों का उत्तर उन्हें मंत्रियों से ज़बानी लेगा होता है , उन प्रश्नों पर वे एक 
स्तास निशान लगा देते हैं। समा शुरू होते ही इन प्रश्नों के छपे हुए. उत्तर संदस्यों की 
मेज़ों पर रख दिए जाते हैं। ज्षबानी उत्तर चाहनेंबालों के ज़बानी उत्तर दे दिए जाते हैं । 
जरूरी विषयों पर सदस्यों को यकायक: प्रश्न पूछने का भी अधिकार हीता है| परंतु मंत्रियों . 
की किसी प्रश्न का 'प्रजा के हित में! उत्तर न देने या साक़ उत्तर न देने था बिल्कुज चुप 
रहने का भी भ्रविकार होता है | फिर भी सरकार के इन प्रश्नों का बहुत भय रहता: है; क्योंकि. 
कोई भी सदस्य सरकारी भेद्दों का पता लगाकर मौके वे मोौक्ती उचित शनुचित सश्न पूछ कर 
सरकार को पोल खोल सकता है | सभा के अध्यक्ष के प्रश्न स्त्रीकार कृप्गे ने करने का 
अधिकार भी होते है ।- उस की राय में जो प्रश्मबंहत शंवा, व्यंगंधव, तुरी भाषा में, 
' मंत्रियों अथवा किसी संदरय के चरित्रपर आज्षेप कंरनेवाला या केवल अमंत्रियों- की राय 
जानने के लिए होता है, उस के गलछने भी वह इजाजत नहीं देता है | सदस्य संरकार से . 
प्रश्न पूछने की सता के शाग तौर पर खूब अधाेग करते हैं | न्की 
हाउस आँव कॉमन्स राष्टू के नेंसल्ल का. शजाएईा होता है और देश समर की आँखें. 
उस की तरफ़ रती हैं | पार्सीमिंट में जो लोग गाम ऐेद करते है, उन्हें देश के जोन झपना 
नेता मानते ई। सात सी देश भर के लगे हुए खबर शोर अनुभवी प्रतिगिधियों में गाभ पा 
लेगा बाखविक योग्यता का काम द्ोता है। वर्षो मे जा कर कहीं पार्लागिंट गे किसी का सिंका 


अल पाता हू । फर तु वाग्य रताशा के हांग मे साण्ट्र का बागडार रह ने से देश का कल्याण 
& 
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होता है। पहले जिस मंत्रि-मंडल पर राजा का विश्वास नहीं रहता था, उस के इस्तीफा दे 
देना पड़ता था। बाद में मंत्रि-मंडल के हाउस शॉव्‌ कौमस्स का विश्वास-पात्र रहने की जिंता 
रहती थी। अब मंत्रि-मंडल के निर्वाचकों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः हाउस आबि 
कॉमन्स की करतूतों का नि्वाचिकें पर क्या असर होगा, इस की मंत्रियों के बड़ी किक 
रहती है; और इसी लिए बहुत बार जरूरी बातों पर पार्लमिंट में इतना ध्यान नहीं दिया 
: जाता है, जितना उन बातों पर जिन का असर चुनाव में राजनैतिक दलों पर पड़ता है। 
प्रधान मंच्री के हमेशा ऐसे मीकी की फिराक़ रहती है, जिस पर चुनाव कराने से उत्त के 

दल की जीत झीर विपत्नियों की हार होने की संभावना हो । जब उसे केाई ऐसी बात समय 
प्र मिल जाती है, जिस पर चुनाव में जोर देने पर देश के निर्वांचक-समूह की उस के दल 

के पक्ष में मत देने की संभावना होती है, तभी वह अपने मंत्रि-मंडल का इस्तीफ़ा राजा 

के सामने पेश कर के नया खुनाव करवा लेता है।। मंवि-मंहल-पछति की सरकार में सरकार 

की ग्ज्ञा तक हगेश। सीभी पहुँच रहसी है । जब जिस बात पर चाहे, सरकार प्रजा का सत 

मालूस कर सकती है । अ्रगेरिका में ऐस्ला नहीं है। सकता है। वहाँ जब तक अवधि पूरी त हो. 
जाय तब तक प्रेमीडेंट, मंत्रि-मंडल या ज्यवस्थापक सभा का चुनाव नहीं है| सकता है। इंग- 
लैंड का प्रधान मंत्री जिस समय जा के दिल से उतर जाय, उसी समय निकाला जा सकता 
है। अमेरिका का प्रधान अपनी अवधि पूरी होने से पहिले हर्शिज़ नहीं निकाला जा सकता | 
कहा जा सकता है कि इंगलेंड के प्रधान मंत्री के अपने दल के हित से जब चाहे तब चुमाव 
करा के देश भर के तंग करने और इस सत्ता का दुरुपयोग करने का मीक्का रहता है | परंतु 
प्रधान मंत्री के लिए. केवल दलबंदी के विचार से अपनी सत्ता का दुसपयाग करना बृटिश प्रजा 
के सामने कठिन है । दूसरे ऐसी अवस्था में राजा के। यह भी अधिकार होता है कि यह नया 
चुनाव न करा के दूसरे दल के मेताओं के। मंत्रि-मंडल बनाने के लिए न्योता दे। परंतु 
. इस अधिकार का राजा प्रयेग करेगा था नहीं, यह कहना बड़ा. कठिन है, क्‍योंकि ऐसे 
अवसर नहीं आते हैं |* प्रधान मंत्री के हाथ भें यह सत्ता अपने दल में सुव्यवस्था रखने के 
क्‍ लिए अंकुश के समान होती है । जब मंत्रि-मंडल दल के लेग मंत्रियों के कामों भें अड्चर्ग 
. डालने लगते हैं अथवा दल की व्यवस्था बिगाड़ने लगते हैं, तब प्रधान मंत्री उने के 

. पालमिंद मंग कर देने और नया चुनाव कराने की घमकी दे सकता है, जिस से सदस्य दब 
/ कर. ठीक बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि पार्लीमिंट का सदस्य बनने में काफ़ी गेहनत और 
. झपए का खर्च होता है | हाउस आऑव्‌ कॉमन्स का बृटिश राजनीति में इतने महत्व का 

.. स्थान है और उस की इतसी सत्ता मानी गई है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, पार्लमिंट की 

. इसे एक सभा ही के आम भाषा में पारलीमभिंट कहा जाता है । 
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5. १ सन्‌ १३४8३ ६० में राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए मेकडानेड्ड के राजा से नया 

. ख़ुनाब कराने की प्रार्थना फंरनें पर ऐसा अवसर आया था । राजा ने दूसरे दल के मैताओं 

.... की भेति-मंडल रचने का त्येता दे कर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था और अधात 
मंत्री की प्रार्थना मंजर कर के पाक्ीमैंट भंग कर दी थी । 
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पारलीमंट की दूसरी सभा हाउस श्रॉय लाइंस एक मिश्रित संस्था है। कम से क्रम 
छुः भेण के मनुष्यों के हाउस आँव्‌ लाडंस में बैठने का अधिकार होता है। एक तो 
शाही खानदान के शाहज़ादे लाइंस के सदस्य होते हैं और उन का' दर्जा पीयर्स के ऊपर 
होता है | परंतु वे कभी हाउस आऑॉब लाइस में बैठने के लिए जाते नहीं हैं और हाउस 
शॉव लाइस की कारवाई में उन का केाई हिस्सा नहीं होता सरी श्रेणी उम लोगीं 
की होती है जिन की हाउस शाव ला्डस में मोरूसी जगहें हेती हैं। यह लोग पीयर्स कहलाते 
हैं और इन के तीन भाग होते हैं। एक भाग इंगलेंड के पीयर्स का दूसरा भाग ग्रेट ब्रिटेन 
के पीयर्स का और तीसरा भाग यूनाइटेड किंगडम के पीयर्स का। पीयरस बनाने का अधि- 
कार राजा के माना गया है। परंतु वास्तव में मंत्रि-मंडल और खास कर प्रधान मंत्री के 
इशारे पर साहित्य, क्रानून, कला, विज्ञान, राजनीति और व्यापार में ख्याति प्राप्त करने- 
वाले लोगों के मान देने के लिए अथवा हाउस आँव लाइस का राजनेतिक रंगे बदलने 
के लिए, पीयर्स बनाए जाते हैं| सन्‌ श्थूणा४ ई० भें साहित्य म॑ नाम पैदा करने के लिए 
कवि टेनीसन के पीयर बनाया गया था। इसी प्रकार लाड लिन कला, लाड केलविन 
ओर लिस्टर विज्ञान, लाई गोशेन व्यापार, जेनरल्ल रोबटस, वल्ज़ते और किचनर युद्ध-कला 
में प्रवीणता दिखाने के लिए. पीयर्स बनाए गए थे। लाड मेकाले और लिटन के कुछ 
राजनैतिक कारणों से पीयर बनाया गया था। हमारे देश के अत्यंत सफल और 
वेश्वास शिजाने के लिए कि महारानी विश्टोतिया के एलान के अनुसार बृदिश. सरकार 
गारेकाले का भद मई मानती हैं, रावपुर का  पीयर अस्ाता गया थां। जिस से लाड सिनहा 
के हाउस आंच साइन में बैठने का हक ही गया था। राजा अर्थात्‌ बुठिश मंत्रि-मंडल 
का असंख्य पीयस बनाने का अधिकार है और प्रधान मंत्री इस अधिकार का काफ़ी धसेगे 
करता है। थोड़े से अपवादों के छोड़ कर पीयर्स की हाउस आँव लाडगा में मोखती जगह 
होती हैं | बाप के मर जाने पर वारिस बेटा २१ वर्ष-की उम्र होते हीं हालस शव लार्डंस. 
में बैठने का. अधिकारी हो जाता: है। पीयर्स की. पाँच उप-शेेशियाँ होती ' ई---छ्थूक, 
मार्केइस, अल, धाइकाउंट और बैरन.। इन के आपस में-छोटे-बड़े. दर्जे हैं जिन का 
'शंजनैतिंक बातों से अधिक संबंध महीं है। जिस पीयर. का . दिवाला-पिर्ट जाता है या 
जिस. के! किसी सख्त अपराध के लिए जेल में शत्र दिया जाता है, ला केा फिर हाउस श्रीव्‌ 
“ल्लाइस में बैठने का अधिकार नहीं रहता है। गीयर के रुतमा अर हाउस शो लाइस में 
“ औरूमी जगह हो जाने पर किसी को उस से पीछा छडा तेने का शभिकांर नहीं होता | 
है मार भीझेसी गीपर तने सालों में से दाछु ने इस बात का प्रयक्ष मी किया कि * 
उस अरब लॉड्स में मन वेठ कर दाउस आरव कांमर्रा के सदस्य वर्ग, परंतु उन के सब 
प्रयल्ल शरापत्त' रहे क्‍योंकि क्रानून के अनुसार उन्हें हाउत्त झव लडिस में ही बैठना 
चाहिए । झ्लियों के हाउस ऑबू लाइस का रादस्य होने का अधिकार देने का कई बार 
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प्रयज्ष किया गया, परंतु अभी तक उस सें सफलता नहीं हुई है । 
हाउस आँव्‌ लाडस के तीगरी श्रेणी में पीयर्स के स्कॉय्लैंड के प्रतिनिधि पीयस 
होते हैं। प्रत्येक नई पार्लमिंट म॑ बैठने के लिए. स्कॉय्हॉड के सारे पीयस मिल कर अपने 
सोलह प्रतिनिधि चुन लेते हैं जिन को उस पार्लमिंट को ज़िंदगी तक हाउस आँब लाइंस में 
बैठने का अधिकार रहता है। चोथी श्रेणी मे इसी तरह आयरलेंड के पीर्यसों के चुने हुए 
श्ट प्रतिनिधि होते थे; जिन को अपने जीवन-पर्यत हाउस आँब लाडस भे बेठने का 
अधिकार होता था | आयरलड के जो पीयस हाउस आऑब लाड्स के लिए चुने नहीं जाते थे 
सनम को आयरलंड के अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के और किसी भी भाग से हाउस आऑव कॉमन्स 
में चुने जाने का अधिकार होता था। परंतु जब से आयरलंड की सरकार श्रलग हो गई है तब 
से स्थिति बदल गई है। लॉड्स की पाँचवीं श्रेंणी में वे क़ानूनी पंडित होते हैं जिम के 
खास तौर पर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए हाउस आॉँव लाड्स का सदस्य बनाया जाता 
है। हाउस आॉव लाडइंस का एक काम बूटिश साम्राज्य भर की अदालतों की अपीले छुनना भी 
होता है और इस लिए यह आवश्यक होता है कि लाडस के सदस्यों में कानूनों के विशेषज्ञ भी 
कुछ रहे | इन क़ानूनी सदस्यों की जगहें हाउस श्रॉव लाइस में मौरुसी नहीं होतीं | जिंदगी 
भर तक ही झाइस का सदस्य रहने का उन्हें अधिकार होता है। लॉड चांसलर की 
अध्यक्षता म॑ इन सदस्यों की कचहरी बृणिश साम्राज्य की सब से बड़ी श्रपील की अदालत 
मानी जाती है। भारतवर्ष से हाई कोर्ट के फ़रेसलों के बाद अपीलें इसी अदालत के सामने 
जाती हैं | अदालत का कार्य चलाने के लिए सिफ़् तीन क्वानूनी सदस्यों की संख्या काफ़ी होती 
| बैसे तो हलस आवब लाडस के सारे सदस्यों को, क्लास कर क़ानून भें दखल रखनेवालों को 
इस अदालत के काम में भाग लेने का अधिकार होता है; परंतु आम तोर पर सिफ़ क्राबूनी 
सदस्य ही न्याय का काम करते हैं, अन्य सदस्य उस में दखल नहीं देते | क्‍ 
छठी श्रेणी द्वाउास आऑब्‌ लाइस में पादरियों की है| किसी ज़माने में हाउरा आब 
लाह्ष्स भें इन्हीं लोगों की संख्या सब से शपिक होती थी। परंतु अब क्रामून के अनुसार 
धार्मिक्र संस्थाओं के सिफ़ो २६ प्रतिनिधि हाउस आऑँब लाडस में बैठ सकते हैं। केटरबरी 
क्रोर थाँक के . आ्ंविशपों और लंडन, डरहम ओर बिंचेस्टर के विशपों को. क़ानूनन 
 लाइंस में बैठने का अधिकार प्रात है। शेप २१ धार्मिक प्रतिनिधि उन के सिवा समय के 
' अनुसार ग्रधान मंत्री की इच्छा से चुने जाते हैं | हाउस झॉव लाड्स में आजकल ६७४ के 
ह हे हगभंग सदस्याँ का आसत ग्ता हे | शात्तव॑ हेनरी के समय मे लॉडिस से सिफ् ८० सदस्य 
ओ उन में भी अधिकतर पादरी ही थे | परंतु पिछले डेढ़ सी वर्ष में यह संख्या प्ू० से बढ़ 
कर ६७४ के क़रीब हो गई है। केवल सन्‌ १८६१० ई० झौर श्यश८ई० के बीच के समय में 
ही श६४ नए लाइस बना डाले गए |. चालीस वर्ष के अपने. शासन- में उद्यर दल ने 
. घगर३ नएं लाइव बनाए शौर हनुदार इल ने २७ वर्ष में १७४९ |, आजकल के लॉडेस 
मे से क़राँव आप ८ आवक विछुल ६० ना भें इस पद को धाप्त हुए हैं।. इससे बड़े 
हाउस शव लाइत का कोरम सिर्फ़ तीन होता है ।. संगर लोड्स में ३०५ सदस्य मौजूद न 
होने पर कियाी बआीत का निरसभय नहीं किया जाता है। आस तीर पर हाडिंस को सत्ताह में 


इंशाजंड की सरकार |. हे, 


चार बैठक होती हैं; परंत अधिक काम ने रहने से बहुत शीघ्र ही; प्रायः एक घंटे में; खत्म हो 
जाती हैं। हाउस ग्ञॉब लाडस का अब्यन्ष लार्ड चांसलर होता है जिस को प्रधान मंत्री की 
सिफ़ारिस पर राजा नियुक्त करता है। परंठ लाड चांघलर हाउस व कामम्स के प्रमुख 
स्पीकर! की तरह हाउस ग्रॉव लाइस की कारवाई की बहुत नियमित नहीं करता। बोलने 
वाला सदस्य उस को संबीवन ने कर के माई लाड्स” कर फे सब सदस्यों को संबोधित करता 
गौर झगर दो या झधिक सदत्य एक साथ वोजने के लिए खड़े हे। जाते हैं तो हाउस 
झाव लाइस की सभा ही इस बात का फैसला करती है कि कोन पहले बोले । 
सी वर्ष से हाउस शॉब लाइस को सुधारने या स्वनाश कर डालने के लिए 
ग्रांदोशन चल रहा है| परत थोड़े से मज्नदर दल के लोगों को छोड़ कर और कोई हाउस 
शव लाइस का स्वंनाश कर डालने के लिए वैयार नहीं है। लाडेस के विरोधियों का 
कद्दना है कि लाडंस के सदस्थ अधिकतर दक्षियानूसी विचारों के मौरूसी ज्मीदार और 
महा जन होते हैं, जो प्रगतिशील विचारों शौर पश्चित॑नों से डरते है, और इस लिए देश की 
उन्नति के मार्ग में सदा आड़े आते हैं| ल्ॉर्ड का बेश, बुद्ध हो या बुद्धिमान, केवल मौरूसी 
इक्त से हाउस आँवब लाइस का सदस्य बन कर राष्ट्र का भाग्य बसाले विद्याइ़ने का झऋधिकारी 
हो जाता है। अधिकतर सदस्य हाउस शव लाइस के काम में शोक तक नहीं दिखाते हैं । 
सभाओं में बहुत कम आते हैं और आते भी हैं, तो गहन विषयों तक का जलल्‍दी-जलदी 
निश्चय कर के चलते जाते हैँ । लोग लाइंस का विरोध इस लिए भी करते हैं कि लाड स 
को समा प्रजा के हितों की प्रतिनिधि नहीं है | मगर १६ वीं सदी के सुधारों से पहले हांउस 
आँबू कासनन्‍्स में मी लाइस की तरह ज़मीदारों और अभीरों की ही अधिक संख्या होती 
थी। सन्‌ श्य६७ शोर श्दय४ ई० के सुधारों के बाद. सर्ब-साधाश्ण को मताधिकार मिल्ल 
जाने से हाउस आऑबू कामन्स प्रजा का प्रतिनिधि बना और मंप्रि-गंडल-प्रसति की 
सरकार के विकास के बाद से शासन पर प्रजा का अंकुश" डुआ। झगर हाउस ज्यौंद 
लाडंस. लगमग जैसा का तैता ही रहा है। सन्‌ श्यरेर ई० से हाउस शॉच लाईस यो 
सुधारने का प्रश्न जोरों से उठा और सन्‌ १६०९६ ई० तक द्वाउस आँब कामन्स और 
लाडस में सुधार के कई प्रथयज्ष किए गए। मगर लाडइ से में सुधार के सब प्रयज्ञ निष्फल 
रहे | सन्‌ श्दण६ ई०: तक हाउस 'आॉब ला्डस भें उदांर और अनुदार, दोनों दलों फ्रे 
संबस्थ काफ़ी संख्या में होते थे। अनुदार दल के सदस्यों की संख्या अधिक हीती थी; परंतु : 
उदार दल के रादस्यों की संख्या भी उन से कुछ ही कम रहती थी]. जोर मार कर अकसर . 
- छदार दल्वाते बहत सी छपनी बातें लाइस में पांत करा ले जाते थे. परंतु सन्‌ श्यदछ 
$० में स्लैडस्टन के पदते शायरिश होमजल विल्व गए उदाद दल: में फूट पढ़े जाने से उदार 


दल करगज़ोर हा गया | जीदाफ संयश्णन के नेतृत्व थे झदार दक्ष के  नहत २ जोशों ्ाः 
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पा ्पू प्‌ रा का. की, छू हुय ्थ र नमन द्रव है न मं बडा तु हि 
दंत के हाझग आंच जाइस में बदत आड़ सदसव रह गए | शन्‌ १६०४ इणग में दातरा 
४५, थ््‌ का दे ७ 


५४घ यूरोप को सरकार 


आझाँव लाडस के ६०० सदस्यों में सिर्फ़ ४५ सदस्प उदार दल के थे और सन्‌ १६१० में ६१८ 
सदस्यों में स्रिफ़ा ७५ सदस्य उद्दार दल के थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि सन्‌ श्द३० ई० 
से १६१० ई० तक उद्दार दल में अपने दो शो नएपीयर्स बनाए | मगर देखने में शाया है 
कि हाउस ग्रवू लाइस की काजल की कोठटरी में, जो सदस्य जाता है बह कछ दिनों में, वह 
नहीं तो उस का बेटा, दक्रियानूस विचारों का हो कर अनुदार दल में मिल जाता है। श्रस्त, 
हमेशा ही दास आऑँब लाइस अनुदार दल का सहायक और दूसरे प्रगतिशील दर्लोंक 
विरोधी रहता है | 
सन्‌ १६०६ ६० में हाउस श्रॉवू लॉडस और कॉमन्स में ज़ोर का झगड़ा ठन गया 
था। सन्‌ १४०७ ई० से यह बात आस तोर पर मान ली गई थी कि रुपए-पैसे के संबंध रखने- 
वाले सारे मसबिदे दस ऑवू कॉमन्स में पेश होने चाहिए ओर कॉमस्स में मंजुर हो जाने पर 
लार्डस को उन्हें स्त्रीकार कर लेना चादिए। परंतु लाइस ने बाफ़ायदा इस सिद्धांत को 
कभी स्वीकार नहीं किया था। अंत में कॉमन्स ने हाउस आऑब ला्इंस के अ[्थिक मसविदों को 
ओर अपने ग्राथिक मसविदों पर लाड्स के सुधारों को नामंज्ञर कर के अपने रुपए-पेसे 
बंधी अधिकार लाइस से स्वीकार करा लिए। उदाहरणार्थ सन्‌ श्य६&० ई० भ॑ कॉमन्स ने 

काशऊ पर से कर उठाने का एक मसवबिदा पास किया ओर लाहस ने इस मसविदे को 
अस्वीकार किया। इस पर कॉमन्स ने देश में इतना शोर मचाया कि दूसरे वर्ष ही 
कारज़ का कर उठा लिया गया। हमेशा से राष्ट्रीय आय-ब्यथ पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सभा हाउस आँब कॉसन्स का अधिकार रखना बृटिश प्रजा को पसंद रहा है; क्योंकि 
'घैली की सत्ता” हाथ सें रख कर ही प्रतिनिधि-सभा सरकार पर अपनी हकुमत- क्रायम रखती 
है। सपम्‌ १६०८ ई० में उदार दल के अ्थ-तबचिव लायडढ जॉर्न के बजट को हाउस 
आँव्‌ लॉड्स ने स्रीकार करने से इन्कार कर दिया। इस पर देश भर में बढ़ा तहलका 
सच गया और हाउत्त ऑब लार्डस और हाउस ऑँब कॉमन्स का इंद्र-युद्ध छिड़ गया। 
अंत में हाउस आँब्‌ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पास हुआ कि हाउस आँव कॉमन्स के म॑जूर 
किए हुए सालाना शआय-व्यय-पत्रक को .हाउस व लाडस ने स्वीकार म कर के देश की 
राज-्यवस्था को भंग किया है और हाउस आॉब कॉमन्स के अधिकारों को कुचला है |” 
साथ ही उदार दल के मंत्रि-मंडल ने यह मी निश्चय किया कि, “इस सहत्वपूर्ण' प्रश्न पर 
. चजा की राय लेने की जरूरत है।”? अस्त, पार्लीमिंट भंग कर फे सस्‌ १६१० ई० में नया 
. खुनाव किया गया जिस में फिर से उदार दल के लेग ही अधिक संख्या में. चुन 

शाएं। नई पालीमिंट खुलने पर राज-छुम्न की ओर से होनेवाली वक्‍तृता) में कहा 
जया कि शाीत्र ही हाउस ऑवयू लॉड्स और हाउस आऑब कॉमन्स के. परस्पर संब्रंध 
की ऐसी .साफ़-साफ व्याख्या. कर दी जायगी कि जिस से हाउसे आॉब्‌ कॉमन्स का 
: राष्ट्रीय आय-ब्यय पर पूर्ण अधिकार और क़ाबून बनाने में मी हाउस आँवू लॉस. से 
. अधिक अधिकार स्पष्ट हा जायगा।! .. 


3. हई पार्लीमंट खुलने पर राजा मंत्रिमंडल की तरफ़ से तैयार की हुईं एक बवलुता: 
. यदुती है जिस मंत्रिमंडल की भावी सीति का बन शहसा है । 5 


इगलेंड को सरकार |. ४७ 


उदार दल का बजट फिर से पार्जमिंट में पेश हुआ झीर लाइस ने डर कर उस 

के जेता का तैसा मंजर कर लिया। परंतु इस बजट के पास होने से पहले ही प्रधान मंत्री ने 
(उस आंब्‌ कामन्स मे कई प्रस्ताव पास करा लिए थे, जिन की बुनियाद पर सन्‌ १६११ 
० का ार्लीमेंट-बिल्ञ'ा बना कर बढ़े ऋगड़े-टंटों और घमकियों के वाद यह बिल 
एस आँबू कामस्स में मंज़्र हआ। परंतु हाउस आय लाॉइस में पार्लार्मिट-बिल 
ऐश होते ही उस में बहुत से सुधार पेश किए गए | मिस्टर ऐस्कइथ के उदार मंत्रि- 
मंडल मे लाइत को एक भी सुधार स्त्रीकृत करने से साफ़ इन्कार कर दिया । अस्त, पारलीमिंट 
भंग कर के प्रजा की राय जानने के लिए फिर से सत्‌ १६११ में नथा चुनाव किया गया। 
तु इस सुनाव के बाद भी उदार दल के सदस्थों की ही बहुसंख्या हाउस 
ग्ॉय कामन्स में चुन कर आई और जनमत के अपने पक्कु में पा कर उदार दल का 
अनुदार ह्ञउस गाव लाइस की सत्ता के हमेशा के लिए घटा देने का निश्चय और भी 
हद ही गया। झअतएनल हाउस आते लाड्स में पार्त्नगिंद बिज्ञ! का फिर से विरोध उठने 
पर उदार दल की सरकार की तरफ़ के लाइस केा पमकी दी गई कि सरकार पारलोरमिट 
बिल में तिल भर भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगी ओर लाइस के ज्यादा चूँ-चाँ करते 
पर सरकार मए पीयर्स बना कर हाउस आँव लाडस में आपने समर्थके के! भर देगी ओर 
पार्रीमिंट बिल, के जैसा का तेसा ही अपनी इच्छामुसार पास करावेगी। अगर लाडस 
ते इठ की देती और सरकार के अपनी धमकी सच्ची करने के लिए मज़बूर द्वौना पड़ा होता 
तो प्रधान-मंत्री के पार्लमिंट बिल ज्लाइस में मंज़र कराने के लिए चार सो नए पीयर्स 
नाने पड़े होते । परंतु इस भयानक धसकी से लाड्स के पाँच उखड़ गए. और उन्होंने 

पार्तीगिंट बिल के हाउस श्रॉव लाइंस में हाउस झॉव कामन्स की सर्ज़ी के सुताबिक् 
जैसा का तेसा पास है| जाने दिया । श्रखिरकार पजा-सत्ता के! विजय मिली। इस पालीर्भट 


बिल्ल' के अनुसार आधिक मतविदे हाउस शॉव कामन्स में पास हो जाने के बाद हाउस : 


आँवबू लाइस में नामंज़र होने पर भी कुछ दिन के बाद राजा. के हस्ताक्षरों से ही क्लामून 
बन सकते हैं। कौन-सा मसबिदा ओथिक ससविदा है, इस का निश्चय हाउस आँबू 


कामन्स के अध्यक्ष की राय पर छोड़ा गया. है, जिस की शाय इस मामके में आखिरी क्षेती 
है | इसी बिल के शगुसार पार्लमिंठ की जिंदगी पाँच वर्ष से श्रधिक बढ़ाने के प्रस्ताव के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधारण मससविदा दहासस अब कामन्स की तीन लगातार 


बैठक में पास ही जाने पर और प्रत्येक बार ब्रैठके लत््म हीने से एक गधोना पहले हालसे .... 


आँब लॉड्स के पस भेजा जाने पर बदि वहाँ तीनीं वार भी यह स्वीकार ने किया जाय तो मा 
पिफ्के हजत ऑँब कॉमन्स की इच्छानुसार सजा के रहा करों से ही क्रॉचून बन राकता है-- 


शर्त कि उस ससविदे फे हाउस आँबच कॉमन्स में पहली बार पेश शेने ओर आखिरी बीए ु ५: 
'पेश होने के बीच में दो दंगे का अश्सा बीत खुका हो और उस की शक्ल में कोई तवदीजी ने.“ 
की गये हो | इस गैनड ये; अनुसार पालगिंट की जिंदगी यात वेग से कर कर पचि वर्ष, 
कर दी गई थी। इस ऐफ्ट्र ने राहियों से मानी जानेबाली हाउस आबू लॉस 
और दाउस आप कॉमन्स की बराबर की दैसियत को सिदा कर द्वाउंस ऑजू कॉमस्स 


[] 
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की प्रधानता और प्रावह््य का सिक्का जमाया; क्वामून बनाने में ला र्ड्स का आज भी काफ़ो 
हाथ रहता है। हाउस आय कॉमन्स में पास हो जानेवाले मंसबिदयों को हाउस आऑँबू 
लाइस विज्कल अस्वीकार करने का आधिकार ग रखने पर भी दो वर्षतक उन को लटकाए 
सने का अधिकार तो अमी तक रखता ही है। अस्तु, कोई क्रांतिकारी मसविदा हाउस 
आज कॉमन्स बिना हालस आऑब जाइस की मर्जी के जल्‍दी से पास नहीं कर सकता है । 
१ २-॥ रूरी मस विद को दो बंष तक लट्का कर दाउस शऑॉब लॉइस आसानी से खत 
कार सकता है। परंतु जो ससबिदे इतने ज़रूरी होते हैं कि दो वर्ष तक लटके रहने पर 
भी प्रजा की आँखों में चढ़े रहते हैँ और सब प्रकार की समाल्नोचनाओं की कसीटी पर चड़ 
२ भी चमकते हुए. निकश आते हैं उन को रोक लेना अब जरूए हाउस शव लाइईस की 
सामर्थ्य में नहीं रहा है | प्लूरल वोटिंग बिल! इत्यादि कई आवश्यक मसनिदे दो बर्ष तक 
दायके रहने के बाद भी पार्लमिंट से पास हुए हूँ। कानून बनाने से यह प्रधानता और 
प्रावल्‍व हाउस ऑबू कॉमन्स को प्राप्त हो जाने के बाद से हगमग क्ाबूज बसागे की संपूर्ण . 
सत्ता हाउत आॉँव्‌ कामनन्‍्स के हाथ में आगई है। दवाउस ऑँव्‌ लाइस अब अधिक से 
अधिक क्रानून बनाने में जलूदबाज़ी रोक सकता है, क़ानून वनाना नहीं रोक सकता है | 
अभी तक काई ऐसा नियम नहीं है कि साधारण मसविदे दाउसआॉँव ल्ाइंल में पढ़िले 
पेश मे होकर कॉमन्स में पहले पेश हों। मगर रिवाज के अनुसार करे मसविदे कॉमन्स 
में ही शुरू दोते हैं। पार्लीमेंट ऐक्ट पासद्वो जाने के बाद भी हाउस आॉँव्‌ लाइस के 
सुधार की चर्चा अब तक चलती है | बहत से लोगों का कद्ना है कि हाउस शॉव ला 
में मीरूसी पीबर्सा के बैठने का अधिकार नहीं होना खादिए--कुछु पीयर्स प्रजा के दास 
चुन कर आना चाहिए, कुछ कामसन्य के सदस्यों द्वारा चुने जाने चाहिए ओर कुंछ देश भर 
के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने जाहिए जिन के विज्ञान, कला, साहिस्य और व्यापारी 
 समा-समाजों से चुन कर आना चादिण। इस पर कुछ राजसीतिशों का कइदना हे कि 
दि हाउस आँव्‌ लाइस भी हाठस ओऑब कामन्स की तरह देश के हितों का प्रतिनिधि बः 
गया तो बहे हाउस आऑव कामस्स से कम हैसियत का रहना क्यों पसंद करेगा ! हमारी 
समझ में बह उश फ़िक्नल है, क्योंकि प्रथम तो हाउस आॉब कागस्स' कोई ऐसा क्लानम ही. 
पास होने नहीं देशा जिस से उस की ताकत कम हो जाय । वूसरे जब तक जवाबदार  मंन्रि- 
मंइल पदति की सरकार इंगलेंड' में फ्रायम रहेगी, तब तक व्यवस्थापक सभा की अतिनिधि 
सभा ही सर्ज शक्तिमान रहेगी । शक प्रख्याव अंगरेज्ञ लेखक लिखता है कि “जब तक हाउस 
झ्ोव कामन्त के पीछे देश का नि्वाचिक-समूह रहेगा, तबतक लाइस उस की लगाम नहीं 
थाम सकते | सुधारों के! रोकना तो दूर रहा, अगर निर्याचक-समूह कति. करने पर तुल 
“आय और उस का साथ. देने के लिए मंत्रि-मंडल तैयार हों जाय, तो हाउस: ऑब, लाइंस 
- इंग्लैंड में ऋति होना तक नहीं रोक सकता है।? |] 
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६-““स्थानिक शासन आर न्याय-शासन 


बूठेन के स्थानिक शासन में भी अ्रव वह पुरानी अव्यवस्था और पेचीदापन 
गई रदा है। शासन-ज्लेत्रों की विभिन्नता कम हो गई है। अधिकारियों की संख्या भी 
कम कर दी गई है. ओर उस के एक-इसरे से संबंध साफ़ और सीधे हो गए हैं। कैंद्रीय 
अधिकारियों का हाथ भी स्थानिक शासन की रहबरी के जिए मज़बूत कर दिया गया है | 
सारे देश को शासन-प्रब॑ध के लिए 'काउंटीज़' और 'काउंटी बोगोज़ में बाँट दिया गया है। 
काजंटीज़ को देहाती ज़िलों, शदरी जिलों और बोगेज़ मे बाँटा गया है ओर इन मांगों की और 
भी छोटे भागों--पिरिशो--नों विभाजित किया गया है। शरीबों की मदद के लिए बनाए 
गए जआरीब कानूनों का शासन चलाने के लिए इन पैरिशों को अलग संपे बना ली जाती 
हैं। गाजधानी गंदन शहर का शासन एक खास ढंग पर चलता है | 
यूरोप के दूसरे देशों की अपेक्षा बृट्टेम में हमेशा से केंद्रीय सरकार ने स्थानिक 
शासन मे कम हस्तज्ञेप किया है। जैसा आगे चल कर हम फ्रांस के स्थानिक शासन में 
केंद्रीय सरकार के अधिकारी गीफेक्ट को स्थानिक शासन का कता-धता अधिकारी पाएँगे 
बैना इंगलंड के स्थानिक शासन में हमे कोई केंद्रीय सरकार का अधिकारी नहीं मिलता 
| स्थानिक शासन केंद्रीय सरकार के संगठन का निशा एक श्रंग न बन जाने पर भी पिछले 
साठ-सत्तर वर्षा रो ़रीबों की मदद, शिक्षा, आर्थिक प्रबंध, स्वास्थ्य इत्मादि स्थानिक शासन 
के विभिन्न विभागों पर केंद्रीय सरकार को काफ़ी नियंत्रण रहने लगा है। केंद्रीय सरकार के . 
पाँच विभागों का थोड़ा-बहत इन विषयों में स्थानिक शासन में नियंत्रण रहता है। कॉद्रीन 
सरकार का गदह-विभाग स्थानिक' पुलिस और कारखानों की देख-रेख करता है। शिक्षा 
बी४'-विभाग सारे साबजनिक् घन ये चलनेवाले शिक्षाल्यों की देख-रेख और संचालम 
सा है। कंद्रीय सरकार का तीसरा क्षति बोई!-विभाग स्थानिक बाज़ारों शोर भवेशियों 
की बीमारी के क़ानूनों ओर निभ्रमों का पालन करता है। चोथा व्यापार बो्ड-विसाग' 
नी, गैस, बिजली और चुंगियों के दूसरे व्यापारी कामों की जाँच और सँमाल करता है। 
पाँचियाँ स्थास्थ्य-नविवा का विभाग आ्राजकल खास तोर पर स्थानिक स्थास्थ्य ओर श्रम 
तौर पर सारे, स्थानिक - शासन के मामलों की देख-माल रखता है। केंद्रीय. संरकार के यह. 
. विभाग अपने हुक्मों और नियंसों के द्वारा स्थानिक संस्थाओं के कामों को स्वीकार और 
 आस्वीकार कर के तवा उग को शपनी होशियार सल्लाह दे कर स्वामिक शासन भे अपंबा 
नियंत्रण रखते हैं। पार्णीयींट के भी क्ाजूत बनी कर. स्थानिक अधिकारियों पर नि्य॑ं्नणं ' 
5 रखने का अधिकार हवा ही है | 5 5 कि न 
5 स्थायिक शारात का काम-काल कोरंटी में काझइंदी कॉमिल अलाती है। बडे 
में छोटी-बड़ी कुछ मिला कंर क़रीबे ६२ काउंटियाँ हैं जिंग में छोटी मे छोटी स्टंट. 
को उठी की आानादी करीब शहछण०॥ होगी आए बडी में बढ़ी लंकाशातर काटी की. 2! 
ध्यूरअ ४4 आयादी है। कार्यटी कीविल गे आना के तीन सात मे लिए - चुने हुए: 
संदस्‍्य और इस चुने हुए अतिनिधियों कराए छः वाज्ञ में; क्षिए डुगे हुए हेल्डेस्मैन 
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होते हैं | ऐल्डरमैनों की सदस्यों से एक विद्दाई संख्या होती है और दर तीसरे साल उप वे 
झाधे भाग का चुनाव होता है। काउंटी कॉसिल के इन दोनों प्रकार के सदस्यों को 
एक ही से अधिकार और सता होती है। कॉसिल के चुनाबों मे दलबंदी का खथाल 
न स्बखा जा कर प्रायः सभी दलों के सदस्य ले लिए. जाते हैं। आम तौर पर काउंटी 

+सिल्ल के सदस्यों की संख्या ७०४ होती है। कोरिजों की बेठके आम तौर पर साल भें चार 
बार से अधिक नहीं दोती हैं | अधिकतर शासन का काम-काज कॉमसिल की स्थायी समितियाँ 
और अधिकारी चल्लाते हँ। काउंटी कॉविल को स्थनिक श[सन के लिए, कर उगाने, करों 
की आमदनी खर्च॑ करने और क्र लेने का अधिकार होता है। काउंटी कॉसिल' काउंटी की 
सावजनिक मिलकियत, इमारतों, पुलों, पागलखानों, रिफ्रॉर्मेटरसियीं ओर उद्योगी स्कूलों की 
सेंगाल शोर प्रबंध रखने, छोटे अ्रधिकारियों को नियुक्त करने, कुछ व्यापारी लाइसेंस देने 
सड़कों ओर शबस्तों के! ठीक रखने, जलाशयों को स्वच्छु रखने, और मवेशियों, मछलियों 
 जिड़ियों और कीड़ों से संबंध सखनेवाले तमाम नियमों का पालन कराने का काम करती है । 
प्राथमिक स्कूलों को स्थापन करने तथा उच्च शिक्षा की योजना करनेयालों को सहायता देने 
क। काम करने के अतिरिक्त काउंटी कॉमिल की एक समिति जत्टिस आऑब दि पीस 
प्रतिनिधियों से मिल्ल कश स्थानिक पुलिस का प्रबंध भी करती है। कीसिल काउंटी 
शासन चलाने के लिए उपनियम बनाती है और देद्त के छोटे झधिकारियों की देख-रेख भी 
खखती है। .. 


काउंटी के अंदर के दूसरे शासन-क्षेत्रों, देहाती ज़िल्लों, देहाती पेरिशों, शहरी 
ज़िल्लों और म्यूनिसिपल बोरोज़ की भी, इसी प्रकार शासन चलाने के लिए, कॉमिलें होती हैं | 
जिलों की कॉलिश को तीन साल के लिए आवादी के अनुसार प्रजा चुनती है और हर साल 
कॉसिज के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तीन सो से अधिक आबादी के गैरिशों 
मं पाँस से पंद्रह तके सदस्यों की तीन साल के लिए इसी प्रकार कसिले चुनी जाती # | 
'ज्लियों को भी इन कॉसिलों में चुने जाने का ऋषिकार होता है। परिश की एक सालाना 
जमे-सभा में वैरिश, की कॉसिल के सदस्यों का चुनाव होता दे । जिन तीस सी से कम आबादी 
के पैस्शों से कॉसिल नहीं होती है, वहाँ जन-समा साल में दो बार मिल्ल कर स्थानिक शासम- 
समस्याओं पर विचार करती है और स्थानिक शासन का काम चलाने के लिए अधिकारियों 
को नियुक्त करती है।.. फ 
ि शहरी ज़िलों के स्थानिक शासन का संगठन और प्रबंध बिल्कुल देहाती ज़िलों की 
तरह होता है। उन की भी वेसी ही तीन साल के लिए चुनी हुई कॉसिले' होती हैं, जिन की 
इथाी सवितिया शासन का सारा काम-काज चलाती हैं। शहरी ज़िले इन ज्ेत्रों को इस 
. लिए कहा जाता है कि वें बोरो बनने के क़रीब पहुँच चुके होते हैं। चुंगियों की इकाही 
.. शोर होती है और स्थानिक्त शासग के विस्तृत अविंकारों का प्रयोग करने के लिए उन को 
. पतन वा तरफ के पा आधिकाश प्रा) दिया जाता है।। म्यूनिसिपल बौरो, और काउंटो 
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बोरों के संगठन ओर काम-काज के ढंग में कोई अंतर नहीं होता है | दोनों चुंगियों का काम 
करती हैं| सिर्फ़ पत्नास हज़ार से ऊपर की आबादी की बोरों को, जिस काउंटी में वह 
बोौरों होती हैं, उस के दखल से निकाल कर काउंटी बोरों बना दिया जाता है। साधारण 
म्यनिसिपल बीरों काउंटी के दखल झोर राजनैतिक अधषिकार-क्षेत्र का भाग होती है। बोरोज़ 
ग भी जिलों की तरह, नी से लेकर लो सदस्यों तक की, तीन साल के सदस्यों और उन के 
एक तिहाई छुः साल के ऐल्डरमैनों की, सारे मई-सत्री नागरिकों के द्वास चुनी हुई, कोसिलें 
होती हैं। ऐल्डरमेनों का आम तीर पर सदस्यों से स्थानिक शासन-नीति पर अधिक शसर 
रखता है। कॉसिल के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, जिस को एक साल के लिए चुना जाता है 
आर जिस को सभा का अध्यक्ष, बन कर काम चलाने के अतिरिक्त कोई और खास कार्य- 
कारिणी सत्ता नहीं प्राप्त होती है । इन कॉमसिलों के मी ज़िलों की कॉसिलों की तरह ही सत्ता 
होती है। ज़िलों की कॉंसिलों की हिंदुस्तान के ज़िला बोडों और बौरो कौंसिलों की शहरों 
ओर कस्तों की चुंगियों से समता की जा राकती है | 
लंदन का शासन बंबर और कलकते के कारपरेशनों की तरह एक खास लंदन 
सरकार क्ानून!! के अनुसार चलता है। बिल्कुल कानूनी दृष्टि से तो लंदन सिर्फ़ थेम्स के . 
बाएं किनारे पर एक वर्ग मील का लंबा शहर है। वही सारे व्यापार का केंद्र है। उस की 
सारी आबादी सिफ़॑ पचास हज़ार है और लाड मेयर, ऐल्डरमेनों की एक कचहरी और 
प्रतिनिधियों की सभा मिल्ल कर उस का शासन चलाती है। मगर इस शहर के चारों तरफ़ 
फैली हुई २८ बीरोज़ हैं, जिन सब के मिला कर लंदन की काहंटी कौंसिल बनती है। इस 
कॉसिल में आबादी के अमुसार क़रीब ११८ सदस्य, उन्नीस ऐल्डरमैन और एक चुना हुआ 
अध्यक्ष होता है। राजधानी की इन शासन-संस्थाओं के बढ़े अधिकार हैं | (राजधानी जल- 
बोर्ड! का अधिकार-च्षेत्र बहुत-दर तक देश के भीतरी भागों में फैला हुआ है। 'राजघानी 
पुलिस बोढ़ों का अधिकार-क्षेत्र चैरिंग क्रास स्थान से ले कर पंद्रह मील के मीतर के आस-पास 
के सारे पैरिशों तक में अर्थात्‌ क्रीब सांत सौ बर्ग-मील तक होता है। 


ब्रिटेन भर में न्‍्याय-शासन का एक ही तरीक़ा नहीं है| स्कॉय्लड, इंगलेंड, जेल्स 
श्र आयरलेंड के न्योय-शासन के ढंगों में भेद है। फ्रांस, इटली और जर्मनी इत्यादि 
_ राष्ट्रों की तरह ब्रिटेन में 'शासकी अदालतें! अल्लग नहीं. होती हैं। शांसन-संबंधी अधिका< 
रियों के आपस के संगड़ीं ओर अधिकारियों ओर नागरिकों के. ऋगड़ों का: फैसला भी 
माभारण अदालतें ही करती हैं। गहले अलग-अलग दीवानी की अदालत, फ्ोजंदारी' की. .. 
अदाजत, इन्साफ् की शदालते, आग क्रानून कीअदालते, वसीयंत की अदालते, तलाक" 
की आदालर्तें, धार्मिक आदालरी इत्वयादि इतनी ब्रिगिन्‍्न अदालतें होनी थीं कि कॉमन्स 
ऋझंगड्ञ किश शद्यात्षत के सामने जाय इसका निश्लम करना सुश्किल हो जाता था। सन के 
कास-काजस का दंग भी इतना सुझतिफ्र होता था।क बकांशों तक का उन मुत्न-अलयचः 
से निकलना कठिन द्वोता था | अल्तु, सन्‌ श्द्ूछ३ ६० से ?घठई इ० तक कई कानून 
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पास कर के न्‍्यायशासन में सुधार किया गया था | छोटी गदालतों के छोड कर और सारी 
विभिन्‍न अदालतों को एक 'स्वोपरि न्यायालय! ! के शधीन कर दिया गया था शोर हाउस 
शॉव्‌ लॉइस में न्यायाधीशों को न्याय का काम करने के लिए रकखा गया था। सारे 
न्यायाधीशों के राजा के नाम पर 'लाडे हाई चांसलर” या उस की मामजदगी पर राजा 
नियुक्त करता है। न्यायाधीशों को बिना क़सर निकाला नहीं जा सकता है। लाडे 
हाई चांसलर को मास के लिए राजा के नाम में न्यायाधीशों के हटा देने की 
सता होती है। सगर ग्रमल में पार्समिंट की दोनों सभाओं की सम्मिलित प्रार्थनाओं 
पर ही किसी न्यायाधीश के निकाला जाता हैं। केबल घारा-सभा के ही न्यायाधीशों 
को हटाने की सत्ता होने से स्याव-शासन कार्य-कारिशी के दबाव से बचा रहता है, 
शरीर इस के परिशाम-स्वरूप ब्रिटेग के न्यायालय बड़ी निष्पलता और आज़ादी से काम 
करते हैं | 


फ़ौजदारी के सुक्कदम लगभग उसी प्रकार चलाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में । 
मगर बहुत-सा न्‍्याय-शासन का वह कास जो हिंतुस्तान में सजिस्ट्रेट करते हैं, ब्रिटेल में 
“जस्टिस श्ाँवू दि पीस! नाम के अधिकारी करते हैं। इन न्यायाघीशों। के हमारे देश के 
आॉगरेंदी मैजिस्ट्रेटों की तरह केाई वेतन नहीं मिलता है शोर उन के जोड़ का एक तरह उन 
की अधिकारी कहा जा सकता है। मशर “जस्टिस आँव्‌ दि पीस का हमारे ऑनरेरी सजिस्ट्रेंट 
से कहीं अधिक अथात हमारे यहाँ के मजिस्टेटों के-से अधिकार होते हैं। सारे फ़ौजदारी के 
मुकदमे पहले उन की अदालत में जाते हैं ओर उन का कास शिकायती गयाही सुन कर सिर्फ 
यह तथ करना होता है कि मुलज्ञिम के खिलाफ़ जाहिस काई सुक्कदसा है या नहीं। उन की 
समेके में मक़दमा ज़ाहिर होने पर बह सुलज़िम का मक्कदम के लिए. चालाम कर देते है 
ओर ज्ञाहिर मुक़दमा न लगने पर छीड देते हैं। इस प्रकार के चान्लान किए हुए छोटे 
अपराधों, नावालियों और पहले अपराधों के मुकदमे दो “जस्टिस आऑँब दि पीस! की 'छोटी 
सेशंस' अदालत में ते किए जाते हैं, जहाँ जुर्माने या थोड़ी-सी जेल की सजा की जा सकती है |! 
छोटे सेशंस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ श्रपराधी काउंटी के सारे 'जस्टिस आऑँब दि पीस? की तिमाही 
नैलनेनाली तिभाद्दी सेशंस' की अदालत में अपीज्ष कर सकते हैं। बढ़े शपराधों के सुक्क 
तिमाही शेशंस” की अदालत या हाईकेट के एक जज की 'ऐशाइज़' अदालत के 
सामने सातें हूैं। दोनों अद्यलतीं मे शेरिफ' की चुनी हुई बारह सदूगहस्थों की एक 'जूरी' 
न्यायाधीशों के साथ बैठ कर अमियाग का फैसला करती है | हमारे देश की सेशंस अदालतों: 
और इने अदालतों भे॑ एक बढ़ा. महत्व का अंतर है। हमारे यहाँ की सेशंसः अदालतों में... 
सिफ़ असेसरं? बैठते हैं, जिन की राय मानने, तने मानने का. जज को अधिकार होता है|. 
परंतु ब्रिटेन की अदालतों में फैसला न्यायाधीश के हार्थों में न; हो कर जूरी के हाथ में होता - 
-हैं। जरी के अपराधी के निर्देधि करार दे देने पर अपराधी फौरन सुक्त कर दिया जाता है 
 ऋोर उस पर फिर उसी अवराण के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. हैं|. जरी में मर्त- ५ ' 
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भेद हो जाने पर बूसरी जुरी के सामन फिर से मुक्कदर्म पर बिचार होता है | जूरी के फेसली के 
बिलाफ़ झपराधी तीन जजों की अपील की अदालत के सामने अपील कर सकता है। 
उस के आगे भी साव॑जनिक द्वित का कोई क्राबूनी प्रश्न तव करने के लिए, सरकारी ऐटार्नी 

जेनरल की राय से; अपराधी अपील की श्रदालत के फेंसले के खिलाफ़ भी हाउस आॉब्‌ 
लार्डस के आगे श्रपील कर सकता है। इसी प्रकार दीवानी के मुकदमे कंगड़े की रक्षम के 


अनुसार भुख्तलिफ अदालतों के सामने जाते हैं । 
७---राजनितिक दल 


कहा जाता है कि इंगलेंड की शज-व्यवस्था संसार भर में सब से झाधिक प्रजा- 
सत्तात्मक है। यह ठीक हो सकता है | परंतु मंजि-मंडल के सदस्य अर्थात्‌ वे लोग जिम के 
हाथ में देंश के शासन की बागडोर रहती है, श्रभी तक अक्पर अमीर दी घरों के होते 
पाए हैं| श्राज तक के साई मंत्रि-मंदलों को देखा जाय, तो पता लगेगा कि उम के मंत्रियों 
में अधिकतर ज़मीदार, व्यापारी, महाजन झोर धनवान वकील और वबेरिस्‍्टर थे। 
मज़बर-दल के आने से कुछ फ़ाक़न क्रूर पड़ा है, मगर बहत नहीं। पालीमट के सदस्यों 
में भी पैसेवाले लोगों की ही अधिक संख्या रहती थी। सज़दूर दल के कारण 
बहुत से साधारण कोटि के लोगों को भी मज़बूर-संघों की बोढों और घन के बल 
पर पाल्लीमिंट में घुसने का अत शवसर मिलने लगा है। वर्ना छदार और अनुदार दल 
के जमाने में तो वैसेवालों के लिए ही पालीमिंट की कसी होती थी; परंतु साधारण मनुष्यों 
को आजकल की राजनीति के सारे प्रश्नों का समक्तना असंभव होता है। दिन-ब-दिन 
गरकार के अधिकारों ओर कामों का दायरा बढ़ेता जाता है। डाक, तार, टेलीफ़ोन, शिक्षा... 
 शैल, दवादारू, जहाज, व्यापार कौन-सा ऐसा सार्वजनिक काम है, जिस भें आज कल 
सरकारी हाथ नहीं रहता ? सरकार के सारे कामों को अच्छी तरह समझने के लिए 
साधारण नागरिक, के पास समय नहीं होता है | उस बेचारे को सुबह से शाम तक अपना । 
झोर अपने बाल-बच्चों का पेट भरने के लिए एड़ी से थोटी तक का पसीना एक करने में 
हगा रहना पड़ता है| अस्तु, राजनीति इंगलेंड भें उन खाते-पीते लोगों का पेशा हो गया | 
है, जिन्हें अपनी रोटी कमाने की चिंता नहीं होती है आर जो उस के लिए काफ़ी समय । 
: दे सकते हैं। कक. 
हाउस आॉँव कॉमन्स के सदस्यों को चुतनु मिलना शुरू होने के बाद से क्षरूरं 
क्रम हैसियत के लोगों को भी राजनीति की तरफ़ थ्रागे का उत्ताह होने लगा' है| जंग. 
छोटी छोटो रतानीयब बंचायतों काश शासन खल्लता था, तव साधारण लोगों को शासन की 
“ बाते सममेने आर शारहूस मे भाग लेने का ४ ह का रहता था। आब राजनीति के 
 मश्नों के। एक * काडि के जाग ही समा झोर साधारण गमष्य तो विभिन्न ः 


राननतिक दलों, को नीति भी अच्छी तरह नहीं रामक पाते ॥ थे घनायों मे या सो इस जता 
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की वशीए मत दे आात ६, था उस तंतता फंलिए | धाव; सह इसने से आया है कि जमे 


देता का मंत्रि-मंहल काग्री शाशन कर उअकता है. दसरे चुनाव मे लॉग उम्र का मंत ने 
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दे कर दूसरे दल के नेता के लिए वोट देते हैं । शायद वे यह साचते हैं कि हर नेता को 
सोक़ा देना चाहिए, अथवा संसार की रीति के अनुसार वर्तमान से असंतुष्ट हो कर वे 
पारवतन चाहत है | 
इंगलेड में सरकार एक दल की होती है। दूसरा दल कितना ही बड़ा क्‍यों ने 
हो आम तोर पर उस का उस में साका नहीं रहता | इंगलंड की राजनीति दलबंदी का 
नमूना हे । बहुत दिनों तक इंगलंड में दो ही राजनैतिक दल बें--एक कन्सरवेटिय दल 
और दूसरा लिबरल दल | अपनी भाषा में कन्सरवेटिव दल को अनुदार दल अथवा दक्कियानूसी 
दल, और लिबरल दल को उदार दल कह सकते हैं | इन दोनों दलों की जड़ू मनुष्य 
स्वभाव की दो प्रकृतियों को कद सकते हैं। अ्रनुदार दल्ल में वे लोग धम्मिलित होते थे, 
जिन्हें पुरानी बातों पर अधिक विश्वास होता था और जो हर मामले में बहुंत ही सेमल- 
संभल कर कदम बढ़ाने के पत्षपाती होते थें। उदार दल में वे लोग जाते थे जो संकुचित 
बिज्ारों के विरोधी और थोड़े बहुत आदश्शवादी होते थे । राजनैतिक और आधिक सिद्धांतों के 
भदां से अधिक मनुष्य-स्वभाव का यह्द प्रकृति-मेद ही इन दलों का मूल कारण था। राज- 
नंतिक-ल्ेच्र में लोगों का इस प्रकार दो दलों में बैंट जाना इंगलेड' के लिए बड़ा ह्वितकर 
आर! क्योंकि इन दोनों दलों के संगठित युद्ध और लगातार राजनेतिक संघर्ष से ही 
इंग्लैंड में राजनैतिक जाणति पैदा हुईं। जब अनुदार दल की जीत होती थी और 
शासन की बरागडोर उस के हाथ में आती थी, तब उदार दल के रोज़ाना विरोध झौर 
आलोचना का उस पर अंकुश रहता था; जिस से शासन-कारस में अनुदार दल सचेत रहता 
था | उसी प्रकार जब उदार दक्ष नें शासन-मार समाला तो अनुदार दल का उस पर 
अंकुश रहा | इस प्रकार इन दोनों दलीं की आपस की होड़ से सरकार का कास अच्छा 
चल्तता था, क्योंकि भिस दल के हाथ में शासन की लगाम होती थी, उसे इस बात का 
हमेशा भय लगा रहता था कि उस से कोई कास बिगड़ा तो उस की दूसरे चुनाव में हार है। . 
'जायगी और विपक्षी दल जीत कर अधिकार की गद्दी पर बैठ जायगा। परंतु इस दल्लबंदी की 
स्र्डा और संघर्ष का तभी. तक अच्छा लाभ होता है, जब तक देश में केवल दो 
ही राजनैतिक' दल रहें) इंगलेंडः के सोमाग्य से बहुत दिनों तक वहाँ के राजनैतिक क्षेत्र 
में दे। ही दक्ष रहे जिस से वहाँ की राज-व्यबस्था सुसंगठित और सुचाग रूप से चलती 
_ उ्ही। तीसरे मजदर दल के खड़े होने पर इस पर्यध मे मडगड़ दाने की रंमानना झुई थी।. 
* परंतु जैसा मजदूर दल बढ़ा चेसा ही उदार दत्त: घटा। |; 
. सन्‌ १६२२ ई» के चुनाव के बाद पार्लीमेंट में तीनों दलों के सदस्य इतनी संख्या में चुन 
... के आए कि सन्‌ १६२३ ई० में उदार दल के हाथ में मज़दूर दल अथवा अभुदार दल को 
आपने पर बैठाने की कजी थ्रा गई ] परंतु इंगलेड के जाणत ज॑ंनमत के सामने इस कंजी का 
.: दुगपयोग करने की ऊदार दल की हिम्मत नहीं हुई ।. जब तक सिफ़ दो ही दल थे; तब तक 
. जिस दल्ल को पाल्नमिंट में बह-संख्या होती थी, उस दल के नेता को सजा मंत्रि-मंल बनाने 
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पंझवा मे चुन कर आए कि फिसी भी दल को सिंए, शपनी संख्या थे; बुत पर मंजि- 


इंगलेड' की सरकार | औ४ 
इल वना कर शासन चलाना असंसब था तब यह कठिनाई खड़ी हुई कि किस दल 
की शासन का भार सापा जाय। परंतु अंगरेज़ों की क्रियात्मक बुद्धि सराहनीय है । 
मज़दूर-दल के प्रतिनिधि पार्न्न्िंट मे उदार दल्ल से अधिक थे इस लिए अनुदार दल के 
हस्तीया रख देने पर मज़वदर दल को शासन का भार सौंधा गया और उदार दल से 
मज़दूर दल के मार्ग में व्यर्थ के रोड़े अटकाने या क्ांस इत्यादि यूरोप के दूसरे देशों की 
तरह मंत्रि-मंडल में कुछ अपने मी मंत्री घुसेइने का प्रयत्व नहीं किया। मंत्रि-मंडल में 
सारे सदर्य एक मजदूर दश् के ही रहे और शासन भी उसी प्रकार चलाया गया था जिस 
पकार दो दज्चों के ज़माने में ललाया जाता था। दूसरे चुनाव में उदार दल के सिर्फ़ ४२ 
स्य ही पा्लीमिंट में रह गए और इस के बाद से उदार दल एक छोटा और कमज़ोर दल 
दो गया है | अस्तु, यह गय क्रि इंगलेड की राज-व्यवस्था केवल उसी समय तक अच्छी 
तरह चलेगी, जब तक कि इंगलेंड' थे केबल. दो राजनैतिक दल रहेंगे ओर दो से अधिक 
शजनेतिक दल हो जाने पर इंगलेंड की राजनीति का रंग-रूप बदल जायगा, अ्रभी तक 
पूरा नहीं हुआ है। तीम दल हो जाने पर भी इंगलेंड' की राज-ब्यवश्था का रंग-रूप गहीं 
बदल! है। कुछ तो इस का शेय अँगरेज़ों की क्रियात्मक बुद्धि को है, परंतु मुख्य कारण 
यद्द है कि इंगलैंड में तीन दल वन जाने पर भी दो ही दलों के सदस्यों की पार्लमिंट में 
ख्य अ्रविक रही है | तीतरा उदार दल दिन-दिन ज्ञीण हो रहा है ७ 
इंगलेंड के राननैतिक दलों के हेड कार्र्स लंदन में रहते हैं और उन की 
शाखाएं प्रत्येक निर्वाचन-ज्षेत्र में होती हैं। ताल. में एक बार उन के वाषिक सम्मेलन 
गैते हैं जिन में सब शाखाओं से प्रतिनिधि आ कर भाग लेते हैं। इन सम्मेज्ञनों में 
दलों की विभिन्न राजनैतिक प्रश्नों पर नीति का और उस. को पूरा करने के लिए. 
ग्रोग्राम का निश्चय होता है | राजनैतिक दलों के .इन निश्चित प्रोग्रा्मों के लिए. 
ही चुनावों पर प्रजा. के मत माँगे जाते हैँ। परंतु इंगलेंड के लोग सिद्धांतों पर 
रीभंनेवाले आदशायादी स्वमाव के नहीं होते. हैं। सिद्धांती प्रोभासों की अधिक परवाह ने 
कर के इंगलेंड में साधारण लोग नेताओं के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय 
इसी ब्रात का अधिक ध्यान रखते हैँ कि किस नेता को प्रधान मंन्री. या क्रिन 
नेताओं को मंत्री- बनाना. उछबित होगा । अ्रस्तु, जिन नेताओं को उन्हें मंत्रिमंडल की 
गद्दी पर बैठाना होता है, उन के दल के पक्ष में वे मत डालते हैं। चुनाओं पर सिद्धांतों 
झोग गजनैतिक दलों के कार्य-कर्मों से आधिक मतदारों के दिमाग सें यही बात अधिक 
हूता है कि बाल्इविन के लिए बट देगा सादिए था मंकडानेज्श के गोत्र मंडल के लिए | 
उदादर्णा् सम १६२६ ई० को पाागिंट में मजदूर दख के सदस्यों की क्षय से आधिक 
संख्या दोने से गतज़दर दक्ष की सरकार थी। परंतु सम ६३१ ४० में मज़बूर दल के . 
प्रधान भंत्री रेस्स गेकझानेल्श ने देश को शानेबाले आधिक संकट से बचाने के विचार ते .. 
गधा दल का सरकार लत्म कर के एक भर्यदल राप्जव समकार बताने का निरलय फिसी | 
गज्ञर दज्ञ के दो शोर मंत्रियों को छोड कर शोर सभी मंत्री इस निरचय के विसद्ध भर । 
फिर भी वाग सती मकहानेल्ड शगने निश्चय पर इृदू रहा झार डा वे राजा थे आथना का ः 
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कि पार्लीमिंट संग कर के नया चुनाव करथा जाय। राजा ने उस की प्राथना मंज़ुर कर 
के पार्मिंट भंग कर दी झीर नए चुनाव का हुक्म निकाला। इस पर मज़दूर- 
दल ने ग्रेक़ढानेल्ड को मज़दूर-दल्ल के नेतृत्व से हटा दिया और उस के बूसरे दोनों 
साथियों सहित उस को मज़दूर दल तक से निकाल दिया। परत चुनाव में मज़दू: 
दल की ऐसी भयंकर हार ओर मेंकडानेल्ड की ऐसी जीत हुई कि जिस मजदूर दल्ल ये 
पात्तीमिंट में सब से अधिक प्रतिनिधि थे उसी के पचास से अश्रधिक गतिनिधि नहीं चुने गए 
और मेकडानेल्ड के समर्थक अन्य दलों के सारे प्रतिनिधियों से लगभग तीन सी से अधिक 
संख्या में चुन कर आए । मज़दुरदल के एक दो संत्रियों को छोड़ कर अन्य उन सब 
मंत्रियों का चुनाव तक न. हो सका, जो मेकडनेलड के मंत्रि-मंडज के सदस्य थे और जिन्होंने 
उस का विरोध किया था| इस घटना से साक़ पता चशता है कि इगल्लड को जनता अभी 
तक इतनी सिद्धांतों ओर राजनेतिक दलों के कार्ब-क्रमों की परवाद नहीं करती है जितनी 
व्यक्तिगत नेताओं और क्रियात्मक बातों की । समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाले मज़दूर 
&ल की इतनी उन्नति हो जाने और सर्व-साधारण को मताधिकार मिल जाने पर भी इंगलेंड़ 
में धुभ्तकों और व्याख्यान-पंचों को छोड़ कर कहीं आर्थिक दित-संध्रप के सिद्धांतों पर अभी 
तक घुनाव इत्यादि में अमल होता नहीं दिखाई देता है | 
लड़ाई के बाद से खास कर तीन बातों की. बुनियाद पर बूटेन में दक्षबंदी का रूप 

रंग बदला है । एक तो मतदारों का और उस के परिणामस्वरूप सारे शजनैतिकक दलों क 
इस बात पर एक मत होने लगा है कि बृढेन को जहाँ तक बने बहाँ तक, शांति क्रायम 
रखने के प्रयत्तों को छोड़ कर, यूरोप के दूसरे कगड़ों और भमेलों से दूर रहना चादिए । 
दुसरे बेकारी की वाढ़ और समाजशाही की तरफ़ लोगों का समान बढ़ने से मज़बूर दल की 
संख्या और शक्ति बहत बढ़ गई है। तीसरे किसी भी सरकार का मतदारों की बह्ष्त बद्ढी 
संख्या ने समन नहीं किया है । लायड जॉज शोर बोनर ला की उदार दल और अनुदार दल 
की प्तश्मिल्रित सरकार को साढ़े मब्धे' लाख मर्तों में से पाँच लाख मत सन्‌ श्६ श्८ ई० के 
चुनाव में मिल्ते। थे जिस के बल पर कॉमन्स की ७०७ जगहों में से ४:४४ उन को मिलीं थीं | 

बंबर सन १६२२ ई० के चनाव में शानुद्ारदल को १३०३ लाख मतों में से सिफ़ ५० 
 ल्लाख मगंत मिले थे. झीर कॉमम्स में ६१५ जगहों में से ३४४ जगहें मिली थीं) सन्‌ १६२४ 
हैं» के चुनाव में बाल्डविन की अनुदार सरकार को १६०१ लाख मतों भें से ७०८ लाख 
मत मिले थे झर ६१४ जगहों में से ४१४ जगहें मिली थीं। सत्‌ १६२९४ ई० की क 

नो तक क्रायम रहनेंबाली भज़दर दल की सरकार के, कामन्स में ६१४ सदस्यों में सिप्त 
- श््ट? सदस्व थे जिन को पिछले चनाव में करीब. ४३४५ लाख मत मिल्ते थे । 
द सन्‌ हहश्ट ई० में अस्थायी संधि के चकाचौंध में संति की गपज्ता के क्षि? 
की सहायता को अरूरत है की आवाज़ उठा कर लायड जॉर्ज थे शपनी संस्कार हे 
बएव सो सत्र कर लिए थे। मगर हसरतारश के चबसयाका संख्या पाहशधेट मां हल ४ पति 
शोने का जुरा परिशान यद्द हुआ कि पा्लागेंट ने वरकार की जीका-शिपणी करनी 


पर 3 आह लि मम परी वाई नाई र् प्पा भा "के ॥' 
बेल्कूड दी बंद कर दो थी और माशमिंट ज्ञायड जाह की अगली पर माचती शथी। यह .. 


रा 
॥ 


हक नी ह 
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तस्कार देश को लड़ाई के बाद के व्यापार के उतार ने ने बचा सकी। मजदूरों की 
आर्थिक उन्नति हो जाने, सारे मदे। को मताबिकार मिल जाने और बेकारी बढ़ जागे के 


कारण मज़दूर दल् की चुनौती से बचने के लिए इस सरकार को स्वास्थ्य-रक्षा, शिक्ष/, 
भकान बनाने मे सहायता, बेकारी से रक्ा, अ्रसंगठित उद्योगों में मज़दूरी का दर 
नियमित करने, और रेलवे श्र खेती-बारी पर सरकारी प्रबंध चलाने इत्यादि के बहुत-स 


भज़दूर दल. के काय-करम से मिलत-जुलते काम करने पढड़े। फिर भी इसी सरकार के 
ज्षमागे में रेलवे के मज़बूरों की एक लंबी हड़ताल हुई और मज़बूरों में बहुत असंतोष 
बंड़ा। | लायड जॉर्ज को संति शरीर मशावज़े के प्रश्नों को दसरें सप्टों से तय करने से 
मी फुरसत नहीं रहती थी कि घर की समस्याझञरों की तरफ़ अधिक ध्यान दे | मुश्किल से दृफ 
भे एक बार बह पार्तीमिंट में आता था। इधर झनुदार इज को भी उम्त की बढती हुई ताकत 
देख कर इर दोने लगा था। इस लिए लायड जॉर्ज के परस्राष्ट्रनीति म॑ भयंकर लक्षण 
दिखाते ही शमुदार दल उस से अलग हो गया और लाथ३ जॉज को इस्तीफा दे देगा पढ़ा 
इस के बाद सम १६९५२ ई० के चुनाव के बाद बीनर ला की अक्षक्षता में अनुदार 
दल की सरकार बनी जिस के पार्शमिंट में ३४४ सदस्य थे। इस सरकार के खिलाफ 
गज़वर दल के १४० सदध्य शोर उदार दल के ११६ सदस्य थे। सम 2६२३ में बोनर ला। 
के हट जाने पर ग्रॉल्डविन प्रधान मंत्री हुआ ओर इस गीक़े पर इंगलेंड' की शज- 
व्यवस्था की एक अत्यंत मदस्यपूर्ण सम्रस्या हज की गई । बोनर क्षा के बाद अनुदार 
दल का गेता बनने का लॉड कंज्न की दक्ष था; मगर कर्जन हाउस आऑँब लॉस का सदस्य 
था, इस लिए उस को नेता मे सान कर बॉल्शविन को; जो हाउस आवि कामर्श का 
सदस्य था, ग्रधाग मंत्री बनाया गया | अस्त, यह बाव निश्चय - हुई कि इंगशंण 
का प्रधान मंत्री कांमस्स का ही सदस्य होना चाहिए, लाइस का नहीं ।  बॉल्क्निन 
में प्रधाथ मंधी बन कर गजोवूर दल के बढ़ते हुए ज्ीर के. कस. करने के लिए 
डिसिशायक्षी को नीति.पर शगल करूं झौर येकारी कम करने के लिए करों के हाथ. शप्ीय' 
व्यापार की रक्षा ओर उन्नति करने का निश्चय किया । मगर बोनर ला पिछले सुभाष 
में व्यापारी चूगी पे जारी करने का मतदारों को बचने दे खुका था, इस लिए नीति बदलने 
. के पहले पाल्ीमंट का ना जुनाव करा लेने की जर्खत थी ।. बॉल्डिविन ने पो्लगिंए को 
. भंग कर के नया चुनाव करांगा, जिस हीं असुदार दल के ० सदस्य कंस हो गए 
. और किसी भी दल के सदस्यों की पार्खमिंट में साफ़ बहुसंखया मे हुई । आअस्तु, ऊदाश 
दल की सहायता से उनी-गावी धंगलेंद के इतिद्यास में पहली बार इस अुनाव के याद... 


ड़ गर्ल की अच्यज्ञता मे मड्गवर इस वी सरकार बगी । अपनों थोड़े से भहीनों की 
जित्ी थे सादर रग्याश उआछे गे कर शंका आर दस पहने कद ही प्रधान हंयीं 


शक डॉनिजल्ड ने पाह्मिंट संग कस दी | इस संस्कार के मारे मे भी पंसजश गे ३ न 
का कक देसी अस्त सह एम प्रध्ग तर्य हुआ। राजा! मा धज़दूए हु 
के; कंगे श्र देंगे पर, किसी बसरे दल की अरयार बगाने का ह प्र दा 
नही किया। शो! आहय-संझज्यक इज के प्रधान मंत्री की पर्शगिंद संग करने की थाने! 


फट | यूरोप की सरकार 


भंज्वर की, क्योंकि अपनी सत्ता का प्रयोग कर के राजा का राजनैतिक चर्चा से पड़ना 
उचित नहीं समझा गया | 
नए चुनाव में मशहूर ज्िनोवीफ़॒" ख़त का बोल्शेविक होश खड़ा कर के अनु- 
दार दल ने मज़दूर दल्ल की पार्लामेंट में शक्ति कम कर दी | इस चुनाव में 
अमनुदार दल के ४१५ सदस्य चुन कर आए, और मज़दूर दल के १४२ तथा उदार दल 
के सिक्के ४० सदस्य | दो सौ की बहुसंख्या रखनेवाली अशुदार दल की सरकार बनी जो 
पार्तमिंठ में पूरे पाँच साल तक क्रायम रह सकती थी। मगर इस सरकार ने बेकारी की 
समस्या सुलझाने का अयक्ष नहीं किया और परराष््नीति में भी इतनी घिसधिस दिखाई कि 
लाड सिधिल उक्कतता कर जेगेबा से इस्तीफ़ा दे कर चला आया | कोयले की 
समस्या सुलकाने में तो इतनी वेबकृफ़ी: दिखाई कि इंगलंड के इतिहास में अद्वितीय 
ज़्ूरों को आम दृड़ताल जिस से कहा जाता है पार्लीमिंट की सत्ता को व 
बक्का पहुँचा | अस्त, सन्‌ १६२९ के दूसरे चुनाव में अनुदार दल्ल की हार हुई 
शोर मज़दुर दल्ल के सब से झ्धिक सदस्य घुन कर आए | मगर किसी भी दल्ल की साफ़ 
बहुसंखया फिर भी नहीं थी। मज़दूर दल के र८्य सदस्य थे, झनुदार दल के २६० 
सदस्य, उदार दल के ६ृ£ सदस्य और ८ सदस्य स्वतंत्र थे | मैकडॉनेल्ड' की 
अध्यक्षता में मज़बूर दल्ञ की सरकार बनी जिस नें घर पर बेकारी की समस्या और यूरोप 
में शांति क्रायम रखने की सभस्या को झुलमाने का प्रयक्ष शुरू किंया। इंगर्लेड के 
इतिश्षस्र में पहली बार इस सरकार के मंत्रि-मंडल़ की सदस्य मिस मार्गरैठ बॉडफ़ीहूड नाम की 
एक महिला मज़दूर-विभाग की मंत्री बनाई गई थीं। इसी सरकार के ज़माने में भारतवर्ष में 
वूसरा असहयेग आंदोलन चला, जिस को पहले दबाने का प्रयत्न कर के पीछे से सरकार ने 
गांधीजी से अस्थायी इरविस-गांधी समझीता किया था, जिस के परिणाम-स्थरूप गांधीजी 
गोलमेजञ-सम्मेज्ञन मे कांग्रेस के प्रतिनिधि बम कर गए थे | मगर/गोलगेज़ सम्मेलन चल ही 
रहा था कि इस सरकार ने अथवा यों कहिए कि प्रधान मंत्री मैकडॉनेल्ड ने अपने - दो 
मित्रों की सल्लाह से आर्थिक संकट का सामना करने के लिए, पार्लमेंट को मंग 
करा कर, एक स्वदल 'राष्ट्रीय-सरकार' बनाने के लिए नया चुनाव कराया इंस चुनाव में 
. इंगलैंड के दलों की काया-पताट हो गई। जैसा पहले कहा जा घुका है, मज़दूर दल के 
तीम ग्रशख सेनाओं अकशनेह्ड, स्मोडन और थौमस को मज़दूर-दल से निकाल दिया गया, . 
सजदर देह की अवंकर हार ४६ | दो-चार को छोड कर मज़दर-दल के थे सारे ने 4३] है जो 
पिछटो भंत्ि-मंद्रदा के लख््य थ, इस चुनाव में नहीं चुने जा सके और पालर्मिंट में मज़वृर- 
दल्ल॑ के शपथ सदस्य से घट कर सिर्फ़ ४६ सदस्य रह गए। उदार दल के भी सिफ़े ७२ संदस्य 
ही खुन करं झाए। बाकी सब अनुदार रज के सदृत्य चुने गए | इस चुनाथ में अनुदाश 
. इले और उदार इल के भेताओं तथा मज़दूर दल के निकाले. हुए तीनों नेताओं की सरफ 
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हे ५ अमुवार दक्ष के अखबारों ने चुवावं से. कुछ पहले बोक्शेविक रूसी नेता जिनो- 
वीफ़ का मेत्रि-मंडक के सदस्यों को भेजा हुआ एक पत्र छाप कर सफ़दर दल पर बीकशेविकों 
से पडुय॑त्र करने का इस्जा मे लगाया थी । 


इंगलड की सरकार [५४६ 


से प्रजा से”दलबंदी का झुयाल न कर के चुनाव में राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से मत देने को 
प्रार्थना की गई और कहा गया कि इस चुनाव का परिणाम किसी खास दल की जीत नहीं 
समभी जायगी | अस्तु, इस चुनाव।के परिणाम से बृटेन के राजनैतिक दलों का सविध्य 
बताना कठिन है। मुमकिन है इस चुनाव में बहुत बड़ी वहु-संख्या प्राप्त कर के पार्लमिंट में 
निरंकुश बन जानेवाले अनुदार दल् को सन्‌ १६२४ ई० के चुनाव की तरह दूसरे चुनाव में 
फिर हार हो जाय और मज्ञवूर दल की संख्या बढ़ जाय | यह भी मुमकिन है कि मजदूर 
दुल् के नेताओं के आपस के कऋंगड़ों के कारण मज़दूर दल बहुत. दिनों तक ताकत में न 
था सके । मगर दो बातें तो निश्चय ही दीखती हैं। एक तो मज़दूर दल दूसरे चुनाव 
के बाद पार्लमिंट में किसी हालत में इतना कमज़ोर न रहेगा जैसा अब है। दूसरे उदार दल 
फिर कभी मे उभरेंगा ! अस्तु, इंगलेंड की राजनीति के मेदान में राजनेतिक दृद-युद्ध के . 
लिए. दो ही बड़े दल रहेंगे और अनुदार दल और मज़दर दल के संधर्ष और स्पर्डा से बूटेन 
की राजनीति हमेशा की तरह परिमाजित और उन्नत होती रहेगी।" मेकडॉनेल्ड की 
राष्ट्रीय सरकार के बनने के बाद इस सरकार ने एक ऐसा काम किया; जे। इंगलंड की 
राज-ध्यवस्था के इतिहास ओर राजनेतिक विकोस में बिहकुल नया था। हमेशा से मंत्रि- 
मंडल की--जैसा कि हम पहले कह चुके हँ--पार्लमिंट के प्रति सम्मिलित जबाबदारी 
मानी जाती थी और वे एकमत से पार्लामिंट का मुक्काबला करते थें । पार्लमिंट के अंदर किसी 
प्रश्म पर कभी मंत्रि-मंडल के सदस्य एक-बूसरे के विरुद्ध विचार प्रगद करते या मत नहीं 
देते थे। परंतु इस शब्ट्रोय मंत्रि-मंडल के सदस्य ते व्यापारी चुंगी-कराों के प्रश्न पर 
पार्लमिंद में एक दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान और मत दिए, जिस से मंत्रियां की सम्मिलित . 
जवाबदारी की. पुरानी प्रथा म॑ पहली बार रंग में भंग पढ़ा | मज़दर दल की तरफ़ से 
फर्लमिंट में कहा भी गया कि सरकार का यह काम बृटिश राज-्यवस्था के विरुद्ध है | परंतु 
. यह नहीं कहा जा सकता कि इस घटना से मंत्रियों की सम्मिलित जवाबदारी का सिद्धांत 
इंगलेंड में ख़त्म हो गया क्योंकि यह सरकार राष्ट्रीय संकठ-काल में--अस्ंथायी पर्गध 
की तरह सभी मतों के मंत्रियों की--जान बूक कर बनाई गई थी, ओर “आपत्तिकाले मर्यादा 
मास्ति! के सिद्धांत पर इमेशा से ही इंगलंड' की राज-व्यवस्था गढ़ती आई है। यहाँ तक . 
: तो हुई इंगलेंड के यजनेतिक दल के काम, और उस काम के सरकार की नीति और 
खाल पर असर की बात। अब हम उन के कुछ इतिहास ओर लक्षित कार्य-क्रम का 
परिचय देते हैं। की आओ उ शत 
:. ... 9 उस पुस्तक के प्रेस से निकलते समंय तक दूसरा, खुनाव भी हो चुका है, जिस के 
. बआद फिर बूसरी राष्ट्रीय सरकार बनाई गई है । परंतु इस खुबाव से अलुदार-दस को संख्या 
अंद गई है: भौर प्रधान-मंत्री मैकडॉनेक्ड के सुथान में अंजुदार देख का नेता वॉल्डविव है। 
गसांदर दुख के नेताओं के विश्वासघात के कारण इस दल की सरकार शीघ बनने के कोई. .. 
. लक्षण नहीं दीखते हैं। परंतु उदार दक्ष की शक्ति आख़िरी चुनाव में गौर सी कम हो गईं . 
क्‍ का अस्तु, हंगंलेंड के राजनैतिक चेक में भमुदार और मज्ञवृर दो ही दलों का हंह-युद्ध होता. 
५ हेमा । 
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प्रमुदार दल पुराने 'टरी दल्न! का उत्तराधिकारी है, जिस को डिसराइली ने अपनी 
बडे प्रभाव से बदल कर आधुनिक बनाया था। आजकल के अनुदार दल का 
जन्मदाता वास्तव मं डिसराइली ही था। उस ने इस दल का ध्येय इंगलेड की 
पुरानी संस्थाओं के सुरक्षित रखना, साम्राज्य को क्वरायम रखना ओर प्रजा की दशा 
सेभालना”? बताया था, ओर अभी तक अनुदार दल का मुख्य ध्येय-यंत्र यही चला श्राता 


है | आयरलेंड को दहोमरूल देने के प्रश्न पर उदार दल में फूठ पढ़ जाने पर ड्यूक आऑँब्‌ 


डेवीनशायर और जोज़ेफ़ जेंबरलेन के ग्लैडस्टन के बिरुद्ध हो कर अपने साथियों को 
ले कर झनुदार दल के साम्राज्यवादी कार्य-क्रम में शरीक हो जाने पर अनुदार दल को 
नीति में और भी परिवर्तन हुआ था, और डिसराशली की नीति और उदार दल रे 

कर आनेबाले लोगों की नीति के मेल से, जो बाद म॑ नई नीति बनी थी, वही आज 
कल के. अन॒दार दल की त्तीति है | इस नीति के पूरा करने के लिए लीग आँब्‌ नेशस्स 
का समर्थन करना ओर अंतर्राष्ट्रीय कणड़ों का शांतिमय मिपदयरा करना, बृटिश साम्राज्य के 
विभिन्न भागों को आर्थिक उन्नति करना और उन का एक दूसरे से आर्थिक नाता घनिष्ट कर 


के सापाज्य के आशिक जीवन का एकीकरण करना, जिस ले बृढ्िश साफ्राज्य का हूठना 


असंभव हो जाने, बटेन में व्यापारी सुंगी-करों के बुद्धिमानी से लगा कर व्यापार की उन्नति 
करना, कृषि की सहायता कर के बृट्टेन के लिए खाद्य-पदार्थ बृटेन में ही पैदा करना, सरकारी 
खन में कभी कर के सरकारी करों के कम करना, ग्रजा के रहने के घरों की दशा सुधारना, 
बुढ़ापे में ६४ बरष के बाद बूढ़ों के बुढापि की पेंशन सरकारी खज़ाने से देना और श्माथ 
विधवाओं शोर अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना, शिक्षा की उन्नति और कृषि 
आराम उन्नति करना, इस दल ने अपना लक्षित कार्य-क्रम बनाया है। इस दल की खास 
संस्थाओं में अनुदार और यूनियन संस्थाओं का राष्ट्रीय संघ्र 'प्रिमगेज़ लीग, जूनियर इंपीरियल 
' ल्लीग', स्कॉटिश यूनियनिस्ट ऐसेसिएशन', “कन्णरवेटिव क्लबों का संघ! और “अनुदार 
जवान संघ! हैं| इस दल के पक्षपाती बहत से समाचार पत्र हैं जिन में खास डेली मेल 
ओर मॉनिंग पोस्ट हैं । 
| उद्ारदल के बिचारों की जड़ अहत पुरानी है। सब्नहर्वमी सदी के आम. कानूनों 
ओर राजछत्र के झगड़ों, प्यूरिटन और पुराने धार्मिक लोगों के रगड़ों, . फ्रांस की कांति 
के फेंलाए हुए विचारों, मांचेध्टर गुड के आधिक विचारों इत्यादि सब से मित्र कर उदार 
लकी प्रानी नीति का जन्म हा था | मगर ऐतिहासिक दृष्टि से उदार दल की शुरआत 
सीसमी सदी के प्रारंभ काल में हुई थी। सन्‌ (६०५ ई७ में पहली उद्चार सरकार बनी और 
व. से सूरोपीय झुद हाझ दोने तक पराबर, ज़दांर दल की सरकारें ही बृटेन में रही । 
डइ॥8 हह्म यो! प्रस्याश करनेयाले गनाओ। मं लेडस्टन, ऐस्क्विथ गोर लायड जॉर्ज के 
वास खास तोर पर लिए हा सकते | ॥ खदार दल का सुख्य सहेश “समाज का. ऐसा 


्' 


धरातण सासभा ॥#. किट ्र इर एक इचछा 3 । काम की स्वततन्रता ऋोर ज्न्नति 203॥ मौका! 
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ही और कोट एकछडसरे के मार्ग में गआ सेके 7 मह दल अनुदार दलें की आजकल. 
बे संस्थाओं के. लिए सुवारों के कार्य-कस का और सज़बूर दल, के समाज -शाही स्थापित | 


् 
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करने के उद्देशों का विशेधी है | शपनी नीति को पूरा करने के लिए यह दल लीग आऑब्‌ 
लेशन्त का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कगह़ों का शांतिमय निषगरा, सेवियट रूस से व्यापारी 
संबंभ, बृटिश साप्राज्य के विभिन्न भागों को भीतरी स्वाधीनता दे कर उन की सलाह 
ओर सहानुभूति मे साम्राज्य क्रायम रखना, साम्राज्य के सा्गा की उन्नति कर के साम्राज्य 
का संबंध घनिष्द करना, स्वतंत्र व्यापार की नीति क्रायम रखना, प्रत्यक्ञ-कर लगाना, 
खानों पर सरकासे विकार करना, कृपि और जंगलात की उन्नति करना, बंकारी के 
खिलाफ़ सामा्निक बीमा और सरकार की तरफ़ से सार्वजगिक निर्माश-कार्य शुरू 
कर के बेकारी कम करना, व्यापारी इजारों के खिलाफ़ क्रानून बनाना, मज़दूरों की दशा 
सुधारना, अनुपात-निर्वांचन झौर शिक्षा-उन्नति करने का कार्य-क्रम ज़रूरी समझता है। 
पिछले चुनाव में इस दल के तीन साग हो गए थे। लायड जॉर्ज का अनुगरातरी 
शोर राष्ट्रीय-सरकार नीति का विरोधी एक भाग था, जिस के सिर्फ़ चार सदस्य 
चुने गए थ। दरबर सेमुअल लायड' जॉर्ज की बीमारी के कारण दल का नेता 
हो गया था ओर उस के हाथ में दल की सारी सत्ता आ गई थी। बह स्वतंत्र व्यापार 
नीति पर समझौता कर के राष्ट्रीय सरकार का पद्षपावी था और उस के अनुमायियों में से 
१३१ चुन कर पालॉमिद मे आए थे। तीसरा सांग जॉन साइसमन के अनुयायियों का था, 
. जो अपने का “राष्ट्रीय उदार! कहते थे और राष्ट्रीय सरकार के हर . तरह से समर्थक -थे | 
जॉन साइमन के अ्रनुयागयियों में से ३४ पार्लमिंट के लिए चुने गए थे । इन तीनों भागों 
ने चुनाव में अपना अलग-अलग प्रबंध किया था ओर अनुदार दल से मिल कर मजदूर 
दल को हर जगह हराने का प्रयक्ष कियो था। इस दल्ल की सुख्य संस्थाओं में एक 
नेशनल लियरल फेडरेशन है, जिस में देश भर की सारी उदार शाखाएँ सम्मिलित हैं| 
दूसरा एक 'लिबरल ऐसोसिएशन'! है, ओर एक लिवरल पब्लीकेशसन डिंपाद्मेंट, एक 
'विमेन्‍्स लिबरल फेड्रेशन!, एक 'लिबरल कॉसिल', एक लिवरल नौजवान संत्र', एक . 
'लिबरल ए.ड रेडीकल केंडीडेट्स ऐसोसिएशन', एक समर स्कूल्स कमेटी! और देश भर 
स॑ सात सशहूर क्ब हैं। इस दल्म के विचारों का सब्र से सशहूर समोचार-पत्र साँचिस्टर 
गाडियन' है । क्‍ हम 
'सज़दूर दल! का जन्म सन्‌ १६०० में हुआ .था। सन्‌ श्८ह६ ३०. में ट्रेड . 
बूनियन कांग्रेस! से एक प्रस्ताव पास: कर के सारी मजदूर संस्थाओं को मिल कर एक 
राजनैतिक मजदूर इल बनाने. का बघुलावा दिया था, और इस. छुलावे. के फल-स्वेरप 
मज़दूर . संघों, समाजवादी संस्थाओं, स्थानिक उद्योग-समितियों. ओर सहकारी. संस्थाश्रों 
के मेल से मज़दर दल कायम हुआ थां। इस के बाद “मज़दूर-प्ंतिनिधि-समिति! कायम 
कर के पार्लामेंट में भज़द्र-पत्षी सदस्यों का एक एसशा अलग शमृह क्रायम करने की 
निश्चय किया गया था, जो “गज़नूर-दिनेधी कानून बनाने में हुई एके दल्त से मिल कर 
| काम फरने ओर बद्जबूरों के विरोधियों से दूर रहने! का हमेंशा प्रयत्न करें | पहले ही वर्ष 
में चालीस सनल्नदुर राधे, मिन के करीब राढ़े तीन लाख महदर शद्स्यण थे; करी छः 


रे 


 इ्यानिक उ्योगं समितियाँ जिन के एक लास सदृत्य थे, ऑर तीन समाजबाद। संस्थाएं 
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जिन के तेईस हज़ार सदस्य थे, इस दल में शरीक हो गई । मगर पार्ल॑मिंद के लिए 
खड़े होनेबाले १४ उम्मीदयारों में से पहले वर्ष में सिर्फ़ दों ही को सफलता मिली । 
दूसरे चुनाव में दो से बढ़ कर दस दल के पार्लमिंट में २१६ सदस्य हो गए, झोर फिर 
हर चुनाव में इस दल की शक्ति बढ़ती गई | सन्‌ १६१८ ६० में सज़ेदूर दल की 
पुनर्घटना की गई, जिस के अनुसार मज़दर दल में सम्मिलित संस्थाओं के सदस्यों के 
अलावा मज़दूर दल के द्वार दल के उद्देश्यों का माननेवाले हर एक आदमी के लिए खोल 
दिए गए. | इस निश्चय के बाद मज़दूर दल थोड़ी-सी संस्थाओं की एक संघ ने रह कर पूरे 
तरीके पर एक राजनैतिक दल बन गया और कुछ ही समय में देश भर में मज़दूर दल 
की शासाएँ फेल गई | मज़दूर दल अपना मुख्य उद्देश्य मज़दूर-पेशा लोगो' के उन की 
मज़दूरी का पूरा फल प्राप्त कराना और जहाँ तक हो सके बहाँ तक पैदावार का 
उचित बाँट करने के लिए पैदावार के ज़रियों पर समाज का क़ब्ज़ी और साव जनिक शासन 
ओर नियंत्रण क्रायस करना सानता है। इसी नीति को पूरा करने के लिए यह दल आम गज 
की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति खास कर भज़द्र-पेशा लोगों की उन्नति करने 
बूसरे देशों की मज़दर संस्थाओं से सहकार करने, अंतर्राष्ट्रीय कंगड़ों को शांतिमय 
उपायों से. सलभाने शोर अंतर्राष्ट्रीय क्रानूम बनाने के लिए सारे सघष्ट्रोंका एक संघ 
बनाने के कार्य-क्रम का भी समर्थक है | इस दल की मुख्य संस्थाओं में 'शष्ट्रीय मज़दूर दल', 
स्वतंत्र मजादर दल”, लेबर रिसर्च डिपाट्मेंट', (फेवियन सोसायशी', सोशल विसॉक्रेटिक 
फ्रेंडरेशन!, सोसायटी आँव लेवर केंडीडेट्स! और एक नेशनल शेबर क्लब! हैं। इस दलल 
का मुख्य देनिक पत्र डिली हेराल्ड' है.। 
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शज-च्यवस्था 


बारहबी सद्दी में मब से शॉँग्रेज़ों ने आयरलैंड पर विजय ग्राम की कर से आयरलेड 
बगबर झेग्रेज़ों को तंग करता चला श्ाता था | हमेशा श्रेंगरेज्ञ रा ममीतिशों के सामगे आयर 
तंड़' की समस्या मंह वाए खड़ी रहती धी । सन्‌ शृ८४० ह० तक आयरलेड' की समस्या के 
धार्मिक, आर्थिक और शनमैतिक तीनो पहलू थे | आयरलैंड के उत्तर और उत्तर-पूर्व के 
पॉच जिलों में अर्थात्‌ अल्व्टर प्रांत में बसने वाले इंगलेंड और स्कॉट्लेक' से आए हुए 
जोग प्रोटेस्टरेट संप्रदाय के थे और शेष्र ई देश के लोग रोमन फेथौलिक पंथ के थे । फिर 
भी इंगलेड का ग्रोटेस्टेट च्च आगरलेड का संयुक्त-राष्ट्रीय-चर्च भाना जाता था। आबर- 
लड फे लोगो को इंगलेंड' के इस प्रबंध के प्रति घामिक विरोध था । दूसरे लूट-खसोट और 
ज़ब्तियाँ कर के आयरलंड की सारी ज़्मीम के मालिक अंग्रेज जरमीदार बन बैठे ये और 
आयरलेंड-निवासी केबल गरीब किसान बने गए थे। तीसरे आयरलेड को जो कुछ थोड़ी- 
बहुत शासन-सत्ता १८ वी सदी में थी वह भी उस से छीन ली गई थी और उस पर अन्य 
उपनिवेशों की माँति लंदन से निरकंश शासन होता था | बाद में सन्‌ १८०६६ ई० में इंगलेड 
झौर आयरलेड' का चर्च अलग कर दिया गया, जिस से इंगलैंड' और आयरणलेंड का धार्मिक 
भागज़ा खत्म हो गया । सन्‌ श्दू७० ई० से क्षमीन के संबंध में भी क्ानूम बनना शुरू 
हुए, और १६१४ ई० सके लगभग ज्सीदारी का अश्न भी हल हो गया; परंतु शेजमैतिक 
प्रश्व बहुत दिनों तक हल नहीं इआ । | 
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सन्‌ १८०० ई० तक आयरलंड की पार्ज मिंट इंगलड से अलग थी । भन्‌ १८०० ई० 
में आयरलंड की पार्जीमंट और बरिश पार्लमिंट में एक काजून पास हुआ जिस के अनुसार 
आयरलेड की पार्शमिंट के तोड़ कर आयरलंड को बृटेम से मिला दिया गया । आयरलंड की 
पर्नमिंट मे अधिकतर अगरेज़ सदस्य थे | तिस पर भी रिश्वतें दे कर यह कानून पास 
कराया गया था। आयरलंड-बासियों की मर्जी से यद क़ानून पास नहीं हुआ था। 


फ््त 


अस्तू, आयरलड-बासियों नें प्रारंभ ही से इस प्रबंध के विशड' आबाज़ उठाई | 
ऐड मास के नौजवान एक बड़े हामद्वार बेरिस्टर ने तो इंगलेंड' के वियद्भध/ सन्‌ श्दयण्३ ई०७ 
मे ब्यलिंग मे खुल्लमखल्ला विद्रोह ही लड़ा कर दिया। परंतु उस के।| पकड़े कर फॉँसी 
दी गई और विद्रोह कुचल दिया गया | बाद में,मी इसी प्रकार की बहुत-सी दुर्घटनाएं 
होती रही | श्राल्तिरकार सन १ ० भें डेनीयल ओकोनेल के नेतृत्व भे आयरजेंड में एक 
शाजनेतिक दल बना, मिस का अद्देश “शांतिमय उपायों से शायरनलेंड म॑ स्पराज्य क्रायम 
करना था।” इस आंदोलन के श्८८४३ ६० में सरकार की तरफ़ से दबा दिया | अन्त, 
फिर क्रांतिकारियों की तरफ़ से सरकारी अक़्तरों पर इमले शुरू कर दिए गए। सन 
ध्यपध्य ई०. में फ़ीनियन ब्रदरहुदा मास की एक संस्या क्रायम हैई, जिस का लरदेश्य 
आपरलेड में हिंसात्मक उपायों से पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना था। इस संख्या की 
थापना अ्रमेरिका में बसे हुए आयरलंड प्रवातियों ने की थी श्र इस को तरफ से वा 
बहय से सरकारी भक़तरों के खून किए गए। सरकार की ओर से भी खूब दमन 
हुआ | तीस बर्ष तक दोनों तरफ़ की मार-काट जारी रही और इंगलेंड' और आयरोंड का 
बैर-भाव बढ़ता ही रहा । 
डेनीमल ओकेानेल इत्यादि बहुत से आयरलंड के नेताओं को फ्रीनियम 


ब्रदरहुडा! को ह्िसात्मक नीति पसंद नहीं थी। नें शांतिमय उपायों से इंग्लेंड का हृदय 
पलथन के पद्धपाती थे । अंस्तु, संमू १८७० इ० में इबलिन भें झीइज्ञक बट की अध्यक्षता 


में एक सामेल्नन कर के किंर से, शांतिगय उपायों से झागयरजेंड के लिए संस्यानिक 
. स्वराज्य प्रात करने के लिए” एक 'होमरूल लीग! बनाई गई । सन्‌ एद्ध७४ ई०. में इस लीण 
की वस्फ़ से बृटिश पार्लमिंट में आवरलड के सात प्रतिनिधि चुन कर आए। आयरलंड के 
मातीशाहा नेहरू प्रख्यात साहस स्टीबाट पारनेंश इस दल का श्भहड़ की पॉलीमिंट मे 
“गैता था | उस ने अपने दल के सुप्ंगठित कर के इस होशियारी से पालीमेंट की नाक 
दम क्या शासह किया कि जिन आयंरलड की माँगों के। सुन कर बरिश पार्ज्नी मंट के सदस्य 
शवहेत गा ते सह शिक्ताड़ा करते थे, बह्ती सो्ग उन की पार्जीमेंट के लिए बाद में एक समस्य| 
बम गई | सदा: एल का आनन्द की इस पार्टी वी सद्दायता के बिना पॉलीमिंट में अपने 
धाश अभाव भाशकल ही गये । लाचार हो कर स्ले श्व्ूद ई० में आंगरलड 
: के संस्थानिक-रंघराज्य दिखागे के लिए गारलीमिंट मे एक बरिल्ञ पैंश किया जे पास : मंदी 
. दुआ सम -शैप६ ३.६०... में. ब्ेडस्टन में प्रधान-मंत्री- बनने. पर वैसा ही मंसंबिद| 
5 किए पैश किया और फिर हाउस ओऑवब लॉड्स के विरोध के कारण बह मंसविद' पाई 
नही ककी। बाद भ॑ पालॉमिंट बिले! पास हो जाते पर हाउस आय लॉल्स के पंसे 
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धघिस जाने पर फिर सन्‌ १६१२ ई० में उदार-दल की तरफ़ से आयरलंड के स्वशब्य देने के 
लिए. एक मसविदा पेश किया गया, ओर हाउस आय लॉड्श के जिरोध करने पर भी 
बह पार्लीमंट में सन्‌ १६१४ इ० में पास हो गया। अल्स्टर प्रांत के ज़िलों ने शेष 
छायरलंब से मिलना स्वीकार नहीं किया, इस लिए उस प्रात की एक अलग पार्लीमेंट 
बनाने का प्रबंध किया गया। सगर इसी बीच में यूरोपीय महासमर छिढ़ गया और 
सारे काम छोड़ कर बृटिश सरकार फे एकदम बुद्ध गे जुट जाना प्टा। आयरलंड के। 
स्व॒राज्य देने का कानून पास दी जाने पर भी उत्त पर अमल ने हो सका; मगर बृडिश 
सरकार की तरफ़ से यह वादा कर दिया गया कि युद्ध खत्म शोते ही कानूज़ पर अमज 
किया जायंगा | | 
आायरलंड के नरम-दल के नेता मिस्टर रैडमंड इत्यादि इस वादे से संतुक्ष दो कर 
टिश सरकार के युद्ध में विजय प्राप्त कराते के लिए सहायता करने छगे | उत्तर से ले कर 
दक्षिण तक सारे देश में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई | पेसा मालूम होता था 
कि सारा आयरलेंड संतुष्ट हो गया है | एक वर्ष तक देश भर में बिल्कुल शांति रही। परंतु 
भीतर ही भीतर असंतोष की आग शक रही थी। साल का अंत आते-आ।ते ऐजडी 
कठिनाइयाँ खड़ी होने लगीं जिन का सरकार ने स्वप्न भी नहीं देखा था। चारों तरफ़ शो 
“फौरन शायरलंड में ध्वराज्य” स्थापित करने के लिए. माँग उठने लगी । सैनिकों की भर्ती 
भी कम हो गई ओर आयरलैंड के पश्चिमी कियारे से जमनी के जहाज़ों को जरूरत 
का सामान मिलने लगा। पृण्ण स्वतंत्रता के पक्षपातियों की आगरलॉँड में संख्या बढ़ने 
लगी। सीनक्ीन! संस्था जे। आयरञींक के शिए पूर्ण- स्वाधीसता की पछ्षपावी ओर अगरेज्ों 
को आगयरलड से विज्कुल सनिकाल देने की हामसी थी, ज्ञोर पकड़ने लगी। सम शृह०फ 
ई० से आधंर ग्रिफ़िय के नेतत्व मे॑ यह संस्था काम कर रही थी | परंतु आज तक उस को 
गधिक सफलता नहीं मिज्ली थी। संत श्६ृ१२ तक सीनफ़ीन लोगों को आथरलंड में 
पैरजिमोदार और बकवासी समझता जाता था। मगर अल्स्टर गांत के आयरलेंड की 
स्वाधीनता का विरोध करने और इंगलेंड के यूंनियनिस्ट दल के अलह्स्टर प्रांत की इस 
धदलिग में सह्ानता बारते के बाद से शायरतेड मे सीनफ्रीन' दल का ज़ोर बढ़ने लगा था 
और १६१४ इ० तक चीनफ्रीग दल का जोर काफों बढ़ गया । लड़ाई शुरू हो जाने के बाद 
एक वर्ष तक इस दल के नेता अंगरैज़ों रो ऊपर से मिल्षे रहे और मीतर-भीतर : आयरलैंड 
में गृर्ण स्वाषीनता स्थायित करने के श्रंदोलग की तैयारी करते रहें। उनका विचार था कि 
अर्मनी से गिल् कर ऑगरेशों को आयरलैंड मे मिकाक्षा जा सकेगा। आखिस्कार सन, 
१६०४६ ई० से ईस्टर के माद के सोमवार के दिन इस इला की और से श्यलिन में रू ला बिशेड 
_झ् कर दिया गया और सीनफ्रीस दज़ ने आयरजड को पजातंत्र एलान कर के डी बेतेश 
पी उस का प्रनुल चुन लिया । सह विद्रोष् फरग ही दवा दिया गया | पिर भी इस शटना 
 रांसा+ की हष्टि आगरलंड की तर शरूुश खलिची। इस के बाद श्ायर्ाड के जोगों और 
[टिश सरकार में एक प्रकार का य॒त्र' ही छिद गया। साकार की दरप ले मारशज ला जार 
कर लिया गया और ऋतिका रियों की तरप मे इंपर-उघर झक्सर बेब शीर भीलियाँ बस्स उतनी | 
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बहुत-से आयरिश नौजवान फाँसियों पर लटक गए, और बहुत-से सरकारी श्रफ़ससों की जानें 
चली गई ; आयरलैंड म॑ 'सीगफ़ीन शब्द प्रख्यात और प्यारा होने लगा था। सीमफ्लीन दल 
का नेता डी वेलेरा' देश का अधिनायक बन गया और लोग उस की ओर आशा की दृष्टि से 
देखने लगे | सन १६१८ |० के बृणिश पार्तमिंट के चुनाव में आयरलंड' की और से १०४ 
सदस्यों म॑ से ७३ सीनफ़ीन खुने गए। यह सदस्य बृटिश पार्लमिंट में बैठने नहीं गए उन्हों ने 
हबलिस में अपनी एक अलग सभा बना कर प्रजातवंतर आयरलेंड' की एक शासन-ब्यवस्था 
तैयार कर ली, जिस राज-व्यवस्था के अनुसार आवरलॉँड में सारी सत्ता एक ज्यवस्थापका- 
सभा, प्रजातंत्र के प्रमुख्न, और एक मंत्रि-मंडल में रक्‍्खी गई थी । 
ग़गर इंगलेँंड' ने इस राज-व्यवस्था के स्वीकार नहीं किया। आगयरलैंड' के 
प्रञातंत्र-बादियों ने प्रेसीडेंट विज्तम, फ्रांस, इटली और संधि-सम्मेलन सभी के द्वार खटखटा 
कर आगयरलंड को एक स्वाधीन और स्वतंत्र प्रजातंत्र शप्ट्र मंजूर कराने का बहुत प्रवत्त 
किया । मगर कहीं से उन को कोई सहायता नहीं मिली। सन्‌ १६१६ ई० में डी वेल्ेरा 
अ्रंगरेज़ों की जेल से निकल कर अगेरिका भाग गया। वहाँ जा कर उसने आयरलैंड की 
स्वाधीनता के लिए झांदोलन शुरू किया । इधर आयरलंड में मासकाट जारी रही। सीनफ़ीनों 
की क्वायम की ह॑ई सरकार को बृटिश सरकार काम नहीं करने देती थी, और सीनफ़ीन मारकाट 
कर के बुटिश सरकार का शासन बंद करने का ग्रयत्ष करते थे। रोज्ञ गली-सइकों पर खून 
होते थे। आखिरकार लॉयड जॉज मे सन्‌ १६२० में समझोते की बात चलाई ओर सम 
१६२२ में बृटिश सरकार और आगरलंड के नेताओं में एक संधि हुई जिस के अनुसार 
गायरलंड को बृूटिश साम्राज्य में ईगलंड के बराबरी का मांगीदार साना गया। बूटिश' 
साम्राज्य म॑ आयरलड ही एक ऐसा भाग है जिस ने अपनी याज-ध्यवस्था को अपने आप 
गद़ा है| इस राज-व्यवस्था में बाद में सन शह्रष्य मे बहत-ते परियततन किए गए | 
आायरलेंड की इस राजज्यवस्था के अनुसार सारी राजनैतिक सत्ता आयरलंड की पता के 
आधीन मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत, धार्मिक विचारों और मिलने-जुलने की 
पूरी आज़ादी मानी गई है | किसी को बिना कारण जेल में बंद नहीं रक्‍्खा जा सकता है, और 
हर एक को प्राथमिक शिक्षा भुफ़ पाने का अधिकार है | क्वानून बनाने की सत्ता बृटिश राज्- 
छुत्र- और व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं--सिनेट ओर प्रतिनिधि-सभा--में रक्‍्खी गई है । 
 आयरलंड बृटिश साम्राज्य के भीतर केनेडा की ही हैसियत का एक भाग है | परंत एक तरह 
से केनेडा और आयरलैंड की सज-व्यवस्था में. बड़ा फ़न्न भी है | एक तो बृटिश सरकार और 
 आयरलेंड के नेताओं में जो समभोता हुआ. था, उस के संधि! कहा गया है, जो सिर्फ दो 
बराबर के शष्ट्रों भ॑ होती है । दसरे आयरलंड में साम्राज्य के दसरे भागों की तरह गवर्मर 
जनरल" मी है और साथ ही. वहाँ की कार्य-कारिणी के मुख्य अधिकारी के जिस की 
साम्राज्य के दूसरे डेामीनियम स्टेट्स प्रात देशों के प्रधान-मंत्री की सत्ता होती है, प्रेसी 
अर्थात्‌ प्रधान था प्रसुख कहते हैं, जो. आम तौर पर -प्रजातंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रपति का कहा 
]ता है इल शब्दों के शायद आंयरलंड के गजातंत्रयादी-दल के बहलाने के लिए' रहने" 
5 प्रज्ञान॑त् इक की सरफार बनने ही पह इस पद का अंत कर दिया गया है | 
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दिया गया होगा! | मगर इन से आयरलंड की वृश्शि साम्राज्य में एक खास हैसियत ही गई 
है, जिस से नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं । 
३२->*ठपलस्थापक-नसंसो 

आयरलेंड की प्रतिनिवि-समा को डेल आइरीन कहते हूँ। उंस में १५२ सदस्य 
होते हैं, जिन को चार साल के लिए २१ वर्ष के ऊपर के सब झ्ली-पुरुष नागश्कि अनुपात 
निर्बाचन की पद्ति के अनुसार चुनते हैँ। हर मसतदाश के उम्मीदवार बनने का भी 
हक होता हैं। व्यवस्थापक-ससा की दूसरी समा सिनेट में ६० सदस्य होते हैं, जिन 
के एक तिहाई भाग को हर तीसरे साल देश की खास सेवा करने या खास योग्यता होने की 
बुनियाद पर डेल और सिनेट के सदस्य मिल कर गुप्त मतों से, नो साल के लिए चुनते हैं 
उन की उम्र कम से कम तीस साल होने की क्रीद रक्‍खी गई है। व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों को वेतन दिया जाता है| एक सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं ही सकता है | 
उल्न में मंज़ुर हुए साधारण कानूनी मसबिदों के सिनेठ के। संशोधित करने यां २७० दि 
तक रोक श्खने या पअजा के हवाले के लिए भिजवाने का अ्भिकार होता था। बाद में राज- 
व्यवस्था मे संशोधन कर के सिनेट से मसविदों को हवाले के लिए मिजवाने का अधिकार ले 
लिया गया। अब डेल से आए हुए मसबिदों के। केवल १८ मास तक सिनेट रोक रखे सकती 
है | यह समय पूरा हो जाने के बाद डेल में फिर बही मसविदा पास होने पर एक निश्चित 
समय में अगर सिनेठ उसे मंज़र नहीं करती है, तो वह मसविदा व्यवस्थापक-सभा से मंजूर 
माना जाता है ओर कानून बन जाता है। आय-व्यय-संबंधी ससबिदे पेश करने का सिफ़ 
कार्य-कारिणी के अधिकार होता है और उन को मसंज़र-नामंज्ञर करने का अधिकार पिफ़े डेल . 
का होता है | मंगर उन के सिलेट के पास सिनेट की सिफारशें जानने के लिए भेजा जाता है. 
जोर वहाँ से इक्कीस दिन के मीतर हीं वे अबश्य सीट कर डेल के पास आ जाते हैं, जिस के 
बाद डेल के उन पर पूरा अधिकार होता है। व्यवस्थापक-समा से मंजूर हुए कानूनों के . 
लिए. राज-छुत्र' की मंज़री की आवश्यकता होती है | राज-छत्र के कानूनों के! मंजूर या 
नामंज़र करने या एक साल तक शोक रखने का अधिकार होता है ।* 


३----कार्य का रिणी 

पाँच या छु या सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल को अंत्रि-संडल के अधान -. 

की सिफ्कारिश पंर गबनर जनरल कार्यकारियी का काम चलाने के लिए नियुक्त - 
करता है| मंत्रि-्मंडल के सारे सदस्यों के डेल का सदस्य होने. ओर - उन में प्रधान, ' 
 उपधान और शज्र्म-संचिद अबश्य होने की राज-व्यवस्था में शर्ते रक्ली गई है।.. 
: मंत्रि-मंडल सिर्फ़ डेल को जवाबंदार माना गया हैं, सि्नेद के नहीं । कार्यकारिणी: के - 
धान को डेल चुनती है ओर प्रधान एक उपपरधाद को नियक्त करता है। दसरें मंत्रियों 
..._:. १ परंतु गवर्मर जनरल के पद का अंत हो जाने से शट्रयति शब्द अब्र बहुत कुछ 
सार्थक हो गया है । कु 
* इस अधिकार का भी अजातंसवा दी सरकार अब स्वीकार नहीं करती । 
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की प्रधान डेल की सलाह श॒ नियुक्त करता है। मंत्रि-मंडल की डेल के। सम्मिलित जबाब- 
दारी होती है ओर डेल का विश्वास उस भे न रहने पर सारा मंत्रि-मंडल एक साथ इस्तीफा 
दे देता है। मगर इस्तीफ़ा दे देने के बाद भी नया मंत्रि-मंडल न बन जाने तक पुराना 
ही काम चलाता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों को व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाश्रों में 
बोलने का अधिकार होता है | 


४०+«वथामिक-शासन ओर न्याय-शासन 
आयरलंड का स्थानिक शासन और न्यायशासन इंगलंड से मिलता-बलता है | 
ने री 
४०“ राजनेतिक दत्त 


शायरलड और बृटिश सरकार में सन्‌ १६२१ से जो सममोता हुआ उस के अनुसार 
ग्रायरलंड का उत्तरी भाग अल्घ्टर ग्रायरलेंड से अलग हो गया। यह बात झायरलँड' को 
एक 'स्वतंत्र प्रजातंचर राष्ट्र! बनाने का स्वप्न देखनेवाले प्रजातंत्रवादियों के पसंद नहीं आई 
जउन्हों ने हथियार उठा कर सरक्वाशका विरोध शुरू किया, जोएक साल के भीतर ही दबा 
दिया गया | पुराने सीनफ्रीन दल के एक भाग ने कॉलग्रेव के लेतृत्व से नई राज-ब्यवस्था 
को मंजर कर के उस पर अमल शुरू किया और दसरे भाग ने डी वेलेरा के नेतृत्व में अ।यरलंड 
को स्थाधीन मजातंत्र राष्ट्र बनामे का आंदोलन जारी रकखा | सन्‌ १६२३ ६० मे नर 
राज-ब्यवस्था के अनुसार पहला चुनाव हुआ जिस में डी वेलेरा के दल ने भी भाग लिया 
झोर १७३ में से ६१ सदस्य इस दल के चुने गए। मगर डी वेलेरा के प्रजातंत्रवादी सदस्यों 
से इंगलैंड के राजछुत्र के पति स्वाधिभक्ति की शपथ ले कर डेल में बैठना स्वीकार नहीं किया 
और इंस लिए वे डेल की कारंबाई से दूर रहें। सन्‌ १६२४ ई० में अल्स्टर और आयरलंड 
के एकीकरण के अश्न पर एक कमीशन विचार करनेवाला था। परंतु इस कसीशन ने 
यह अश्न जैसा का तैसा छोड़ दिया, जिस से कौंसग्रेव की सरकार काफ़ी बदनाम 
हो गई । सगर अजातंत्र-वादियों के डेल से बाहर रहने के कारण कॉसग्रेव के दल की सरकार 
क्रायम रही। बाद में सन्‌ १६२७ ६० . के दसरे चुमाव के वाद हिसात्मक प्रजातंत्र-वादियों में 
से किसी ने कॉस्ग्रेंव. दल के उपप्रधान के: मार डाला, जिस से कौंसग्रेंब ने हिंसावादियों को 
बिलकुल दबा दिया | सरकारी सत्ता का मान बढ़ाने के लिए कासग्रेंच ने चुनाव के लिए खड़े 
होने के लिए स्वामिभक्तिकी शपथ, एक क़ानून द्वारा अनिवार्य बना कर डी. बेलेरा के अरहिं- 
 सात्मक प्रजातंत्र-वादियों के. भमी--स्वाशि-भमक्ति की शपथ लेने के लिए सजबूर कर दिया। ही 
“बेलेरा के दल के मजबूर हो कर शपथ लेनी पड़ी | मगर उन्हों ने साफ एलान कर दिया कि . 
सिफ् कानूनी शर्ते पूरी करने के लिए ने शपथ लेते हैं शोर इस लिए शपथ लेने के बाद भी. 
थे शाजछुच्र के प्रदि स्वामिधक्ति के लिए अपने शान को पाबंद नहीं समसझेंगे | क्‍ 
आंयरलेट को सजातंत्र बसाने के अतिरिक डी बेलेरा का फ़ायना फेल? सास का 
 अंजातंत्र-यादी दल आयरजलेंड को फोर बृध्म की शाशिक शुलामी से मुक्त करने में विश्वास 
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रखता है ।आांयरलड के किसानों को ज़ञमीदारों से---जो अधिकतर अ्ँगरेज़ *-- ज़मीन खरीदने 
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से सहायता करने के लिए शायरलेड की तरफ़ से इंगलेंड से क़ज्ञा लिया गया था, और 
इस क़र्तें का अदा करने के लिए आायरलेंड के खनाने से लगभग तीस लाख पड 
सालाना की क्िश्त दी जाती। फ़ायना फ़ेल दल इस किश्त को नाजायज्ञ मानता 
था और जैसे ही इस दल की सरकार बनी, यह क्रिश्त बंद कर दी गई, जिस पर इंगलेंड में 
बड़ा शोर मचा | कॉसग्रेब का दल बृटिश बाज़ार में बेचने के लिए देश में सक््खन शोर 
गाय इत्यादि बढ़ाने के लिए किसानों के सहायता देने के पत्न में है। फ़ाॉयना फेल दश 
आयरलेड में खाद्य-पदार्थ ओर अनाज पैदा कराने की नीति बेश्ास रखता है। सभे 
१६३० ६० के चुनाव में फ़ायना फेल दल के ताक़त में शा ताने पर डी बेलेरा से झपनी 
नीति पर अमल शुरू कश दिया है, ओर वह धीरे-धीरे आयस्तेंड के संपू्त स्वाधीनता 
की तरफ़ ले जा रहा है| 

डी घेलेरा के प्रजातंत्रवादी 'फ्रायना फेल दल' और कॉसग्रेंव के 'आनरिश लीग दल 
% अआतिारफक आयरलेंड के छोट-छाट दजी में एक मज़दर दल', एक “किसान देश, एक 

बसंत्र दल्!, एक हिंसाबादी प्रजातंत्रवादियों का 'सीमफ़ीन दल' शोर एक 'राष्ट्रीय-संघ 

भी हे 


४०-“-खछरहुर की सूसकार 


#«थ!! अँन्‍ययवस्था 


उत्तरी आयरलेंड के छः जिले, जो अह्घ्यर' के नाम से प्रख्यात हैं, 'ग्रेट-बंटेन 
और उत्तरी आयरलेंड' के संथुक्तराज्य” का माग हैं | बृटिश राजछत्र का प्रतिनिधि एक लाड 
लेफ़्टीनेन्ट नाग का अधिकारी राजा की अे.र से अल्स्टर की व्यवस्थापक-सभा के मंजर 
किए हुए कानूनों के मंजर या नामंजुर करता है। एक साल तक किसी भी मसबिदे के वह 
रोक रख सकता है, जो यह समय पूरा होने के बाद क्राचून हो जाता है। यदी 
अधिकारी व्यवस्थापक-सभा की बैठकें बुलाता ओर बंद करता है। तेरह सदस्य अ्ल्स्टर 
की ओर से बृटिश पार्लमिंट में चुन कर जाते हैं । द 

२--उयवेस्थापक-स भा 

अल्स्टर की व्यवस्थापक-सभा की दो सभाएँ होती हैं--एक रिनेद और दूसरी 
हाउस आँब्‌ कामन्स | कासन्स प्रजा के ४२ प्रतिनिधियों की सभा होती है | उस के सदस्यों का 
उन्हीं चुनाव-क्षेत्रों से अनुपात-निर्ाचन के अनुसार चुनाव होता है, जिन से बृरिश पालौमिंट 
के लिए सदस्यों का होता है। सिनेट में ९६ सदस्य होते हैं| खीबीस के अहूस्टर को कासन्स 
सभा चुनती है; बेल्फ़रास्ट और लंडनडेरी के दो मेयर अपने पद की बुनियाद पर सिलेट में 
बैठते हैं | आय-ब्यय के मसविदे कामन्स मे शुरू होते हैं और सिनेट उन में परिवर्तन नहीं 
कर सकती है. कामन्स के किसी मसविदे के सिनेट के दो बार नामंज़र कर देने पर दोनों 
सभाओं की एक सम्मिलित बैठक भें उस ससविदे पर विचार कर के फेसला कर लिया जाता 
है| कामन्स के सदस्यों के खर्च के लिए २०० पड सालाना दिया जाता है | 


३०--+कार्थेका रिणी 


.. कार्यकारिणी सत्ता लॉ्ड ल्ेफ़्टीनिंट और व्यवस्थापक-सभा का जवाबदार एक 
अंकि-मेहल में दोती है। सेना, परराष्ट्रविषय, मिलकियत जब्त करने के, धार्मिक समता 
क्रायम रखने के, और कुछ आधिक अधिकार बृटिश पालीमिंट के अधिकार में रक्खे गए हैं|... 
 अलह्छ्टर की आर्थिक स्वतंत्रता भी सीमित है | बृटिश पा्लमिंट अल्स्टर के ६० फ़ी सदी कर. 
एकत्र करती है। . . : 


थे ७०... | ).0 की जनक 





१-“राज-ज्यवस्था 


इंगलैंड के बाद यूरोप के देशों में फ्रॉस से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है | 

जिस ग्रकार क्लाइव को श्गर्लड की सरकार ने पीठ ठोंकी, अगर उसी अकार इपले की क्रांस 
की सरकार नें सहायता की होती, तो शायद आज भारतवर्ष में वृटिश साम्राज्य के 
धान में फ्रेंच साम्राज्य होता ओर थोड़े से इधर-उधर छोटे-मेटे शहर ही फ्रांस के अध्ि- 
कार में न रह गए द्ोतें। परंतु क्रांसीसी साम्राज्य फैलाने की कला में इतने निषुण नहीं 
हैं जितने अगरेज़ । भारतवर्ष में फ्रेंच साम्राज्य होने पर भी हमारे देश की राजमैतिक 
संस्थाओं के विकास में अधिक भेद नहीं पहुता, क्योंकि फ्रांस की सरकार का संगठ्म भी 
लगभग उन्हीं सिद्धांतों पर किया गया दे | दोनों के रुप-रंग और चलने में बहुत समानता 
 है। फ्रांस की मर्यकर राज्यक्राति मे भी सिफ़ यूरोप ही नहीं, संसार भर का छुदय 
हिला दिया था। उसे ने काली की तरह मुदे। के ढेर पर खड़े हो कर मानव-जाति के 
एक ऐसे नए संसार की तरफ्‌ आने के हंकारा था, जिस में स्वाधीनता, समानता, और... 
. भ्राव-भांव' हो। शंगलेड' के प्रख्यात राजनीतिश डिसराइली का तो यहाँ तक कहता था . 
कि इतिशस में केवल दो ही सटनांएँ हुई हैं एव टाय का पेस और एक. दूसरी फ्रांस 
का गंब्थकाति । हिसशाश्जी का दावय आदेश पोक्ति गान लेन पर भी यह तो निरुयय हीं 
है कि फ्रांस की राज्य-कांति भे विचारों का एक गया अवादह् बहा कर यूरोप की आडइनिक 
साकारो का हपरंग बदल दाणा। अस्त, दर गकार से इंग्लैंड के बाद फ्रांस की राज 
अ्मधश्था की ही अध्ययन करना देमार लिए उचित होग। | 


यूरोप की सरकारें 


पड 
जप 
दिन 


क्रांस की राज्य-कांति ने आठ सी वर्ष से चलती थानेबाली राज-ब्यवस्था 
फ्रांस में उलट डाली | यह राज-व्यवस्था निरंकुश राजाशाही थी। राजाशाही के सिद्धांव के 
अनुसार राजा के सिर पर स्वयं ईश्वर मुकुट रखता था और केाई नहीं। अस्त, प्रजा 
के लिए क़ानून बनाना और प्रजा पर शासन करना राजा ही का अधिकार होता था और 
किसी का नहीं | देश मर पर एक केंद्रित नौकरशाही का चक्र चलता था और पेरिस के 
देश्यार में बेंठनेवाले राजा के छः मंत्रियों और लगभग चाज़ीस सलाहकार्श के सिवाथ 
जनता की आवाज़ का शाज-व्यवस्था में कहीं कोई स्थान नहीं था। स्थानिक स्वशासन 
का भी प्रता के अधिकार सिर नाम के लिए था | 
जिस काल में इंगलेंड में पार्जमिंग का विकास हुआ, उसी समय में फ्रांस में 

एस्टेट्स-जगरल' नाम की संख्या का विकास हुआ था। इस संस्था के तीन भे ग थे---एक 
सरदार और अमीरों की समा, दूसरी पादरियों की सभा शरीर तीसरी मध्यम श्रेणी के लोगों 
की समा । पहली दोनों सभाओं के विचार थायः हर विपय पर मिलते थे ओर वे दोनों मिल 
कर दहगेशा मध्यम भेशी की सभा कौ आवाज़ दबा देती थीं। इंगलेंड की पार्लीमेंट की तरह 
एक्टेट्स-जेनरल का फ्रांस की राजनीति में स्थान नहीं था| कुछ समय के बाद तो राजा ने 
एस्टेट्स-जेनरल के बुल्ञाना भी बंद कर दिया था, और सिर्फ़ जब प्रजा से घन वसूल करने 
की आवश्यकता होती थी, तब एस्टेट्स-जेनरल' के! बुला कर उस की सहायता से कर वसूल 
किया जाता था | एस्टेट्स-जेनरल के सदस्यों के! राजा के सामने प्रार्थना करने के अतिरित 
अन्य केई शासन अथवा आय-व्यव इत्यादि में हस्तत्ञेप करने का अधिकार नहीं था | जि 
प्रकार हमारे देश के कुछ रजवाड़ों में आजकल' माम की व्यवस्थापक स्थाएँ हैं, जो सिफ़ 

खाने के लिए बुलाई जाती हैं, उत्ती तरह फ्रांस में सन्‌ १७८६ ई० में एस्टेट्स-जेनरल नाम 
' की संस्था थी। फ्रांस के कुछ यांतों म॑ भी स्थानिक एस्टेट्स' सभाएँ थीं। परतु ने भी राष्ट्रीय 
एस्टेट्स की बाँदी के अतिरिक्त शोर कुछ नहीं थीं। अमीर, उमराबों, सरकार के पुछलरगुओं 
और विद्टशों की पाँचों घी में रहती थीं। साधारण आदमी की बात प्रछनेवाला केई नहीं 
 था। किसी भी आदसी का बिना क़सूर बताए पकड़ कर जल मे बंद किया जा सकता था । 
. पादरियों और सरदारों से नाम मात्र का कर लिया जाता था ओर बड्लि-बड़े पदों पर नियुक्त 
. हीगे तंथा किंसानों-से काम लेने की उन्हें ठेकेदारी-सी दे दी गई थी | फ 

. इस झत्याय और अत्याचार के विद आवाज़ उठी, और जिम्न तूफ़ान की धूल 

फ्रांस के शराकाश में बहुत दिनों मे उठती इुए दिखाई ने रही थी, उस ने शन्‌ १७८६ ई० में 
. ज्ञीर से झा कर करांति के अगाग राणा तुश और उस की राज-व्यवस्था के जललठ-पुलट कर 
 फूके दिया भर सलाद पुरान बिचारों आर निरवा्सा की जड़ हिला डाली । २६ अगस्त सम 
१७८६ इ० का फसि के अधिनिवियां ने एकत्र हो कर मनुष्य और नागरिक के शधषिकारों का 
एक श्लान किया ज्ज्न के पहल सांग मे भिन्न वि विस लिक्षांतीं का भमातवश धो--- द 
«5 १ मध्य स्तत्र पेदा होने हैं, और वे शधिकारों भे न्‍श्यंभ और समान है | 


5 8 0 8. (अनेतिक संस्थाओं का केबल एक ही उद्देश होता है फि वे मनुष्य के हु 


फ्रांस की सरकार | ७३ 


प्राकृतिक और अछिन्न झविकारों की, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जान-माल की रक्ता, अन्याय 
का बिरोध करने के अभिक्कारों की रक्षा करें | । 
३--परभ्ुता प्रजा अभवा राष्ट्र की है ओर राष्ट्र की अनुमति के बिना क्रिसी संस्था 
या किसी व्यक्ति के केई अधिकार प्राप्त नहीं है। 
“स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जिस काम से किसी दूसरे के! सुक्रसाय ने पड़ेंचे 
उस के करने का रब के अधिकार है । 
प--क्रानून प्रजा की इच्छा व्यक्त करता हे और हर एक आदमी के! सुप्य आधे! 
पने अतिनिधि दारा क्लामूस बनाने म॑ भाग लेने का अधिकार है | 
६--क्रानून सव के शिए एक है | 
आधिकारों के इस एलान में विशेषकर इन बातों पर मी ज़ौर दिया गया था कि 
गैरकानूनी तरीक्षे से किसी के! गिरक़ार या कैद नहीं किया जायगा, सब के धार्मिक 
विश्वास, मापषण, लिखने ओर बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, स्थयं अथवा प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रत्येक मनुष्य के कर के संबंध में मत देने का अधिकार होगा, गर-क़ायूनी तरीके से किसी 
का माल या जायदाद ज़ब्त नहीं की जायगी और अगर सरकार के किसी चीज की क्षरूरत 
होगी, तो उस का सुश्रावज़ा दिया जायगा | गा 
झभी तक यूरोपीय देशों में राज-ब्यवस्था लिखित नहीं होती थी; सिर्ख़ रिवाजों पर 
ही निर्भर रहती थी। परह फ्रांस को कांति के बाद फ्रांस की जो राज-व्यवस्था! बनी उस को 
हेग्बनी-बद्ध/ किया गया। फ्रांस के नेताओं को अलिखित रिवाजी राज-ब्यवस्था से लिखित 
राज-व्यवस्था पर्धद आने के कई कारणी मे से एक खास कारण यह था कि. 
लिखित राज-य्यवस्था का सर्व-साधारण को आसायी से ज्ञान कराया जा सकता है। 
परंस इस ओर कदम बढ़ा कर इस विषय में यूरोप का अशुआ बना झीर बाद में जरमभी, 
इटली, स्पेन आदि अन्य यूरोपीय देशों में भी यही विश्वास बढ़ता गया कि स्वामीनता 
की रक्ष। के लिए लिखित राज-व्यवस्था अनिवाय है। प्रजातंत्र सरकार स्थापित कर के. 
फ्रांस की राज-कआांति ने यूरोपीय देशों को दूसरा यह. सबक्क भी पढ़ाया कि ग्रजातंत्र ढंग की. 
सरकार न सिर्क़ फ्रांस के ही लिए उपयुक्त है. वल्कि फ्रांस की तरह यूरोप के अन्य पृरातन . . 
ओर माननीय राष्ट्रों मं सी स्थापित हो सकती है| वरना अभी तक यूरोप के बहुत से 
 विचारकों का यही विचार चला आता था कि प्रजावंत-राज्य केवल छोटे जेत्र के शज्यों में... 





थापित हो सकता है। ऋंति के बाद नए शाजजयसम्धा का निर्माण कगीे के लिए ऋांस की 
अजा! के जो प्रतिनिधि एकत्र हाए उन थे झविक संख्या शजाशाही को क्रायम रखने के 
पक्षपातियों की थी, और लग १०७६१ तके इस गतिमिधि सम्मेलन ने शो साज-ब्यवहशा गत कर 
तैमार की 4 प्ाशादी क्रीम सकी गद थी परंतु सग्नाओं के शक से, जा की 


ही | कर ४ 


कागजोरी आर उ7 लक एावकला। आर झाओञिरकार उस तह दश काब का भाग आज ९ 
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(जी की आजा "गत चिरांध करने आर गाज! पिडदशा के जगातार गझगजा से, उकती। 
छ # थ व । बिना 

कर हि सास की सन सागाशाहिं व तरका हे इंट गधा, अल रश लिततर हानू छा: 


हु गधा एड बे गाणा फ्रे [9| ३७! जे | हा दे। दाम धरती जा फए पर पे # इन्द्र एड! ही 
४४ | | के सातिनाशजियाी दी बाज कर शव का वक्ता कया कार शखनब प्रजाए रस: 


७४ ] यूरोप की सरकार 


राज्य की फांस में स्थापना की। फ्रांस के बाद किर इधर-उधर के दूसरे यूरोपीय देशों में 
भी प्रजातंत्र की दवा फैली ओर चारों ओर कई छोटठे-बढ़े प्रजातंत्र राज्य खड़े हो गए | इन 
प्रजातंत्र राज्यों ओर फ्रांस के ग्जातंत्र राज्य को पीछे नेपोलियन की मह््वाकांज्षाओं के 
सामने अवश्य कुक जाना पड़ा; फिर भी इस समय से यूरोप के लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास 
हो चला ओर प्रजातंत्र सरकार यूरोप के राजनैतिक जीवन का एक अंग बन गई | 
पुरानी राजनैतिक संस्थाओं के तोड़-फोड़ कर क्रांति के बाद लगभग सौ वर्ष तक, 
फ्रांस में तरह-तरह की तबदीलियाँ ओर तजुरबे होते रहे | झ४ वर्ष के अरसे म॑ सात विभिन्न 
राज-व्यवस्थाओं पर अमल करने की कोशिश की गई। परंतु कुछ बर्ष से अधिक उन मे से 
कोई भी राज-व्यवस्था ने टिक सकी । फिर भी इन तजुरबों से राष्ट्र को बहुत कुछ राजनेतिक 
अनुभव अवश्य हुआ। क्रांति के ज़मांने में ही तीन राज-ध्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। एक 
३ सितंबर सम १७६१ ई० को नेशनल एसेबली ने बना कर तैयार की थी। जिस को अगस्त 
१० के उपपद्रव में भस्मीभूत कर दिया गया। दूसरी १५ फ़रवरी सन्‌ १७६३ ई० की 
शाज-ब्यवस्था के कम्वेशन ने तेयार किया था। परंतु उस पर भी कसी अमल नहीं हा । 
तीसरी २२ श्रगस्त सन्‌ १७६४ ६० की वूसरी, कन्वेंशन द्वारा तैयार की हुई राज-ब्यवस्था पर 
२३ सितंबर सन १७६७ ई० से ६ नवंबर सन्‌ १७६६ ई० के अचानक परिवततन तक दी 
'सिफ़ अमल हुआ | पहली राज-ध्यवस्था मे सीमित राजाशाही, मंत्री जिन पर कुशासम के 
लिए मुकदमा चल्लाया जा सके और एक सभा की और तीन दिन की सज्ञदरी का कर देनेवाले 
२५ वर्ष की आयु के ऊपर के मनुष्यों हारा खुनें हुए. ७४५ सदस्यों की एक व्यवस्थापक- 
समा की येजना की गई थी। सन्‌ १७६३ ई० की दूसरी राज-ब्यवस्था में एक ऐसे 
प्रजांतंत्र की व्यवस्था की गईं थी जिस में एक सभा की एक घारासभा होती, इस धारासभा 
का सारे नागरिक हर बर्ष खुताव करते, २४ सदस्यों की इस घारासभा द्वारा चुनी हुई एक 
कार्यकारिणी होती, शोर जो क्रानूने बनाए जाते उन का झ्ंतिम फैसला सारे देश के नागरिक 
अपनी-अपनी जगह पर सभाश्रों में एकत्र हो कर करते | इस राजरूयवस्था को फ्रांस के लोगों 
ने स्वीकार, भी कर लिया था; परतु इस पर भी कभी अमल नहीं हुआ | सन १७६५७ ६० की 
'शाज-व्यवस्था में मी जिस को मी फ्रांस के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, ग्रजातंत्र की ही 
व्यवस्था कीं गई थी | इस के अनुसार धारासमा की दो समाएँ की गई थीं एक 'पाँच सौ 
की सभा? ओर ह्सरी “बड़ों की समा!* । निचली सभा को क़राननों के मसबिदे पेश करने 
का अधिकार था; ऊपरी सभा सिफ उन्हें मंज़र या सामंज़र कर सकती थी; उन में सुधार 
नहीं कर सकती थी। दोनों के सदस्यों को जनता तीन वर्ष के लिए चुनती और एक तिहाई | 
सदस्यों का .चुनाव हर बष होता) कार्यकारिणी पाँच सदस्यों की एक डाइरैक्टरी में 
रवंखी गई थी, जिन. का पाँच बर्ष के लिए चुनाव होता ओर जिस का एक सदस्य हर 
यर्ष बदल जाता था। पाँच सो की सभा! दस. नास चुन कर सेंजती.। जिनमें से पाँच को. 
_ डाइरेक्टरी के 'लिएं, बड़ों की सभा” चुन लेवी। हमेशा मे क्लास के सुधारक दो सभा: की 
 धोशरासभां का विरोध करते था | परंतु इस ब्यत्स्था मे पहली बार दो सभा की 
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3 काउंसिल आव फ्राइव हंडेंड ।!  'कीर्डसिज भाव एप्स ।* 


फ्रांस की सरकार [| उद्ष 


बारासभा की व्यवस्था की गई थी | बाद की सन्‌ १७६९६ ६० की राज-व्यवस्था, 
नेपीलियन बोनापा् ने फ्रांस की बागडोर अपने द्वाथ में लेने के बाद, सियेज्ञ नाम 
के एक विद्वान और दो कभीशनों की सहायता से बनाई | इस के अनुसार वह स्वयं फ्रांस 
का भाग्य-विधाता बन ब्रैठा और १८१७४ ६० तक लगभग इसी के अनुसार उस ने फ्रांस 
का शासन चलाया | इस राज-व्यवस्था ने एक नए स्वरूप में निरंकुश शासन को फिर 
से फ्रांस भें स्थापित कर दिया था। दो सभाओं की धारासभा के सीघे-सादे प्रबंध को 
तोड़ कर इस राज-व्यवस्था के अनुसार घारासमा का कार्य चार संस्थाओं के सुपुर्द किया 
गया था। सो सदस्यों की एक 'ट्रिब्युनेट! नाम की सभा बनाई गई थी जिस का चुनाव 
पाँच वर्ष के लिए होता था ओर जिस का काम सिर्फ कानूनी मसविद्धों पर प्रारंभिक 
विचार करना था। दूसरी एक कोर लेजिसलाटिफ़! नाम की सभा थी जिस में पाँच वर्ष के 
लिए चने हुए तीम सी सदस्य होते थे, ओर जिस का काम ट्रिब्युनेट के भेजे हुए मसबिदों 
को स्वीकार झथवा' अस्वीकार करना था। तीसरी सभा एक अस्सी आजन्म सदस्यों की 
सिनेंट”! थी जो सिफ इस बात का फेसला करती थी कि मंजर होनेवाले क़ानून राज-व्यवस्था 
के अनुसार है था नहीं। चनाव के ऋंगढ़ों का भी फैसला यहीं सिनेट करती थी। चोथी 
सभा कॉसिल आॉँव स्टेट थी जिस का काम प्रथम कॉसल" की निगरानी मे कानून बनाना 


झोर कानूनों की सिफारिश करना था | कोंसिल आब स्टेट को प्थम-कॉसल नियुक्त करता 


था । सिनेट का चनाव सिनेट ख़द करती थी । टब्युनेट और कोर लेजिस्लाडिफ का चुनाव 
उम्मीदवारों की एक सूची म॑ से बढ़े घुसाव-फिराव से होता था | राष्ट्र की कार्यकारिय 
सत्ता तीन कॉसलों की एक समिति में रक्खी गई थी: जिन का दस वर्ष के लिए चनाव 
होता था और जो अखंड समय तक बार-बार चने जा सकते ये | कांयकारिणी सत्ता एक से 
अधिक के हाथ में रक्‍्खी तो गई थी, परंतु यह नाममात्र ही के जिए था। शज-ब्यवस्थी 
प्रथम-कौंसल' को ही सर्वशंक्तिमान बनाया था और उस के दूसरें दोनों साथियों को उस्से 
केक्‍ल सलाह देने का हक दिया था। रच तो यह है कि इस राजव्यवस्था ने गागरिपः 
बोनापार के हाथ में जिस को इस शाज-व्यवस्था में प्रथम-कॉसल माना गया था, फ्रांस 


के शांसम की सारी .धागडोर दे दी थी। सन १८०९ ई० में बोनापार्ट को स्िंदरगी भर. . 


के लिए कॉसल बना दिया गया और #८०४ ई० में कांसलेट-सरकार साम्राज्य भें परिशत 


हो गई । फिर मेपोलियम बोनापाश के राज्यच्यत होने के तीन सप्ताह बाद ३ मई सम १८६१४ 


"१ 


४0० की रात का गन्ना थे उतारा हुआ कुबन सालनदाने का सजा लुद ९८ वा पेरिस में ह 


नम हे श्राप टी, हब को ४कम 55 है मन « ना १३ ज सनम हूँ इक ६००४० पथ. लिन कु 2 टू पँ रा 
प्रचश फर के प्रॉस के सिददाससण परे जन आा बढ़ा त्नव एक नह राज-ब्यवस्था का एलान कथा 


शा, जिस को तोन राज हे मतिनिधियोँ, गो तिनेश के सद्श्यों आर मो कोर लेंजिस्लाडिफ 
हम ३ का किये हक ए कस न हा ४ 

वर ४७४०६ का क्रसाशन से तार किया था| गन ७ के भाड सा तुथधार क 
सि वाख घर शा विद्या लेती व; ततता भा शाम ६८:४८ ॥. आात तक कापग रहा | 


रे ;् न १३ हि 50 व « अटल कि जल 
8 की शाज््यवस्था के ढंग पर बनाने का प्रयन्ल किया 
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हइुंग शजल- प्याज का 


५ फर्तें-कॉसल'! अर्थात्‌ नेपे लिन बोनाप। रे । 


| 


७६] यूरोप की रारकारें 


गया था। एक मसंत्रि-मंडल स्थापित किया गया था; परंतु फिर भी पूरी जवाबदार सरकार 
कायम नहीं की गई थी। राजा केा आईमिंस मिकालमे, पदों पर अधिकारियों के। 
नियुक्त करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने ओर सारे कानूनों का भीगणेश करने का अ्रधिकार 
रकखा गया था| हाँ, बिना धारासभा की मर्जी के कोई कर अवश्य ही नहीं लगाया जा 
भक्रवा था, न कोई क्ाबून बनाया जा सकता था। मंत्रियों पर कृशासव के लिए 
मुकदमा भी चलाया जा सकता था जिस से उन को शासन के लिए जवाबदाश माना 
गया था। दो रामा की थारासभा बनाई गई थी। “चंबर ऑब पीयर्स! की ऊपरी सभा 
के सदस्य शजा की तरफ से जीवन भर के लिए नियुक्त किए हुए अथवा मोरूसी 
होते थे। धारासभा की दूसरी निचली समा चिंबर आब्‌ डेपुटीज़” के सदस्य डिपाटमेंटों 
में से पाँच वर्ष के लिए चुन कर आते थे, भर उन का पाँचवाँ भाग हर साल चुना जाता 
था | घारासभा की साल में एक बार बैठके ज़रूरी रकखी गई थीं, ओर दोनों में से किसी 
भी सभा को किसी नए विषय पर क्रानून बनाने के लिए राजा से प्रार्थना करने का 
अधिकार था। तीस वर्ष के. उपर के थे सब नागरिक जो साल भर भें कम से कम तीन 
सो फ्रांक। का सरकार के कर देते थे, हिपा्ंमेंटों के मुख्य नगरों भें एकत्र हो कर 
डिपाटमेंटों की ओर से निश्चित संख्या मे डेपुटी ज़् के चुन सकते थे | इस प्रबंध से उदार 
विचार के लोगों के फ़ायदा हम, क्योंकि उन की संख्या अधिकतर नगरों म॑ थी। परंतु 
सन्‌ १८२० ६० में अनुदार लोगों ने ज्ञोर मार कर चेंवर के सदस्यों की संख्या २०८ से 
बढ़ा कर ४३० कर दी झौर डिपावट्मंट* के बजाय ऐरॉडाइज़मंट से एक-एक डि'पुथी 
चुने जाने का क्ायदा कर दिया। अस्तु, बाद में ऐरॉडाइज़मेंटों की तरफ़ से रफ़प 
सदस्य चुने जाने लगे ओर शेष १७२ सदस्य डिपार्टमेंटों के मुख्य नगरों में से सब से 
अधिक कर देनेवालों छारा चुने जाते थे। इस पअबंध से क़रीब बारह हज़ार घनिक 
लोगों के दा-दे। मत देने का अधिकार मिल गया था। सन्‌ श्दश४ ई० में एक दसरा 
कानून बनाया गया जिस के झनुतार सारे जेवर का परिवतन हर सातवे वर्ष होने लगा | 
सन्‌ १८३३० के राजविद्रोह के बाद जब चाल्स दसवाँ भद्दी से उतार दिया गया श्र छुई 
फिल्लिप गही पर बैठा तब फिर धारासभा के एक कमीशन मे शराज-व्यवस्था पर विचार 
किया शऔऔर उस में बहुत कुछ परिवर्तत किए गए। पुरानी राज-व्यवस्था की भूमिका में 
लिखा था कि राज-्यवस्था राजा . की ओर से प्रदान को गई | भूमिका का यह भाग 
निकाल दिया गया। राजा से क्वानूनों के रोक रखने का अधिकार ले लिया गया और 
. घारासभा की दोनों सभाओं को क्रानूमों का प्रस्ताव करने का अधिकार दे. दिया गया। 
सौझूशी पीस का बयागा बंद कर दिया गया ओर चेंबर ऑब पीयर्स! की बैठक खुली 
ले जगी। चिनण आदि छेपुटीज का जीवन सात॑ बषे के बजाय फिर पॉच व कर दिया 
ही | कोल का सिक्का) 5 डिपार्टमेंट, फ्रांस का. सगधग छसी अकार का भाग . 
है, जैसे इसारी कमिश्नरी गे प्रांत! 3 ऐेशेंडाइजुमेंट डिपार्टमेंट से छोटा देश का भांग क्‍ 


मी भर प्‌. ना! 3.0 ज ३ नह 
कष्ट आता हे, रण हमारा ज्द्ा था कासटचर | | 


दांस की सरकार [ ७७ 


गया और मतदारों की उम्र ३० बर्ष से घटा कर २५० बर्ष कर दी गई। वाद में श्य३१ ई० 
के एक क़ानून के अनुसार मतदारों की कर-संबंधी शर्त भी तीन सो ऋंक से बा कर दो सी 
फ्रांक ओर खास धंघां के लिए सी फ्रांक कर दी गई । इस योजना से देश सर में सतदारों 
की संख्या दुगनी हो गई--फिर भी देश की सारी शाबादी का डेढ़-तोबाँ भाग मत देने के 
अधिकार से वंचित रहा | इस राज-व्यवस्था से भी फ्रांस म॑ जन-साधारण की सरकार नहीं 
बनी; हाँ, खाते-पीने लोगां की सरकार स्थापित हो गई थी । अस्तु सन श्द्८८ ह० को दूसरी 
क्रांति में इस राज-व्यवस्था का भी झंत किया गया, ओर फिर कुछ दिन तक फ्रांस के वहीं 
सन्‌ १७८६-६७ ई० तक की-सी मारकाद ओर अव्यवस्था देखनी पड़ी । फिर कई बर्ष तक 
प्रजाधंत्र का तजुरबा किया गया झौर फिर उस का अंत राजाशादही साम्राज्य ओर . द्वितीय 
बोनापाठ के शासन में हुआ | क्रांति के समय की अस्थाई सरकार ने प्रजातंत्र की घोषणा 
कर के जनता से देश की राण-व्य्स्था बनाने के लिए एक भधतिनिधि-सम्मेलन! चुनने 
की प्राथंना की थी । 

देश भर के बालिया सदों के इन प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार मान लिया 
गया था। यह चुनाव फ्रांस के इतिहास में अद्वितीय था। व्यवस्थापक-सम्मेलन! से नो सी 
प्रतिनिधि देश भर से खुन कर आए थे, जिन म॑ से आठ सी नरम बिचारों के प्रजातंत्रवादी 
थे। ४ नवंबर सन श््ू४्द ० तक इस सम्मेलन मे नई राज-्यवस्था बन कर स्वीकृत 
दो गई थी | इस राज-व्यवस्था ने फ्रांस में अखंड प्रजातंत्र स्थापित होने और जनता' के पूर्ण 
प्रभुता होने की घोषणा की ओर सरकारी सभाओं के प्रथकरण को स्वाधीनता की कंजी करार 
दिया | इस राज-व्यवस्था के आअनुसार सात सो परचास सदस्यों की एक सभा की एक 
व्यवस्थापक-सभा बनाई गई, जिंस के सदस्यों के. सुनते का अधिकार राष्ट्र के प्रत्येक २१ 
'बर्ष से ऊपर के मतुष्य के दिया .गया। कार्यकारिणी सत्ता अजातंत्र के एक प्रमुख में रखी 
गई, जिस का खुनाव चार साल के लिए. फ्रांस और ऐल्लजीरिया के मतदारों की बहु-संख्यां कर : 
सकती थी। प्रमुख पद्‌ के उम्मीदवारों में से किसी को भी मतों की बहसंख्या और कस से क्रम 
देश के बीस लाख मत न मिलने पर सब से झधिक मत पानेवाले पाँच उम्मीदवारों में से 
किसी एक को व्यवस्थापक-सभा घन सकती थी। एक बार प्रमुख रह चुकतने के बाद फ़ोरन 
ए्रर काल के लिए कराई उपमीषषवार नहीं खडाहों शकेता था। १रझुश्ष का कानूनों का प्रस्ताव 
करण, संधि को बात ललाव शार शवस्थायक सना की शाय हे संधि मंजर करने, मंत्रियों 


आर शत्य परदाविकारियां का रखने और निकालने झीर भेसा के मंग कर देते तक के . 
विकार दिए गाए 7 । गगर मंतज्िनों के अधियारां झाए कंरगाव्यों का छी तरह खुलासा . 
व किया गया था। टिलंगर सम इदाध्८ण प० में मेषोलिसम बोगाया्ड का भतीशो सुई 
लियग इस राजलयबस्वा दें, अनुसार फक्रस के प्रजातेंत्र का समुख भंगा गया और मई 
सम्‌ १८४६ #० में नई ज्यवस्थापक-समा का छुनाव हश्ा, जिस में हो तिथाई शाजशाही के 


क्‌ न्न् 
मम 2े-०मू# »वगु २००७७ #पान ०. धववय वन गा वक. ब्गूहा न कप पं पद 'गाव्मूडण्म कक पा  फद। नम प्् फ्े एपय हा हर ँ नह कि ज] प्रय रन 
पतलुपाती सदस्य लेन कर श्राए। उभास्य मभ्ष सजातनत का सलन्ध आर नई धयवस्यापकात्तमों 
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होना ही अदालत्र के पद्षमात। नहीं थे। शआस्तु, भद सन इृछ४,० इण से एक कायूत पारस कया 


जब्मी 


| का छु। गान के स्थाव भें चीम वध तक एक्क इंधान पर रहने 
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पर ही मत देने का अधिकार मिल सकता था। इस क्वानून के कारण मतदारों की संख्या 
घट कर लगभग एक तिहाई रह गई। दूसरी दिसंबर सन्‌ १८्य५१ इ० के बड़ी चालाको के 
साथ व्यबस्थापक-सभा बर्त्रास्त कर के जनता से कहा गया कि सन्‌ श्य४६ ३० के क्वाचून के 
अनुसार प्रजा के सार्वजनिक सभाओं में एकत्र हो कर ग्मुख के राज-व्यवस्था की पुन्धंधना 
करने का श्रधिकार दे देना चाहिए। प्रमुख के यह अधिकार दे दिया गया ओर प्रजातंत्र 
शासन के फिर एक बार फ्रांस में दफ़्न कर दिया गया । लुई नेपोलियन ने एक वर्ष तक 
चुप रह कर दूसरे वर्ष ७ नवंबर सम्‌ श्य४२ इ० का ग्रजातंत्र के स्थान में फ्रांस में साम्राज्य 
स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी | दूसरी दिसंबर के लुइ नेपोलियन फ्रांस का महाराजा 
घिराज घोषित कर दिया गया ओर सन्‌ १८्ू७० ६० तक फ्रांस म॑ लुई सेपोलियन का शासन रहा । 
सिडेन में फ्रांस की सेनाओं की हार हो जाने ओर लुई नेपोलियन के प्रशन लोगों 

हाथों म॑ गिरफ़ार हो जाने पर यह साम्राज्य भी वालू की भीत की तरह गिर पड़ा । फ्रांस 
फिर किसी के हाथों में सत्ता नहीं रही। अस्तु, एसेबली के कुछ गरम प्रतिनिधियां ने एक 
गेडल में ब्रैठ कर ४ सितंबर सम्‌ श८ए७० ई० को फ्रांस में प्रजात॑त्र स्थापित हो जाने को घोषणा 
निकाल दी ओर पाँच महीते तक, जब तक प्रशिया से युद्ध चलता रहा तब तक, जैनरल ट्रोचू 
की अध्यक्षता भें एक अस्थाई सरकार कास चलाती रही। बाद में युद्ध का जारी रखने अथवा 
सुलद्द करने का विचार करने के लिए ८ फ्रवरी वन्‌ श्य७१ ई० के दिन राष्ट्र के ७४८ अति- 
निधियों की, श्यू४६ ई० के प्रजातंत्र के क़ायदों के अनुसार चुन कर, एक सभा बुलाई गई | 
प्रतिनिधियों की इस सभा के बैठने तक राजा, सिनेट, कार लेजिस्लाटिफ़, मंत्रि-मंडल 
इत्यादि राज-व्यवस्था की किसी पुरानी संस्था का कोई अधिकार नहीं रहा था | प्रति- 
 निधियों का चुनाव हो जाने के बाद अस्थायी सरकार भी खत्म हो चुकी थी। इस एक प्रति- 
निधियों की सभा के सिव्राय राष्ट्र की प्रशुता की प्रतिनिधि ओर कोई संस्था फ्रांस से नहीं 
थी। अख्ु यह सभा ही फ्रांस की व्यवस्थापक बन गई और करीब पाँच बर्ष तक इसी सभा 
ने सारा शासन का. कांस चलाया। सर्व-सम्मति से महाशय थीयर्स के १७ फरवरी 
के राष्ट्र का काम चलाने के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस का अपने मंत्री चुनने 
और उन की सहायता से शासन-कार्य चलाने का अधिकार भी दिया गया। राष्ट्रपति के 
हाथ से सत्ता ले लेने का अधिकार प्रतिनिधि-तभा के हाथ में रकखा गया। पग्रशियां से 

क्‍ सुन्नह हो जाने के बाद थीयस .के। फ्रांसीसी प्रजातंत्र के प्रमुख का खिताब दे दिया गया | 
 अंत्रि-यंडल' के! भी जवाबदार बनाने का प्रयत्ष किया गया । परंतु नई राज-व्यवस्था में प्रजा- 

. तंत्र का प्रमुख ही प्रजा के अतिनिधियों के प्रति. शासन के लिए. जबाबेदार माना जाने से 
मंत्रि-मंडल पूरी तरह से जबाबदार ने हो सका | इस अतिनिधियों की समा में भी राजोशाही 
के पच्चपांतियाँ की ही अधिक संख्या थी। थीयस स्व शुरू में राजाशाही के पक्ष भें था | 
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॒ मे देखा के शाजाशादी जनता का प्रिय नहीं है इस लिए बह भी प्रजातंत्र 
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परंजु बाद मे कस में 
के पतन्न मे ट्टो गया | इस पर राजाशाहां के पदक्कषपाती उस के बिदद्ध द्टो रए ओर जन्हों ने से 


5 इस्तीफा देन पर वाध्य 7 थीयस से इस्तीफा रखा कर सजाशाही के पद्चपातियों मे 
«., आरशल भकनाहन का सात बष के लिए प्रजातंत्र का प्रमुख चुना । राजतंत्रयादी सममतते 


फ्रांस की सरकार |. छह 


थे कि सात वर्ष के भीतर वे अपने आपस के रगड़ों के मिय कर राजाशाही की फ्रांस में 
पुन! स्थापना कर सकेंगे। परंतु उन की आशा पूरी न हुई और सात बर्ष की भाशल 
मेकमाहन की मियाद सदा के लिए फ्रांसीसी के प्रजातंत्र के प्रमुख की मियाद बन गई | 
३० जनवरी सन्‌ १८७५ ह० के वालन नास के एक प्रतिनिधि ने प्रतिनिधियों की सभा में 
प्रमुख पद के संबंध में कुछ ऐसे प्रस्ताव रक्खे, जिन के पास हो जाने से प्रमुख का पद 
सदा के लिए प्रजातंत्र के प्रमुख का पद बन गया था, शोर इस विचित्र ढंग से आखिरकार 
फांस में प्रजातंत्र की सदा के लिए. स्थापना हो गई | सन्‌ १७६ ई० में नई सिनेश और 
नए. चिंबर आँवब डिपुटीज़ञ! का चुनाव किया गया, ओर राष्ट्र की नई व्यवस्थापक-सभा 
घुन कर आ जाने के बाद अस्थायी अतिनिशियों की सभा? भंग हो गई | इस मई राज- 
व्यवस्था पर प्रजा की राव नहीं ली गई; परंतु वर्षा की खींचातानी से थकी हुई फ्रांस की 
प्रजा ने बढ़े उत्साह से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया | 
इतनी कठिनाइयों, ऋकटों, ऋगड़ों, इंतज़ारों, तज्ुस्‍्बों ओर आमाकानी के बाद 
जाकर कहीं फ्रांस में प्रजातंत्र राज-ब्यवस्था की स्थापना हु१ | जिन लोगों के द्वाथों प्रजातंत्र 
की स्थापना हुई, वह स्वयं प्रजातंत्रवादी नहीं थे। अस्त, फ्रांस की राज-व्यवस्था दूसरी राज- 
व्यवस्थाओं से मिन्न है | फ्रांस की राज-व्यवस्था लिखित ज़रूर है; परंतु उस के तीन अलग- 
अलग भाग हैं। इन तीनों भाभों में वे सारी बातें जो एक लिखित शज-व्यवस्था में था जानी 
चाहिए, नहीं आ गई हैं। न तो कहीं ग्रजा के अधिकारों का जिक्र है, न चेंबर आॉब डेपु- 
टीक्ष और मंत्रियों का चुनाव किस ढंग से किया जायगा इस का ही जिक्र है | पिनेट 
का खुनाव, न्याय, बजट क्रिसी का विस्तार से ज़िक्र नहीं किया गया है। फ्रांस की विछली 
राज-व्यवस्था काफ़ी वूल-तबीले थी | परंतु सन्‌ श्८ू७४ ६० की यह राज-व्यवस्था' बहुत 
छोटी और सिर्फ़ शासम-संगठन की मख्य बातों का जिक्र करती है| अधिकतर बातों के 
रिवाज और साधारण कानूनों के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरह से बड़े अमली ढंग. 
की व्यवस्था है। सन १७६२--६५० ई० के 'कन्वेंशनमा और सन्‌ श्यक्ष्य ई० के व्यवस्थापक- : 
सम्मेलन! की तरद आखिरी अतिनिधियों की सभा! में अधिक सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की. 
गई थी। संगठित शासन ओर राज-व्यवस्था के लिए भूखे फ्रांस के लिए अनुभव और 
जरूरत के अनुसार यह राज-व्यवस्था तैयार कर ली गई थी। राजाशादी-संब के पक्तपातियों 
ने अपना मनारथ सफल ने होते देख, देश में अव्यवस्था रहने से फिर से नेपोलियम-वंश . 
- का राज्य स्थापित हो जाने के .डर से, निराश हो कर, अनमने, अजातंत्र के लिए. लाचार - 
हो कर अपना मत दे दिया था | प्रजा-तंत्रवादियों ने भी अपना मुख्य ध्येय प्रजान॑ंत्र पाने 
 केलिए, रूखे रूखे सिद्धातों पर ज्ञोर न दे कर, तरह-तर् के समभौते स्वीकार कर लिए मे। 
- अख्तु, इन" समझोतों के कारशु फ्रांस की सन्‌ शछझ०४ ६० की राल-व्यतृस्था किसी एक 
सिद्धांत प९ बनी ह॑ई नहीं दे । परंतु शाज ऋद्ध जो राज-ब्यवस्था फांस मे प्रधतित हैं बह 


ब__-| ही | रं 


हल मे काठ लि. है बह मी 
सिफ्र सा रेदाडओ इ० के यह तीन गाग का इात-ब्यदस्था हां गं। हैं; उस ने बहुत 
* बी गैर #ा मी जब विन हा था 

गिर क्रायूजी और रिवाज का समावेश भी ही गंगा है | 
गे दूसरे क्ाू्ा का साधारण हुृंग पर फ्रासि की भारामसां भे मामंदरर किया 
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जा सकता है। परंतु इन क़ानूनों ने सन्‌ श्क्ए४ ई० की राज-व्यवस्था की बहत-सी 
कमियों को पूरा कर दिया है ओर वे भी उतने ही आवश्यक हैं, जितनी लिखित राज- 
व्यवस्था की धाराएँ । फ्रांस की राज-व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन करने का तरीका बहुत 
सरल रक़ला गया है। प्रजातंत्र का प्रमुख, उस के नाम पर दूसरे मंत्री, अथवा व्यवस्थापक- 
तभा की दोनों शाखाओं में से कोई राज-व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार करने की चर्चा 
उठा सकते हैँ। चर्चा उठसे के बाद अगर व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएँ झलग- 
अलग इस नतीजे पर पहुंचे कि राज-व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन की डश्ररत 
है, तो फिर दोनों सभाओं के सभासद एक समिलित शष्ट्रीय संम्मेलन ! में विचार करने 
के क्षिए वारसेक्तज्ञ के महल में मिल्लते हैं | इस सम्गेज्ञन का फ्रांस की रााज-ब्यवस्था म॑॑ 
सब कुछ फर-फार करने का झ्ञाषेकार है | | 

 शाट्रीम सम्मेलन भें व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओं के सदस्य सिनेट' शरीर 
जंबर आवब डेपुटीज्ञ! के सदस्यों की हैसियत से नहीं आते हैं। वे बिल्कुल एक नई 
हैसियत से--शाष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों की हैसियत से--मिलते हैँ | राज-व्यवस्था में परि- 
वर्न करने के लिए ऐसी आसानी रखने के कारण मी इस राज-व्यवस्था के स्वीकृत होने 
मे प्रतिनिधि समा में आसानी हुई थी, क्योंकि राज-तंत्रवादी दलों के यह आशा रही 
कि वें जब चाहेंगे तब राज-ब्यवस्था का. बदल्' सकेंगे । अमेरिका में राज-ब्यवस्था में 
सपार था परिवर्तन के प्रस्ताव कांग्रेस अथवां एक विशेष कन्वेशन में पास हो जाने के 
बाद फिर सारी स्टेस की तीम चोधाई घारासभाओं अथवा विशेष कब्वेशनों भे मंजर 
होने पर कानून वनते हैं। बेल्जियम भें हर परिवतेन ओर सुधार का प्रस्ताव घारासभा 
की दोनों सभाओं में हर यूरत में अलग-अलग स्वीक्षत होने की कद है | इंगलेंड में पार्लीगिट 
के अन्य क्राननों की तरह राज-व्यवस्था भें परिवर्तन करने का अधिकार होने पर भी हर 
ऐसे मौक्ों पर यायं। नया खुनाब करा के प्रजा की राय ले ली जाती: है | अस्तु, फ्रांत्त की 
सज-व्यवस्था में फेर-फार करने का तरीका इन संब देशों से सरल है, क्योंकि फ्रांस में 
धारासंभा के सदस्य ही राज-ब्यवस्था के भी-वदल सकते हैं । रे 

क्‍ के € “अ्अजीतन्न का प्रश्ुख 


क्रॉस: की संस्कार _ की कार्वक्रारिंगी गाता का सर्वोच्च प्रतिनिधि फ्रांस के प्रजा- 
बंत्र का प्रंयुख है। उत के धुन के शिए सिनेश ओर चेंबर आँब डेपुटीज़ * के सदस्य 
सैशनठा एसेंबली की बंठक में बारसेल्ज़ के प्रख्यात राज-भबन में, जिस. के ७ई १४५ वे मे 
बनंबायां था: मिल्लते हैं ।.. इस राज-सन्षत्त में सन १६७३६ एछू० से सन्त शचाछह डे सका सिनेश हे 
ओर चेंबर औबू डेपुटीज़ की सभाओं की जैठके हुआ करती थीं। परंतु बाद हा ध्पिह 
सभा की वैठके पेरिस में होने लगी । तब से यह राज-भपन सि्क सेशन गर्मेजदी की. 
बैठकों के काम आता है। जय सिरमेद और जेंगर के सदस्य शाज-सबरणा मे पग्विर्गत 
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सिनेद और ऑँथर अपरेंच ही फकांस दी भाराक्षण के दो गत हैं | 


के 
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करने अथवा पजातंत्र के प्रमुख का चुनाव करने के लिए. एक सम्मिलित सभा में बैहते 
हैं। एक महान आप-गेलाकार दोवान में, मिस के चारों और स्थंभों की पंक्तियाँ | 
नद्थों के बैठने के लिए कुरसियाँ पढ़ी होती हैँं। श्र्घ-गोलाकार देवान के व्यास फ्रे 
बीचो-बीच बोलने वाले के लिए एक चबूतरा बना होता है और ऊपर चारों शऔर 
इशकीा के बैठे के लिए गौखे होती हैं| प्रमुख का शुनाव करने के लिए जब नेशनल 
पैसेबली की बैठक होती है तब सदस्य फेाई ओर चर्चा न कर के सिर्फ़ प्रमुख के लिए 
मत देते है | एक बतन बीच के चबूतरे पर रख दिया जाता है। एक चोबदार जे! चॉदी 
की प्जीरे डाले होता है, सदस्यों का नाम ले-ती कर पुकारता है और थे एक पंक्ति 
जा कर पारी-पारी से निर्यांचन-पत्र पर अपनों संत लिख कर उस बर्तन में डाल आते 
हैं। लेशनल एसेबली के अध्यक्ष के आसन पर सिनेट का अध्यक्ष बैठता है, जिस के दाएँ - 
बाए शांति और सब्यवस्था की दो संदर मूर्तियाँ बनी हैं| मत लेने में काफ़ी समय लग 
जाता है क्योंकि करीब नी सी मत पड़ते हैँं। जब सत पड़ सकते हैं तब पत्ती खींच 
कर सदस्यों भे से कुछ आदमी मतों को गिनते ओर जॉँबने के लिए चने लिए जाते हैं | 
अगर किसी भी उम्मीदवार के! आधे से एक अधिक मत नहीं मिक्षते हैं, तो फिर से चुनाव 
के लिए, भत पढ़ते हैं; और जब तक किसी एक उम्मीदवार के श्ावे से एक अधिक मतों की 
बहु-संख्या मही मिलती है, तब तक बराबर बार-बार चुनाव किया जाता है | चुनाव हो जाने 
पर एसेबली का अध्यत्त प्रजातंप्र के प्रमुख का मास एलान कर देता है झौर प्रजातंत्र की जग 
बोल कर सभा विसर्जित हो जाती है। नया प्रसुख आपने मंत्रियों के साथ पेरिस से. साकर 
शासन की बागड़ीर अपने हाथ से से जेता है | 
प्रसुख का छुनाव सात बच के लिए होता हे । परंतु सात वर्ष खत्म होने पर बह 

फिर अमुख पद के लिए खड़ा हो सकता है, ओर फिर से जस का चुनाव: हो सकता है। 
कामून के अमुसार तो वह जिंदगी भर तक बार-बार चुना जा सकंता है, परंतु ऐसा किया नहीं... 
जाता क्योंकि एक ही आदमी के हाथ में सारी ताकत शॉप देवा पजासतात्मक शाज्य के . 
लिए श्रच्छा नहीं होता । सात बष खत्म होने से एक महीना पहले प्रजातंत्र के प्रमुंख के . 
गया प्रमुख घुनने के लिए एसेंबली का बुलावा देना चाहिए | शगर प्रमुख किसी कारण 
इस काम के लिए एसेबली को समय पर बुल्लावा न भेज सके तो सिनेट के अध्यक्ष को पंद्रह 
“दिन पहले बुल्लावा भेजना चाहिए | झगर केाई प्रमुख बकायक मर जाय या इस्तीफा 
दे तो ब्यवस्थापक संभा का दोनों शाखाओं के सदस्यों फो फ्ौरम्‌ स्वयं मिलने का अधिकार 
होता है) प्रमुख के मर जाने पर दो-तीन दिन तक राष्ट्र बिना प्रमुख के भी रह सकता है।। ... 
: परंतु ऐसे समय में सारी सत्ता मंत्रि-मंडल, के द्वाथ भें आ जाती है] पा 

हु मन श्द्७१ मे शृ्ट७४, ४० नेक परजातंत के प्रमंख को शासन के लिए: व्यवस्थापक .. . 
सभा के रवि जवाबगार माना गया था। परंगु यह प्रबंध, ठीक: तरह चला नहीं; इस. 
लिए सन्‌ रेट कप गै० मे निफ्ती सिद्वोद् के काल में तो प्रमुख को शांसन के लिए जबाबदार .. 
स्पंखा गया हैं बाकी शासन मां साशी किम्ादारी गंत्रित्मंडल के सुपुद कर दीवगाई है | आबू . 


शर्लेंड की वरह् फांग की मंत्रि-मंहल भी नाई शासम-कार्य के लिए फंस की. ध्यत्नेस्थापक: 
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सभा को सम्मिलित रूप से जबाबंदार माना जाता है। परंतु व्यक्तिगत कामों के लिए मंत्र 
ध्यक्तिगत रूप से भी ज़िम्मेदार समके जाते हैं। प्रमुख का कोई एलान अथवा हुक्म, जिंर 
मंत्री के विभाग से उस का संबंध हो, बिना ऊस मंत्री के हस्ताक्षर के जायज्ञ नहीं होता 
शासन के किसी कार्य के लिए शकेले पमुख की ज़िम्मेदारी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकाः 
राजा के नाम पर इंगलेंड मे मंत्रि-मंडल हकक्‍म निकालता है, उसी प्रकार फ्रांस में प्रमुख ने 
माम यर मंत्री हुक्म निकालते हैं। प्रमुख का कर्तव्य कानूनों पर अमल करवाया रख 
गया है। कोई क़ानून सिर्फा घरारासभा में पास हो कर ही अमल में नहीं आा जाता है 
सरकार की कार्यका रिणी की तरफ़ से उस का अमल के लिए एलान किया जाता ह. 
जिस का अर्थ यह है कि, आवश्यकता पड़ने पर, मंत्रियों से ज़बरदस्ती भी क्रामून पर अमल 
करवाया जा सकता है। धारासभा से पास हो जाने के बाद किसी क़ानून को रोक लेना प्रमुख 
के अधिकार की बात नहीं है, चाहे बढ क्राइन उस को रखिकर हो अथवा नेहों 
व्यवस्थापक-समा में क्लादूसन पास हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के 
अध्यक्ष उन्हें अमुख के पास मेज देते हैं और पहचने के साधारण तौर पर एक महीने के 
भीतर श्र श्राबश्यकता होने पर तीन दिन के भीतर ही प्रमुख उम का एलान कर देने के 
लिए बाध्य होता हैं| हाँ, प्रमुख को इतना अधिकार जरूर है| कि अगर बह समझे कि किर्स 
कानून के बनाने म॑ जल्दबाजी की गई है तो वह उस पर फिर से विचार करने के लिए 
समाश्रों के पास भेज दे। परंतु यदि सभाएँ हृठ करें और फिर उसी क्रानून को जैसा का तैस। 
पास करें ते प्रमुख को सिवाय उस क्लानून का रज्ान करने और उस पर अमल करवाने के 
और कोई चारा नहीं होता | परंत इस अधिकार का आज तक कभी किसी प्रमुख ने उपयोग 
नहीं किया है ) प्रभुख को व्यवस्थापक-सभा से मंजर किसी प्रस्ताव को भी नामंज़र करने 
का अधिकार नहीं होता | ने अपने क्रिसी हतम था एलान से बह किसी क्रानून की किसी तरह 
शक्ष दी वहल सकता है। हा, जे। बातें क़ानूस में साफ़ ने हों उन्हें बह स्पष्ट ज़दूर कर सकता दे | 
. महत्व के सारे राष्ट्रीय जलसों पर अध्यक्षता का स्थान सदा प्रजातंत्र का प्रमुख 
लेता है, ओर सभी सरकारी समारभों पर फ्रांस और यजातंत्र का मूर्तिमंत प्रमुख ही होता है | 
प्रमुख को. २४००० फ्रॉक सालाना वेतन और २४००० फ्रॉक शलाना सफ़र इत्यादि के लिए 
. भत्ता मिलता है रहने के लिए उस को दो आलीशान भमक्रान दिए जाते हैं। मगर इन 
शालीशान मकानों म॑ तकियों के सद्दारे बैंठ कर वहू मज़े से समय नहीं रॉवाता । सुबह से 
शाम तक उसे का साश समय सरकारी काम में ही जाता है। राज-ल्यवस्था. के अनुसार 
प्रससत की ही थाई पदाविकारियों का निमंब्त मरने का अधिकार है । परंतु वह यह का 
मेतरियों की सहायला और रा मे करता है. ओर किसी की किसी पद के लिए केबल अपनी 
अछानुमार नहीं चुन सकता। हप्च और गीच्यना के जियो के अंदर ही उसे रहना पढ़ता है| 
बहुत से छोट-छोटे पद के क्रधिकारियों को मंत्री, प्रीफेक्टस और शब्य विमाग-यति उस के 
,. नाम भे॑ निवुकक्‍्त करते ६ । सिफ़ स्तास सास अधिकारियां को एरामव खद नियुक्त कंश्ता है.) 
७ अहुख को अपराधियों पर दवा कर के उस की सज्ञा कम करने अथवा उर्में विज्ञकुल' छोड़ 


च्ध है 


. बने का भी अधिक  है। अगर इस अधिकार का सयोग गी बह एक कमीशन की 


फ्रांस की सरकार |. इयर 


सिफारिश और 'कीपर ओोवू दि सीज््म! नाम के अधिकारी की ज़िम्मदारी पर सिक्के उसी दौलत 
मे करता है जब कि किसी खास कारण से झथवा झपराधी के पश्चात्ताप करने से इस 
या ये कुछ लाभ होने की संभावना द्वोती है। सेना पर भी प्रमुख का अधिकार 
माना जाता है और मंत्रियों की गवाबदारी पर वह फ्रांस के अमनो-आमाम का जिम्मेदार 
समझता जाता है। 
जिस तरह व्यवस्थायक-सभा की दोनों सभाओं को कानूनी ससविदे पश करन का 

अधिकार द्वोता हे उसी तरह प्रमुख को भी मसविदे पेश करने का झविकार होता है। गगर 
बारासभा के सामने विचार के लिए कार मसविदा तभी था सकता है, जब कि उस पर प्रसुश्ष 
के साथ किसी मंत्री के भी हस्ताक्षर हां। जब पारासभा के सामसे का ई ससविदा आता है, तक 
उसी मंत्री को उस मसबिदे का प्रद्ध लेना पड़ता है, जिस के उस पर हस्ताक्षर होते है क्योंकि 
प्रमुख घारासभा भें बैठ कर किसी चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। मंप्रि-मंहले की राय 
में घारासभा की बैठक बुलाने और बंद करने का कर्तव्य भी प्रमुख का ही होता है | परंतु 
एस संबंध में भी उसे अधिक अधिकार नहीं है। अगर बह धारासाभा की बैठक ने बुलाब 
तो कानून के अनुसार धारासभा जनबरी के दूसरे मंगलवार को शपने आप ही. मिल 
सकती है। धारासभा की दोनों शाखाओं की बैठके एक साथ ही खुलमी ओर बंद होनी 
चाहिए और साल में कम से कम पाँच महीने तक अवश्य होनी चाहिए। प्रजातंत्र 
के प्रमुख को घारासमा की सभाओं को स्थणित कर देने का अधिकार है। परंतु एक महीने 
मे अधिक अथवा एक बैठक को दो बार से अधिक वह स्थगित नहीं कर सकता है । पाँच 
महीने की साधारण बेठक हो चुकते पर घारासभा की फिर से बैठक बुलाने का भी अधिकार 
प्रमुख को है, और अगर व्यवस्थापक-सभा की समाशों की बहुसंख्या दूसरी बैठक चाहती हो 
तो दूसरी बैठक बुलाना उस का फर्ज़ हो जाता है। पराशसभा की विशेष बेठकें जिन्हें प्रमुख 
जब उचित समझे बंद कर सकता है, कांस में उतनी ही आम हो गई हैं जितनी साधारण 
बैठके। वे हर साल हुआ करती हैं और आंयः उन में आय-ध्यय पर चर्चा दोती है। प्रमुख 
की एक अधिकार बढ़े महत्व का है। सिवेट की सम्मति से वह जरेंगर ऑब डेपूटीज़' को 
उस की सीयाद पूरी होने से पहिले ही भंग कर के नया चुनाव करा सकता है। यह झधिकार 

गलड के राजा के पाल्ीमिंट भंग करने के झधिकार की तरह का नहीं है; इस के सरकारी 
बन्चाओं के प्रथक्रर्ण की स्वाभाविक शर्ते समझ कर रकला गया हैं.। प्रजा के अंतिनिधि 
चुनाव पर जो वायदे प्रजा से कर के आते हैँ उन को सूल कर यदि वे अं&-बंड. बाते करने 
 लेग जाय तो फ्रांस में कायकरिशी को अधिकार दिया गया है कि वह चेंबर आव डेपूटीज़ 
को भंग कर के प्रतिनिधियों को, फिर चुनाव में जा कर, प्रजा की राय लैने के लिए. मजबूर 
कर दे । कार्यकारिणी के द्वाथ मे यह सत्ता शखने से अतिनिधि-संभा के सदस्यों पर प्रजा की . 


जब सकार स झडुरा बता रहता है, लिए से प्रा के तिति्ि ह लम नी श्सा का >दपयौत ही 
नहीं कर सकते है। सम :८छक्क ई० में शक्क जार अमल के इस अधिकार का दुआ पिय 
: सें दुग्पयोग अवश्य इक था; परंत इसी लिए इस उपयोगी अधिकार को न्ुरा नहीं कहा 
0 0 अ 


स्ट् . ]| यूरोप क्री सरकारें 


अंतराष्टीय संबंध भे फ्रांस क॑ प्रजातेत्र का प्रमख बड़ा काम आता है। दूसरे 
राष्ट्र अपने एलची शोर शजदतों को उस के पास मेजते हैं, और उन के लिए बहीं फ्रांस का 
स्थायी अतिनिधि है। प्रमुख ही परराष्ट्र-सखिव द्वारा ओर परराष्ट्रसचिव की जवाबदारी 
पर दूसरे शष्ट्रों से संधि की वात-चीत चलाता आर पूरी करता है। देश के हित में बह 
समके तो संधियों को रुप्त भी रख सकता है और उचित संसय पर उ्यवस्थापक-सभा 
के उम का हाल अता सकता है। बिना किसी सोक-टॉक के यह अधिकार प्रजातंत्र के 
प्रमुख का दे दिया जाता तो यह बड़ा खतरनाक था। अस्त, राजज्यबस्था के अनुसार 
ऐसी संधियों का, जिन के कारण राष्ट्रीय संपत्ति पर झसर पड़े अबबा विदेशों में बसनेबाल 
फ्ांसीसियों के व्यक्तिगत और मिलकियत संबंधी झधिकारों पर शसर पड़े और शांति और 
ध्यापार से संबंध रखनेवाली संधियों के तव तक मंजर नहीं समझा जाता है, जब तक उन 
१४ व्यवस्थापक-सभा का मत ने ले लिया आय | शबिकतर संधियाँ इस कच्चा में आ जाती 
हैं. शास्त थोड़े ही से अंतर्राष्ट्रीय भामलें ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें व्यवस्थापक-सभा की शय 
जैने के पहली प्रमुख स्व्रीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक ओर मैत्री संबंधी संधियों के! 
शमुख स्वीकार कर सकता है, वशतें कि उन से फ्रांस के आय-ब्यय पर असर मे पड़े | परंतु 
कियी संधि के अनुसार देश का कराई भाग दिया, बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता; ऐसा 
काने।फे लिए एक मया क्रानून बनाने की जक्षरुरत होती है। बिना व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों सभाञ्नों की राय लिए प्रजातंत्र का प्रमुख युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है । हाँ, 
 आजंबयकवालुतार बह युद्ध की तेयारी और बचाव का प्रयंध पहले से कर सकता है। अगर 
लुई नेपोलियन की तरह छाब काई अगुख राष्ट्र की राज-व्यवस्था और क्वानूनों के विरुद्ध 
धड्यंत्र रचने का यत्न करे तो चिंबर झॉव डेपुटीज' अस पर सिनेठ के सामने सुकमा चला 
सकता है आर अपराधी ठह९ने पर सिनेट को प्रमुख के ब्खाव्त करे और साधारण फ्रामूमों 
के शनसार दंड तक देसे का शधिकार रक्‍्खा गया है | 


३ «““मंजि-मं इस 


....उुराने क्षमाने में फ्रांस के राजाओं के महल का प्रबंध ढीके रखने के लिए कुछ 
वहाधिकारी रहते मे जिन से शाजा राज-कारय में भी संहायता के लिया करता था | भंश्र का 
प्रबंध रखने के लिए भंडारी होता था, घुड़साल का दरोगा मारशल सदज्ञाला भर खजगनी 
. धन-संपत्ति की सेंभाल रखता था, सकी गा शॉनललर्दार श्र खा बए पा ७ फ, था। 
 आाजअहल का संस्तका स्थाथ का कारा भी करता थी | मूली ४.7 ४२७७ + ८<-ैजत लीक. 
- अछाता था.। बाद में भीरे-धीर ४ कारिया ॥ शाविकार शीर केक बदल गए | 
/ अँजारी लिफ़ शेशी-दाल की नि जा काश पद्धा और स्पाय की वाता में भी दखल देने 
गा और वह इतली कटिनाइसशां सकी करने लगा! कि गाजा फेो शस पद ही को खत्म केर - 
“ ब्वेना पड़ां। भारशल के स्थान में कॉस्टेबल) नाम. का अधिकारी आंगा और अंत में . 


५. $ 'काबंट आँच दि पेक्लेस । * मेआर आँद हि पैलेस ( * कांड आय दि स्तेजुजस । 


कस की सरकार [ कफ, 


पेह मी केबल पोड़ों की देख-माल ने रख कर यश में सेनाओं का संचालन तक 
करने लगा। चांसलर, जिसे फा काम सिफ् फ्रांस की शाही मुहरें रखना होता था श्रीरे 
धीरं न्याय झोर कायकारणी विभागीं के लिंश पर जा चंदा ओर इतना बलवान 
पदाधिकारी वन गया कि गाजा के साओ फ़रमामों) तक कोताद भे वही लिखने लगा | 
शर्त, निरंकुश राजाओं को इन शक्तिशाली पदाधिकारियों का बाद में भय हहने लगा, 
आर उन्हों ने उन के पर कतरले शुरु किए। कांस्टेबल का पद खत्म कर दिया गया। चांस- 
लर की शक्ति कम करने के लिए उस की दुम भे॑ शेर से और झधिकारी बाँध दिए गए, 
जिने के पहले “रागा के इक्सों के मंत्री',” के नाम से पुकारा जाता था। याद में थे राह 
8 मंत्री*? कहलाते लगे। यह “शाष्ट्र के मंत्री” राजकाय के लिए राजा को जतावदार 
होते थे, और छुई्टे १४ में और हुई १७ में के समय तक उन की इतनी ताक़त बडे गई थी कि 
अमीर-उमरा उन से जलने लगे गे। छुए १५वें की भूत्यु के बाद मंत्रियों की शक्ति 
फेस करने की अभीरों की और से बहुत कोशिश की गई; सगर मंत्री राज-कार्य में इतसे 
चतुर अन गए थे कि उन की शक्ति कम नहीं की जा सकी | अस्छ, सह पदाधिकारी जैसे पे 
भेसे क्ायम गहे । 

भन्‌ १७६४ ६० की क्रांति के बाद प्रजा के हाथ में सत्ता ल्वा जाने पर, १७ गई 
कू कानून के अनुतार इन्हीं मंत्रियों को राजा के स्थान में राष्ड के प्रतिनिधियों के प्रति 
जवाबदार बना दिया गया। आधुनिक ढंग के मंत्रियों की यह पहली झलक थी। 
संजियों को धारासभा? के बाहर से चुनने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार शजा के 
दिया गया था | परंछु कांति ओर कनबेंशन के क्षमाने में मंत्रियों की कोई हस्ती तहीं थी । 
प्रकारक्षा-संभिति/ के नियुक्त, किए हुए; कमीशन सरकार का साश काम चलाते ते 
हाइरेक्टरी के जमाने में मंत्रियों के विभागों की पुनर्धना की गई, परंघु जन की नियुक्ति. 
हइरेक्टरी करती थी झर उन की ने कोई कौंसिल थी और न वह एसेवली के प्रति जवाबदर 
3 | झाजकल के अमल की तरह कॉसल” व्यवस्थापक-सभा की जवाबदार नहीं गाते जाते. 
-थे। मगर कॉसल की तरफ़ से निकलमेयाले हक्मों और क्वानूनों पर किसी न किसी भंतरी को 
साक्षर करने पड़ते थे और मंत्रियों को. कुछ खास बातों में व्यस्थापक-सभा के प्रति जवाब- 
द्वार साना गया था। इस समय की ध्यवस्थापक-सभा में प्रजा के चने हुए प्रतिनिधि नहीं 
ते थे, इस लिए प्रजा का केई अंकुश सरकार पर कहीं नहीं था। नेगोलियम बोनापार्ड ने 
जान बूझ कर राज-व्यवस्था को सूक्षम और अ्रस्पए्ट खक्‍्खा था, जिस से सारीताकृत उस के... 
हाथ में आ गई थी, और मंत्रियों की इस्ती हेइ-क्लकों से अधिक कुछ नहीं थी.। बादू में... 


अश्ज्य को स्थापगा दी जाने पर तो मंदी पद #। नहीं रहे गे की अंगदों पर बे" 
भाषजारा साशाज्त का गहानट्टगंत्री गहासडइीकेापाध्वद मटा मलगानका इस्ादि एदा भिक्ारों 
निशुक्त किए गार। इस सह अड्डे गामधारियों में फैझछे गई योब्य पमष भी शे | 


न 


४ ' पका के फरमान या आफ्ीवेंस ही उस ससय फट में करामूत समझे जाते ने 
 * मेशेररो़ परोॉग दि कर्माइगंक्स शाद दि किया ।.* 'सेकेडरीक्ष श्रोद स्टेंड'] ४ कमिटी 
. कु ए एॉिदोंल फोग्रर! 


व ] यूराप की सरका रे 


परंतु उन के शपने आला के हुक्म बजा लाने के सिवाय झोर काई अधिकार नहीं 
था। बाद भे राजाशाही की पुन स्थापना होने पर मंत्रियों को जवाबदारी फिर 
में कायम की गई । सगर इस योजना के मंत्रियों के भी घजा के प्रति पूरी तरह से जवाब- 
द्वार नहीं कह सकते, क्योंकि जिस व्यवस्थापक सभा के पति उन्हे जवाबदार माना गया 
था, उस का चुनाव करने का अ्रधिकार सर्वंसाधारण के नहीं था | दूसरे साम्राज्य के 
समय में तो व्यवस्थापकी-पद्धतिं का ही गला घोंट दिया गया था, और जब दूसरा साम्राज्य 
बिल्कुल झाखिरी साँसे ले रहा था, तब उस के फिर मे जीवित कश्ने की व्यू चेश की गई 
थी | झालिरकार सन श्यऊुफ ई० की प्रमातंत्र राज-व्यवस्था मे मंत्रियों की घजा को जवावदारी 
के सिद्धांत का पूरी तरह से मान कर कायस किया गया शोर तब से फ्रांस का प्रत्येक 
मंत्री अपने शासन-विभारा के कामे के लिए व्यवस्थापक-सभा को व्यक्तिगत रूप से 
जअवाबदार झोर शासन की आम नीति के लिए साई मंत्री सम्मिल्रित रूपए से 
उत्तरदायी होते # । 


प्रजात॑ंत्र के प्रमुख का कांग मंत्रियों का चुनाव करना भी होता है । सगर बास्तव मे 
बह मंजि-मंडल के सिफ़ प्रधान का चुनाव करता है ओर शेष मंत्रियों को प्रधान-मंत्री स्वयं 
घनता है। जब कोई मंत्रि-मंडल इस्तीफ़ा देता है, तब ग्जातंत्र का प्रमुख, जिन राजनैतिक 
नेताश्रों से उचित समझता है, बुला कर नए मसंत्रि-मंड्ल के बनाने के संबंध में सलाह लेसा 
है। खास तोर पर वह भारासभा की दोनों सभाओं के अध्यक्षों की ललाह से किसी ऐसे नेता 
को जिस को बह समझता है कि बह ऐसा एक नया संब्रि-मंडल बगा सकेगा जो धारासभा 
को कबूल होगा, मंत्रि-मंडल बनाने के लिए बुलाबा भेजता हैं| सिनेंट या अंबर के किसी 
सदस्य अथवा बाहर के किसी मनुष्य को भी बह इस प्रकार का खुल्लावा दे सकता है | यमुर् 
. से आतचीत करने के बाद यदि वह नेता मंत्रि-मंडल का प्रधान बनना स्वीकार कर लेता है, 
तो फिर झान्य मंत्रियों का चनाव ऊसी की मर्ज्ञी पर छोड़ दिया जाता है। फिर प्रधान मंत्री के 
अपने मंत्रि-मेडल का चनाव कर लेने के बाद प्रजातंत्र का प्रभुख अपने झीर हस्तीफ़ा दे कर 
जानेवाले प्रधान मंत्री के दस्ताद्वरों से नए अधान मंत्री को नियुक्त करता है; ओर आपने 
तथा नए प्रथान मंत्री के इस्ताक्षरों से नए मंत्रि-मंडल के मंत्रियों को नियुक्त करता है | 
धारंभ में मंत्रि-मंडले में छः से कम और आठ से अधिक सदस्य नहीं होते थे। परंतु सन्‌ 
. शद्श्ट हैं? की राजे-ध्यवस्था में मंत्रियों की संख्या निश्चित करने का अधिकार व्यवस्थापक 
सभा को वे दिया गया ओर सन्‌ श्य७॑३ है ० की राजंयबस्था भें मंत्रियों की संख्या का कोई 
 क्िक्त तक नहीं किया गया | थस्तु, आवश्यकतानुसार मंत्री बटा-बढ़ा लिए जाते हैं । 


, पब्ान मंत्री जिस विसागकों उपयुक्त समभता है स्वयं अपने हाथ में रखता है। - 
अगर अधान मंत्री स्थाय-मंत्री का खान नहीं लेता है तो मंत्रि-मंडल का' उपप्रधान न्याय- 
. मंत्री. के आसल पर बैठता है। प्रधान-संत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष, संचि-मंडल . 
- को अंधान; और फ्रोस की 'मुहरों का भंडारी होता है. ।.. परराध्ट-ससित फ्रांस: के 
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'कीपर आय दि सींदेस [!... 


फ्रांस की बरकारे | थध७ 


दुतर राष्ट्रा से संबंध की देख-रंख रखता है, और फ्रांस के दसरों देशों में रहनेवाले 
नाता और एलचियों से काम लेता हैं। गह-मंत्री१ के मातहत सारे [प्रेफक्टय, 
डिपाटसेंटों का शासन, दंडशासन, अस्पताल, जेल पागलखाने, पूलिस, खफ़िया 
वाद देश में अमनो-क्रामान और सुब्यखा रखनेवाणे सारे देश के भीतरी शासन-विभार 
र | अथ-साचिव राष्ट्रीय आय-्यय-पत्रक तैयार करता है और रजिस्ट्री, साधारण करों 
आपात चुत करो, और सरकारी उद्योग-धघंधों की देख-रेख ओर प्रबंध का ज़िम्मेदार होता 
5 पशनयाक्ता अविकारियां को भी वही पेंशने' बॉट्ता है। सब्ट के आय-व्यय का सारा 
उपरदावित्ल अथ-सचित्र पर होता हैं, अस्तु, व्यक्तिगत हितों के आक्रमणों मे राष्ट्रीय 
हिता की रक्षा करना उस का सुख्य काम होता है| युद्ध-सचिव का काम देश की रक्षा और 
बचाव का अवध ठाक रखना होता है। अस्त, वह सारी सेनाओं को शेज्ञ क़वायद करा कर 
मुस्तैद रखता हैं; काफ़ी हथियार, धन, रसद, भूसा-बास, तोपे, गोला-बारूद तैयार रखता है 
श्र देश की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए ज़रूरी क्िलों और स्थानों को सब तरह से ठीक 
ठाक रखता हैं। जलसेना-सचिव उसी प्रकार जल्सेना को तैयार रखता है । शिक्षा-सचिय 
के दोथ भे शिक्षा-विमाग की सारी शाखाएँ रहती दें इनाम इस्यादि बाद कर सभ्र 
आकार से देश मे ज्ञानबृद्धि के प्रयत्न करता है। सार्वजनिक-कार्य-मंत्री राष्टीय लल-थल 
मार्मो की देख-रेख करता है और उन को बनबाता और मरम्भत कराता है | रेल, से थी 
नहें, डाक और तार भी उसी के विभाग में रहते हैं। पहले व्यापार और खेती 
भी इसी विभाग में शामित्र थ। भगर अव व्यापार ओर खेती दोनों के दो दसरे सच्तिय 
दोते हैं। व्यापार-सचिव व्यापारिक शिक्षा और देश के व्यापार की वृद्धि के प्रयत्म 
करता है। उसी प्रकार का क्रषि-सचिव भी खेती-बारी की शिक्षा, फ़सलों की वृद्धि, 
उत्तम पशुओ्रों क्री उत्पत्ति, जंगलों की देख-रेख करंता है और देश "के जिस-जिस 
भाग में लकड़ी की कमी होती है बढह़ाँ जंगल लगपाता अपनिवेश-मंत्री का अधिकार 
निया भर में फैले हुए फ्रांसीसी उपनिवेशों पर रहता है| श्रंम-सचिव के अधिकार मे कुछ _ 
: महमंत्री और कुछ ब्यापार-मंत्री के विभाभों का दिससा आ जाता है। वह समाज को दरिद्रता 
आर दुखों से दूर रखने तथा श्रमजीबियों की उन्नति के प्रयत्न में रहता है। हर सप्ताह कई 
बार मंत्री आपस में राजकाय-संबंधी परामश करने के लिए मिल्ञते ईं | एक सप्ताह में कम 
से कम मंत्रियों की दो बैठक प्रजातंत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में, और एक बैठक प्रधान 


मेंत्री की अध्यक्षता में ज़रूर होती हैं। जब मंत्री प्रमुख की अध्यक्षता में बैठते है तब... - 


“उन की बैठक को मंत्रियों की क्ॉसिल' कहते हैं और जब वे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में. 
बैठते हैं तव उन की बेठक कैबिनेट! अर्थात मंत्रिमंडल कहलाती है। मंत्रियों की कॉसिल 
में सारे अधिक जरूरी राष्टीय मीति के परशों पर विचार होता है। मंत्रि-मंडल की गैठकों मं 
घरेलू राजनीति की प्रति-दिन की सभस्याओं पर विचार किया जाता है । एक सप्ताह में कुल 

मित्रो कर मो घंटे से अधिक मंत्रिमंडल की बंठके आम तोर पर नहीं होती हैं । इतना! सभय 


मिम्धर आ्ोव दि इंटीरियर! । इन का विवेचन: आगे आवैगा.! . * 'कस्छस (' 


डक +। यूरोप की सरकार 


भर 


क्रॉस जैसे बड़े देश की सारी समस्याज्रों पर विचार करने के लिए काफ़ी नहीं। है। पग्रंत्रिय 
का अहत-सा समय उयवस्थापक-सभा को चचाओं के विचार में ही चला जाता है । धर मंत्री 
की अपने विभाग से संबंध रखनेवाले जन-दितकारी बिंबयों पर वउ्यवस्थायवक-सभा में गंस- 
बिदे पशु करने की फ़िक्र रहती है ओर इन मसबिदों को पहले मंत्रियों को अपने साथियों के 
सामने विचार के लिए रखना पड़ता है जिस से सारे मंत्रि-मंडल की उन्हें सहायता रहे। 
बहुत-सा ज्ाब्ते का काम भी मंत्रियों की कॉसिल को कश्सा होता है, छदाइरणार्थ भ्थुनि 
सिपल कांसिलों को चुनाव के लिए भंग कश्ना अथवा स्टेंट कॉसिल! के सदस्यों की नियुक्त 
कश्गी ह्त्यादिं | मंत्रि-मंडल के साभने किसी प्रश्म को विचार के लिए रखने था ने रखने 
की साथी ज़िम्मेदारी उस मंत्री की होती है जिस के विभाग ये उस प्रश्न का संबंध होता | 
प्रगर मंत्रिय] की व्यवस्थापक्र-सभा को सम्मिलित जवाबदारी होते के कारण साई विभागों 
की जरूरी बातें आमतौर पर कॉसिल' के सामने विचार के लिए स्क्‍्खी जाती हैं। कॉसिल 
कोर केबिनेट दोनों में से किसी की कार्रवाई का चिह्धा नहीं रबखा जाता है। प्रभुख ये 
गह-अंत्री कोसिय की कार्रवाई का सार अखबारों के प्रतिनिधियों की बतज्ा देते हैं। मगर 
झामश्यक बातें नहीं बताई जाती हैं | बा 


दिल्ल से काम, करनेवाले मंत्री के लिए हर रोज्ञ बढ़ा काम रहता है। सबेरे 
उठते ही उसे एक खतों का पुलिदा पढ़ने श्रीर जवाब देने के लिए मिलता है | जो खत 
उम्र के निजी पते पर नहीं होते हैं, बह तो विभाग के कर्मचारी खोल ही लेने हैं। मगर 
कस में व्यवस्थापक समा के सदस्यों की मंत्रियों पर भिफ्ारिशी चिट्ठियाँ बरसाने की 
इतनी बुरी प्रथा पढ़ गई है कि उस के मारे बेचारें मंत्रियों का नातका बंद रखता है । प्रातः 
काल ही जो चिह्दियों का ढेर प्रत्येक मंत्री के मिलता है उभ में अधिकतर ऐसी सिफ़ासिशी 
जिल्लियाँ दही होती हैं। लगभग नी बजे अपनी गाड़ी या मेटर में येठ कर जिस का कोचबाम 
या ड्राइबर तिरंगा रब्बा लगाए होता है--मंत्री कौंसिल या केविनेट की बैठक में जाता है 
खोर दोपहर तक वहीं रहता है। जिस दिन बैठक नहीं होती है उस दिन बह अधिकारियों 
मोर ब्यवस्थापक-सभा के सदस्यों से. मिलता है जिन की उत्त से मिलने के लिए कतार 
ज्ञगी रहती है । दोपहर का भोजन कर के मंत्री के. चैंबर अथवा सिलेद की सभा में 
आना द्ोोता है | बहाँ से लौट कर जब वह अपने दफ़्तर में आता है तो उसे अपनी गेज्ञ पर 
तरह-तरह के कागज्ातों और फ़ाइलो' के ढेर देखने के लिए रक्‍खे मिलते हैं जिन में उस थे 
विभाग की. तरफ़ से लिखे हुए पत्र और तैयार किए हुए ज़रूरी मसविदे होते है 
जो मंत्री आँख मूँद्र कर. इन काप्रोज़ों'। पर दस्तखत नहीं करना चाहता है, उस 
के घंटो इन काग़ज्ों के देखने हो में चले जांते हं। फिर जो अपने विभाग के . 
मुख्य अधिकारियों से विभाग के रोज़ाना काम के विषय में भी बातचीत करनी 
इती हैं। ऐसी अवस्था भें जो मंत्री मेहनती होने के साथ ही साथ. कार्य-ऋशहझं 
तर शीा निशमयी नहीं होता है. बह या तो व्यवस्थापक-त्तमां में अपनी हंसी कराता है | 
> था अपने विभाग का खिलोना दो जाता है। जब कमी किसी सेगक्रारी संगारोंह में. केई 
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मंत्री पेरिस झथवा किसी प्रांतीय नगर में जाता है, तो बढ़े ठाठ-बाद से सेना उस का 
स्ागत करती है। गाजे-बाने के साथ फ़ोज एक कतार में खड़ी हो कर ओर सेना के 
अकसर तलवारें खींच कर उस के सलामी देते हैं। राश् का ऋंडा उसे सलामी देता 
है और एक केप्टन के नेतृत्व में साठ सैनिकों का गाई आऑँवब आनर! उस की अगवानी के 
लिए जाता है और दो संतरी मी उस के घर पर पहरा लगाने के लिए दिए जाते हूँ 
फ्रांस मे मंत्रियों को व्यवस्थापक-प्तमा की दोनों समाओों, सिनेट ओर चेंबर, को 
कारबाई में भाग लेने का अधिकार द्ोता है | जो मंत्री चेंबर का सदस्य होता है वह सिलेट 
में जा कर बौल सकता है ओर जो मिंट का सदस्य होता है, वह चेंबर में आ कर बोल 
सकता है। जो दोनों गे से किसी का सी सदस्य सहीं होता है, बह गी दोनों भें जा कर बोल 
गकता है| चाचा की सारी बातों में हगंशा' मंत्रियों को काम-काज के कास्ण भाग लेना 
अवमभत्र होता है। अस्तु, प्रजातंत्र के प्रमुख के आदेश से चर्चा में भाग लेने के लिए 
सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन को सरकारी कमीसेरीज्” कहते हैं। 
मंत्री व्यवस्थापक-सभा को शासन के लिए जवाबदार होते हैं, इस लिए घारासमा में सदस्य 
उन से उन के शासन के संबंध में प्रश्म प्छ सकते हैं। मंत्री को किसी प्रश्म का उत्तर मे 
देने या खुप रहने का अधिकार होता है | परंतु सभा का अध्यक्ष जे! अश्त लिख कर पूछता 
है उस का उत्तर ने देने का मंत्रियों के अधिकार नहीं हेता है; अधिक से अधिक मंत्री 
उस प्ररन पर कुछ समय के लिए जा स्थगित करा राकता है। परंतु परेज्लु शासन के विषय 
गे जी प्रश्न पूछे जाते है उन को एक गहीने से अधिक स्थगित नहीं कराया जा सकता' है । 
जो सदस्य प्रश्न पूछता है, वह चर्चा शुरू करता है ओर दूसरे संदस्य अगर ज़रूरत होती है, 
तो उस में भाग ले कर चर्चा को बढ़ाते हूँ | अंत में हर चर्चा के बाद जिस मंत्री से प्रश्न पूछा .. 
जाता है, उस की इच्छा के झनुसार व्यवस्थापक-सभा उस ग्रश्म पर प्रस्ताव स्वीकार करती 
है। मंत्री की इच्छा के अनुसार धारासभा में प्रस्ताव स्वीकार ने होने पर उस मंत्री के। 
परजातत्र के प्रशुख के सामने अपना इस्तीका रखे देना पढ़ता है | अगर प्रश्न मंत्रि-गंडल की 
सारी नीति के विषय में होता है, तो सार मंत्रि-मंडल इस्तीक़ा-दे देता है । प्रजातंत्र के' 
. प्रमुख की तरद्द मंत्रियों पर भी, सेंबर की तरफ़ से सिनेट की झदाजत के सामने मुक्धदभा 
.. चलाया जा सकता है. और उन के हर प्रकार की सज़ा दी जा सकती है | उनपर सिक 
राष्ट्र के प्रति राजनैतिक अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि फ़ौजदारी के साधारण कानूनों के 
अनुसार भी मुक्ददगा लगाया जा गंदा है। अपने कामों से राष्ट्र को माली नुक्सान पहुँचाने हे | 
के जिए. उन फर द्वातानी का सुक्दमा चलाने का अधिकार प्रोम करने तक के लिए कई 
वार ब्यवस्थापक-समा में सता उ8 जउकी है, | परंतु अ्रगी तक शध्ट को शार्थिक नुक्याम 
यान के लिए मंत्रियों पर दीवानी का मुक्कदशा चलने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 2० 
की नहीं है । । हि 
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फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के नेशनल एसेंबली' अर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा कहते है | 
उस की दो सभाएँ होती हैं । एक के “मिनेट! कद्दते हैं ओर बूसरी के सिंबर आँब्‌ 
डेपुटीज्ञ! अर्थात्‌ प्रतिनिवि-सभा। सन्‌ १७८६ ई० से पहले फ्रांस में काून बनाने और 
कानूनों का शासन करने, दोनों ही की सत्ता राजा के हाथ में थी । सन्‌ १७८६ ई० के 
व्यवम्धापक-स म्ोलन के निश्चय के अनुसार क्रानून वनाने का अधिकार फ्रॉसि को धारा- 
सभा नेशनत्न एसेंबली के! दे दिया गया था। मगर कानूनों के घारासभा से स्वीकृत 
हने के बाद अमल के लिए एलान करने का ग्धिकार राजा के ही द्वाथ में रकखा गया 
था | सन्‌ १७६२ ई० में राजा गे यद झभिकार भी ले लिया गया था, और एसेंबली से 
स्वीक्षत हो जाने के बाद ही क्ॉमून अमल में आने लगे थे | पाठकों को याद होगा कि 
कम्वेंशन को कानून बनाने के सार अधिकार थ | कांसलेड के जमाने भ॑ कानून पेश करने 
का शबिकार सिफ्र सरकार के था | उन पर केवल बद्धस करते का अधिकार टिब्युनेट 
के। था और उन पर मत कार लैेजिस्लातिफ़ में लिए जाते थे । पथ्रम शाप्राज्ब के जमाने 
में कासूनों पर बदस कार लेजिस्लातिक में होने लगी थी और ट्रिब्युनेंट बंद मार दी गई थी। 
कानूनों के कौंसिल शॉब स्टेट की सहायता से महाराजा बनाता था | बाद में पुराने 
शजखरशतने के किए फ्रांस का राज मिलने पर राजा के क्रानून पेश करने, स्वीकार करने 
आर अगल के लिए एलान करने के अधिकार दे दिए गए थे। चिंबर आाँव डिपुटीज़! 
ओर 'चेबर आॉँवू पीयर्सी-- उस समय की व्यवस्थापक-समा की दोनों शाखाशों--को 
क्लानूनों पर सिर्फ बहस करने और मत देने का अधिकार था। 
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सन्‌ श्य३० इई० को क्रांति के बाद व्यवस्थापक-ससा के आविकार बढ़ गए थे 
झोर सन श्यश्षय ई० की राजज्यवस्था से तो काबून-संबंधी सारे अधिकार सिफ़ 
प्रेविनिलियों की सभा को ही दिए थे। प्रजात॑त्र के प्रमुख को किसी क्वानून पर आारासभा 
को पुनः विचार करने के लिए मज़बूर करने का अधिकार शवश्य दिया गया था | दूसरे 
'साधाज्य के ज़माने भ॑ किर कॉसिल झाव स्टेट' क्रानूनों के मसबिंदे बनाने लगी थी और 
 शविनिधि सभा! को सिफ फिर उन बर बहस करने और उन के स्वीकार अथवा अस्वीकार 
आए का अधिकाण रद गः प्रजा के प्रतिनिधि कानूनी ससविदों में कोई संशोधन नहीं 
. कर सकते थे! परेद की कान नामंज़ुर करने का और महाराजा को मजुर करने का हर 
 आवधिकार दिए गया शा । साप्माज्य के आखिरी दिनों में कोर लेजिस्वातिफः के कानूनों के . 
पललाब शोर कायूनों में लशोघन फरने-को अधिकार दे दियागया था। बाद में नेशनल्ल 
हटियर्गो ही कागनों को बनाने ज्ञो सोरा-कास करने लगी और प्रजावंत्र के प्रमुख के 
दल एसचंगी ने फिर से शिनी मसमिदे पर विचार कामाने का केंवल अधिकार रह गये। | 
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की दोनों सभाओं, सिनंट' और 'चेबर ऑब डेपुटीज़' में बॉँड दिया गया । ग्रजातंत्र के 
प्रमुख का इस राज व्यवस्था के अनुसार भी लिफ्र यही अधिकार रहा कि जो क्वानून उस 
की समझ में उचित न हो, उस पर वह, कुछ शर्त पूरी हो जाने पर, दोनों समाओ्रों से फिर 
से विचार करवा सकता है। व्यव्थापक-सभा को दोनों सभाओं के सदस्यों की सम्मिलित 
बैठक में प्रजातंत्र के प्रमख के चुनने ओर राज-व्यवस्था में फेर-फार करने का कास किया 
जाता है । 
२--चंबर आँवू इपुटीज़ या पतिनिधि-्सभा 

हर एक २१ वर्ष से ऊपर का आदमी चंबर आँव डेपदीज़' के सदस्यां के चुनाव 
में अपना मत डाल सकता है, ओर हर एक रफ वर्ष से ऊपर का सतदार सदस्य बनने 
क्रे लिए उम्मीदवार हो सकता है। कुछ अधिकारी अपने शआधिकार-ब्नत्रों से उम्मीदवार नह 
हो सकते हैं; क्योंकि अधिकारियों के अपने अधिकार-कूत्रों से चुनाव के लिए खड़े होने 
से सतदारों पर दबाव पढ़ने ओर चुनाव में अन्याय होने का खतरा रहता है। जल शरीर 
थल्न-सेना के सिपाही ओर अधिकारी भी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्‍योंकि सेना के 
राजनीति के ऋगड़ीं से अलग रक्खा जाता हैं | उन राजकुलों के लोग भी, जो फ्रांस पर 
गज कर चुके है, उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि संभव है कि थे घारासभा में श्रुस कर 
प्रजातंत के विमद्ध पइयंत्र स्वने का और देश की राज-ब्यवस्था के उल<-पलट करते का 
प्रयज्ष करे । जिस स्थान से मतदार अपना मते देना चाहता है, वहाँ या तो उसे रहते होना 
चाहिए या वहाँ छः सास रद चुका हो। ह्लियों के क्ांस से इंगलेंड और अमेरिका की . 
तरह मताविकार नहीं है, ओर न वहाँ इस अधिकार की अधिक माँग ही है.। अगर केई 
मंतदार कई निरबाचिन-च्चेत्रों में मत देने का अधिकार रखता हो, तो उस के उन में से एक. 
क्षेत्र अपना मत देने के लिए चन लेना होता है; क्योंकि फ्रांस भें एक आदमी एक से 
अधिक मत किसी हालत में नहीं दे सकता है। जिस ज्षेत्र मं शिस का चेबर के चुनाव के 
लिए मत रहता है, उसी में ओर सब चुनावों के लिए भी रहता है। एक ज्षेंत्र से चेंबर 
के लिए और देसर से चंगी के लिए के।ई नागरिक मत नहीं दे सकता। डेंपूटीज़ बिपद मंद" 
से चार बर्ष के लिए चुन कर आते हैं, और दर चार साल के बाद 'चुेवर आँब डेपुटीज़ञ! का 
नया चुनाव होता हैं. । देर डिपार्टमेंट से पंचहत्तर हज़ार आबादी और उस के बड़े भाग के लिए... 
चबर म॑ से एक ग्तिमिधि चुन कर आता है। मगर हर एक डिपाश्मेट से कम से कम तीन 
डेपुटी ज़रूर चुने जाते हैं। शुरूशुरू में चेंबर में ४३३१ डेपुटीज़ थे। सम रध्हृह ई० | 
में फ्रांस की मर्दभशामसारी के अनुसार चेंबर में ६२६  डेंपुटीज्ञ थे और इसी के लगभग 
आमत्तोर पर. संख्या रहती है | इन में फ्रांस के साम्राज्य के अन्य भागों के थी-प्रतिनिधि 
शामिल रहते. हँ---ऑल्जीयंस -के पॉच प्रतिनिधि, केचित चाश्ना, गुइडेलूप, गायना, ' 
.« सार्टिनिक्यू, स्थूनियन, गेनेगेल ओर मोरतवर्ष के एक-एक प्रतिनिधि। हमार देश में 


न 
ध् 
दे 


य 


' ग्रांव की तरह शक भाग का चामझ 


। 
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चंद्रनगर, पॉडिचेरी इत्यादि जा छोटे-छोटे थोड़े से भाग अभी तक फ्रांस के आधीन हैं, उन 
सब की तरफ़ से एक प्रतिनिधि फ्रांस के चेंबर आऑव डेपुटीज़ में बैठता है। चेंबर का चुनाव 
किसी क्रानून के अनुसार निश्चित तारीख या समय पर नहीं होता है। राज-व्यवस्था के अनुसार 
चेबर की मियाद खत्म होने के साठ दिन यानी चेबर भंग होने के दो सास के भीतर केाई 
तागीख प्रमुख का, चेंबर का नया चुनाव करने के लिए, अपना हुक्म निकाल कर निश्चित 
करनी चाहिए | इस हक्‍्स निकलने की तारीख और चुनाव की तारीख गें कम से कम बीस 
दिन का अंतर होना चाहिए | चुनाव हो जाने के बाद दस दिन के भीतर चेंबर की पहली 
बैठक होनी चाहिए। चुनाव के क्ामून के अनुसार सन्‌ १६१६ इई० तक सब से अधिक मत 
पाने से ही काई उम्मीदवार डेपुटी नहीं चुना जा सकता था। उस के सफल होने के लिए 
जितनी संख्या मतदारों की उप्त के निर्वाचन-न्लेत्र में हो, उस्त का कम से कम एक चोथाई 
भाग और जितने मत चुनाव में उस के निर्वाचन-न्षेत्र में पढ़ें , उन की बहु-संख्या पहले पर्च 
पर मिलनी आवश्यक होती थी। श्रगर पहली दफा पर्व पड़ने पर किसी उम्मीदवार के 
इतने मत नहीं मिल्लते थे, तो किर दो हफ़्ते बाद दूसरी बार पर्च पड़ते थे। इस दूसरे पर्चे 
पर फिर जिस का सिर्फ़ सब से अधिक सत मिलते थे, वही डेपुटी चुन लिया जाता था | 
इस क़ायदे से एक नफ़सान यह होता है कि बहुत-से यार लोग योंही अपना ज़ोर दिखाने 
ओर उम्मीदवारों के तंग कर के अपना कुछ फ़ायदा बनाने के लिए चुनाव में खड़े हो 
जाते थे, ओर पहले पर्चे पर किसी उम्मीदवार के आवश्यक संख्या मतों की नहीं मिलने 
देते थे। पहले प्चे पर नाकामयाब होने से उस का स्वयं तो कुछ बिगढ़ता नहीं था; परंतु 
दूसरे चुनाव पर उन की पूछ बढ़ जाती थी ओर इस प्रकार वे कुछ रियानतें पा जाते थे । 
यूरोपीय युद्ध समाप्त होने के बाद संग १९६१६ ई० में चुनाव के क़ानून में परिवर्तन 
हो गया | जिन डिपास्मेंटों से छः से अधिक डेपुटी चुन कर आते थे उन के इस प्रकार 
विभाजित किया गया कि वहां से छः से अधिक प्रतिनिधि चुन कर ने आ। सके | 
झनुपात-निर्वाचन* ओर चुनाव में एक कछोन्न से एक प्रतिनिधि चुनने के स्थान -सें 
सूची-पद्धति'* का प्रयोग प्रारंभ किया गया। सजी-पद्धति.का मतलब यह है कि:क्रिसी 
सेन्र से एक-एक उम्मीदवार अलग-अलग चनाव के लिए नहीं खड़ा होता है | एक ज्षेत्र से 
.. जितने प्रतिनिधि चुने जाते ,ई उतने उम्मीदवारों की एक सूची दाखिल कर दी जाती है 
..- ओर मतंदार एक-एक आदमी के लिए मतः न दे कर सूची के लिए मत देते हैं। जितमे 
5. विचार ओर दलों के उम्मीदवार खड़े होते. हैं, उतनी ही प्रायः सूचियाँ होती हैं| मतदारों को 
.. यह हक़. मी. होता है कि वे किसी मी अरस्तावित सूची के लिए मत न दे कर कई सूचियों 
में से नाम घुन कर अपने चुनाव के पर्चे पर एक नई सूची बना कर उस के लिए मत दे' द 
... झआावे | मगर इतने स्वतंत्र विचार के बिरतले ही मतदार होतें. हैं। जिस प्रकार अन्य सारे 
: प्रञ सत्तांत्मक राज्यों में दकों के दिसाव से गत महते है, वैसे ही फ्रांस में भी मत पड़ते हैं |. 
प्रम२ कोई आदमसी अकेला ही खड़ा होता है ता उस के नामज़दशी के. काग्रज़ को भी एक 
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नाभवाल्ी सूची मान लिया जाता है। लत से जितने प्रतिनिवति चने जाने वाले होते हैं उन 
से झअधिक नाम किसी सूची में नहीं हो सकते ; कस तासों की|सूलियाँ हो सकती हैं। यह 
सूचियाँ चुनाव मे पाँच दिन पहले डिपार्टमेंट के सो मतदारों के हस्ताक्षरों के साथ 
डिपाटमेंट के सर्वेच्चि अधिकारी प्रीकेक्ट के पास क़ाबून के अनुसार दाखिल हो जानी 
चाहिए। इन सूचियों की नक्ले चुनाव से दो दिन पहले चुनाव के स्थानों पर चिपका 
दी जाती है | मतदार चुनाव के दिन, निर्वाचिन-पत्रों)! पर छुपी हुई इन सूचियों के लिए 
शथवा उन भ॑ से कुछ नाम काट कर झोर दूसरी यूचियों के कुछ नाम किसी सूची में 
जीड़ कर या अपनी तरफ़ से कुछ नए नास किसी यत्री भें जोड़ कर शपनी इच्छाससार 
जैसा चाहते हैं मत देते हैं | हा शक 
ग़लत और खाली पर्चो के खारिज कर के, जिन उम्मीदवारों को चुनाव में 
पड़नेबाले मतों की वहु-संख्या मिलती है, उन को मतों की संख्या के हिसाब से आवश्यक, “ 
संख्या तक चुन लिया जाता है। अगर आवश्यक संख्या भें उम्मीदवारों के इतसे मत 
नहीं मिलते हैं झोर कुछ जगह खाली रह जाती हैं, तो चुनाव में जितने मत पड़ते हैं 
उन की संख्या के, जितने प्रतिनिधि चुने जानेवालें होते है उन की संख्या से बॉँट कर 
जो संख्या प्राप्त होती है, उस से हर एक सूची को मिलानेबाले मतों के झंसत को बॉँट 
कर विभिन्न सूच्रियों के लिए जो संख्या प्राप्त होती है, उतने-उतने प्रतिनिधि मतों की 
संख्या के हिसाब से उन सूजचियों गे से चुन लिए जाते हैं । विभिन्‍न सूचियों के जो मतों 
की संख्या मिलती है, उस के। उस सूची में जितने नाम होते हैं उस से बॉँट कर जो संख्या 
प्राप्त होती हैं उस को उस यूची का श्रोसत माना जाता है| हर एक सूची मे से मतों की 
संख्या के हिसाब से ग्रतिनिधि चुने जाते हैं और अगर दो उम्मीदवारों को बराबर मत 
मिलते हैं तो उन में से जो अधिक उम्र का होता है वह घुन लिया जाता है। जिस 
_ उम्मीदवार को अपनी सूची के ओसत के आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैं उस का चुनाव _ 
नहीं किया जा सकता है। अगर चुनाव में उस क्षेत्र में जितने मतदार होते हैं, उन की 
आभी से अधिक संख्या मत नहीं देती है, या किसी सूची को इतनी संख्या में संत नहीं 
मिलते हैँ, जो उस संख्या के बराबर हो, जो घुनाव म॑ जितने मत पड़े हों उन को जितने 
प्रतिनिधि चने लानेदालेटों उन की संख्या से बॉट कर प्राप्त होती है, तो दो हफ़्ते के बाद 


विश नया चुनाव किया जाता ह। अगर इस दूसरे चुनाव में भी किसी सूची को इतनी संख्या मतों 
की सही गिलाया £ तो किए रूय उम्मीदवारों में से मिन को सब से, अ्रधिक भत मिलते हैं 
उन का चुत जिद जाया 8। सन्‌ १६१६ के धुनाव के इस कानून के पहले के कानून के .. 
झंगुसान देसरे पर्च पर जो दिन्क्ते होतीं थीं. उन दिक्लकतों से बचने के लिए यह तरीका . . 


अखितयार किया गया था | इसी ढंग के चुनाव को हमने अनुपाति-निर्वाधन नाभ दिया: है। .. 


झनुप्रात-निवाचन के अच्छी तरह ससभने के लिए. हस एक उदाहरण -देते हैं।। 
मान लीजिए कि एक डिपाट्मेट से छु डेपुणी चुने जाते. है झोर वहाँ चुनाव पर ३७,२४० है | 
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पर्च पड़ते हैं । 
इस से छः गुने अर्थात 


५ की सरकार 


अगर यह सब पर्च एक हीं सूची के उम्मीदवारों को मिलने तो उस सूची को 
२३६१७४४० संत मिलतें। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत-से फ्यं 


खराब हो जाते हैँ और बाकी कई सूनियों मे बैंट जाते हैं| मान लीजिए कि यह मत 
चार सूचियों में इस प्रकार बंद जाते हैँ;-- 
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चुनाव थ॑ जितने मत पढ़े, उन 
गे से सिफ़ जतगंहन सुना गया। बाकी पाँच 
ग को यूचियों के झीतत से बांटने पर सूची श्र! के भाग 
के सागर में एक एक प्रतिनिधि आते हैं। 
से कम होने से उस के हिस्से में एक भी प्रतिनिधि नहीं आता 


“है। सूची अर में से मत्तों की संख्या के अनुसार दो प्रतिनिधि और चुनने से हरिदास और 


. ईशवरसहांत तथा सूची ४ और सूची 'ऊ' भे उसी 


"विश्वनाथ आर उमांशंकर चुने लिए जाते हैं 


नर 


बन 


जप 
हे 
४. 
गत हैं | सागर 


| दलित भ॑ बह हागः 


उसे सूथा 
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उश्न सच 


जगह उसी 


डा 


कार एक-एक प्रतिनिधि चुनने से 


पिर भी एक्र जगह रह जाती है। क्रानून 


को 


मिलती है, जिस का ओसत सब से अधिक 


र को मिल सकती है जिस को कंस से 


फ्रांस की सरकार [ ६४. 
कस उस सूची के शोसत के आपे मे अधिक मत मिले हों। झगर उस सूची से कोई ऐसा 
उम्मीदवार नहीं होता है तो उस से कम झसतयाली दसरी यूची से इसी प्रकार के उम्मीदवार 
को चुन जिया जाता है। अस्तु, ऊपर की सूचियों में से छठा प्रतिनिधि थम्मन सिंद को चुना 
जाता है | 


चेंबर आॉँब डेपुटीज़ का चार शाल के लिए चुनाव होता है, मगर जैसा कहा जा 
चुका है पजातंत्र के प्रमंख को सिनेट की सम्मति से चेबर आऑँबू डेपुटीज़ को चार साल 
की मीयाद से पहले भी भंग कर देने का अधिकार दोता परत द्याज तक एक बार 
सम्‌ १८७७ ई० के बाद, कभी चेबर अपनी सीयाद से पहले भंग नहीं हा है | इंगलंड के 
होउस आँव कामन्त की तरह प्रांत के चेंबर आ्राव डेपुटीज़ का जब चुनाव न हो कर, 
आमेरिका की कांग्रेस की तरह, हमेशा समय पूरा होने पर ही प्रायः चुनाव होता है। 
चेबर की चार साल की मीयाद अनुभव से सुभीते की समझ कर निश्चित की शई है | 
सन्‌ १७६१ इई० की राज-व्यवस्था में घारासभा को मीयाद दो वर्ष रखी गई थी। सन्‌ 
१७६४ शोर सम्‌ श्यथ्द ई० की पजातंत्र शाज-ब्यवस्थाओं गे तीन ब और सन्‌ १७६६ 
और १८१४ ई० में पाँच वर्ष की रक्खी गई थी। सन्‌ श्द४२ ई० में यह मीयाद छः वर्ष 
कर दी गई शोर सन १८७४७ ई० की राज-व्यवस्था में आखिरकार चार वर्ष रक्‍खी गई जो 
अनुभव से काफ़ी सुभीते की सीयाद साबित हुई | इंगलंड की तरह किसी हेपुटी को मंत्री बन 
जाने पर चेंबर से इस्तीफ़ा दे कर, फिर से चुनाव के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता । 
सन्‌ १६१६ ई० तक चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार की चुनाव की तारीख से पाँच 
दिन पहिले, अपने क्षेत्र के प्रीक्रस्ट के साभने किसी एक च॑ंगी के अ्रध्यक्ष को गवाही से 
शआपनी उम्मीदवारी के एलान का काशंज दाखिल कर देने की ज़रूरत होती थी। मगर सन 
१६१६ के बाद से चंगी के अध्यक्ष के स्थान में सो मतदारों के हस्ताक्षर होंने की शर्त: 
कर दी गई है | 


३-- सिनेट 
सन्‌ १८७५१ ई० के व्यवस्थापक-समोलेन ने जब व्यवस्थापक-सभा की दो सभाएँ 
रखने का निश्चम कर लिया, तंब यह समस्या सुलफकाने की अर्श्त हुई कि न तो दोनों 
सभाएँ एक रूप की हों और न फ्रांस की प्रजामत्तात्मक राज-व्यवस्था में इंगलेंड के 
"हॉलस श्रोव लाइस की तरद कुबेरशाही का दखल्नः रहे। 'चेंबर ऑँबव डेपुटीज़', की तरह. 
अ्य॑स्थापक-गशा की झपरी सभा का खुनाव भी स्वसाधारण के मतों से करने से सिनेट 
कजश अबर अ्रांव डेपुटीज़ का दूसरा रूप बने जाती। जिम आवस्थापक-सभो का विकास - 
तट की तरद भीरे-धीरे न हुआ हो ओर 'जो प्रजानसातममा सिद्धांतों १९ नेएं- सिरे, 
। यनाई था रही हो, उस में इंगलेंड की साँति सौरूसी सदस्यों के रखने का विचार भी नहीं 5. 
किया जा सकंता था | यज्ञातंत्र के प्रमुख को सिनेट के सदस्य बनाने को - अधिकार देसे में. « 
' सह कंतिमाई आती थी कि सिनेंट के सदस्य चअंबर आओवब डेपरीजञ के सदस्यों के साथ 
. गेशमल एसेचली में बैठ कर वजातंत्र के मुख को खुनते हैं । अगर अमूल के चने हू। 


६६ ] यूरोप की सरकारें 


सदस्यों के! प्रमुख चुनने का अधिकार दे दिया जाथ तो त्रजानतातयक राज्य की शीध ही 


इतिश्री हो जाय। अस्त, सब बातां का विचार रख कर एक समझते का शस्ता।नेकाला 
गया । भिनेट के सदस्यों की संख्या कुल ३०० रक्ली गई, जिन में से ०५ सदस्यों की ज़िंदगी 
भर के लिए: व्यवस्थापक-समगेलन ने स्वर चुन जिया, ओर उन की जगहें खाली होने पर 
उन को बाद मे भरने का अधिकार सिनेंट को दे दिया | शेप २२४ सदस्यों के। फांस के 
डिपार्टमेंयों और उपनिवेशों से) चुनने का निश्चय किया गया | डिपाथ्मेटों भ॑ श्राबादी फे 
दिमाब से सदस्यों की संख्या बॉँट दी गई | सीन और मोड़ के डिपार्टमेंटों को पॉच-पाँच, छु: 
डिपा आओ को चाग्-चार, सताइस को तीन-तीन, ओर बाक्की को दो-दो सदस्ण दे दिए गए । 
दर एक डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश के सुख्य नगर मे उस डिपाट्मेंट आना उपनिवेश 
के अबर झोर डेपटीज़ के सदस्यों, डिपाटमेंट की कोशिल के सदस्यों, विपाटमंद के अंदर को 
सारी ऐरॉडइज्गंटों* की कॉसिलों के सदस्यों और डिपाटमेंटों के अंदर की सब स्थूनिशि- 
पैलिश्ियों के एक-एक प्रतिनिधियों की एक सभा मिन्न कर डिपाय्मंट से चुने जागेब।ले सिनेट 
के सदस्यों का चुनाव करती है। सिनेंट के सदस्य नो बर्ष के लिए चुने जाते हैं। मगर 
सिरनेट के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल चने जाते हैँ। बाद में सन श्य८४ ई० के एक 
संशोधन के अनुसार यद निश्चय हुआ कि नेशनल एसंबली ने झिन छ0 सदस्यों के! जिंदगी 
भर के लिए. चना था, वे जब तक फिंदा ६, सिनेट के सदस्य रहेंगे | मगर उसे को जगह 
खाली होने पर वे जगह भी ओरों की तरह आबादी के अनुधार डिफण्मेंटों मं बॉँट दी 
जाबेंगी और म्यूनिर्तिपेलियियों की शोर से सिनेट के चुनाव के लिए. एक-एक प्रतिनिधि दी 
नहीं; बल्कि म्यूनितिगलिशियों के सदस्यों को संख्या के अनुसार एक से चौबीव तक प्रतिनिधि 
छा सकते हैं | अस्त, पेरिस की म्यूनिसिपल्लिटी की ओर से विनेट में शव तीत प्रतिर्नि' 

आते हैं| फांस की सिनेटो का चुनाव सीया नि्बाचिक नहीं करते हैं, परोक्ष निर्वाचन से 
प्रजा के निर्बाचित प्रतिनिधियों हारा किया जाता है। सालीस वर्ष से कम उम्र का के।ई 
मनुष्य सिनेट का रादस्य नहीं हो सकता | चेंबर ऑवब डेपुटीज़ के पशथ्चीस वर्षबाले सदस्यों 
की जवानी और जोश में संजीदगी और विचारशीलता का संमावेश करने के विशार से . 
व्यवस्थापक-सभा की दसरीं सभा . सिनेठ के सदस्यों को ४० वर्ष उम्र राखी गई है। जो 
लोग चेवर के संदस्थ नहीं हो सकते हैं, वह सिनेट के भी सदस्य नहीं हो क्षकते हैं। अपने- 
' झपसे सदस्यों के खांवों के ऋंगड़ों का प्रेसला सिनेट ओर. चेंबर दोनों समाएँ खद करती 
हैं। यह काम वास्तव मे अदालत्ती होने से इन सभाओं में. उतनी निष॑क्षता से नहीं किया .. 
जाता है, जितना अदाजेतों गं होशकता है | जेवर आऑव्‌ डेपुटीज़ भें बैठ लकनेवांले क्‍ 
बोर कर आन हई । ऋ्ांत की घिनेश की गिनती दुनिया की बंडी 


नह लोस सिनेट में अंग 
0 जन दल थक कप व लत पा ४ न 
| बडी नीरागादा ही गे |£ति ॥ | 


बन 


थ्डि से शौर सात उपणिषेशों से ! 


थे ह] प्‌्प्न ॥७, 5 
- झिपाईमंट मे छोटा देश का मार । 


फ्रांस की लग्कार | ७ 


हाफिज -फाम 
जिद और चेबर आँवबू डेपूटोल दोनों अश्रपनी पहली बैठक में शपना काम-का्ज 
के लिए कसचारी, जिन के! व्युरो! कहते है, चुनते ह। ब्युरो थे अध्यक्ष, उपाध्यत, 
भंची, क्‍्वेस्टर्स इत्यादि सार कमंचारी आ जाते हं | 


कर, 
६ 


हि | !६ || [ 


दोनों सभाओं मे लगभग बार-बार उपा्यज्ष, छु। से आट् तक मंत्री और तीन 
क्येस्ट्स होते हैं । इंगे का चुनाव सूचीयटति से यथा के बदस्यों गे से किया जाता है, और 
ने आर-बार चुनाव के लिए खड़ हो सकते है | ब्यग सभा का काम खाने का दंग निश्चय 
करता हैं आर स्टनांग्राक्रस, ; के, युर्काध्यक् शोर दृश्वान वश रह समा के नौीकरों के। 
निथुक्त करता हैं । 


शध्यकज्ष सभाओं के प्रतिनिधि शीर सभाशे। के अधिकारों और शपफ्ज्ञत के रखवालें 
तमसे जाते है। उन का फर्ज होता है कि राभाओं मे बीजने की पूरी स्वतंत्रता क्रायम रक्‍से 
ग्रोर जो नियम काम-काय चजाने के लिए सगा बसावे उस का सदस्यों थे पालन कराने । 


प्रजात॑त्र के गमुख के बाद या्ट्र में सिलेट के श्यक्ष का दसरा दजां, चेबर शॉस जेपुटीज़ 
के अध्यक्ष का तीसरा दजा और प्रधान-मंत्री का जोथा प्म्माश जाता है। इंगल्लेंड' के 


हाउस शॉय कॉसन्स के. स्पीकर की तरह फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के अध्यक्ष का काम 
शिफ् सथा का काम चल्ासा ही. नहीं दोता बह चादे तो कर्सी छोहश कार चर्चा भें भाग 
से सकता है। उपाध्यक्षों में से कोई. भी एक, अध्यक्ष की शेरद्ाड्निरी में, अध्यक्ष का काम 
करवा है। मंत्रियों में के चार मंत्री सभा की बैठक में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उन का 
काम यभां के कागज्ञात तेयार करना और मत गिनना होता है। क्येस्टस के हाथों मे लेम- 
देन संबंधी सभा के झपए-पसे का साग काम रहता हैं। उपाध्यक्षों आर मंत्रियाँ का की 
वेतन था भत्ता नहीं मिल्लता है। कयेस्टर्स के सदस्यों सं हगना भत्ता, मिलता है| इसे 
प्रबंध के अतिरिक्त ब्युरों का एक वेसतरा उपयोग भी होता है। व्यवस्थापक-सभा के नियमों 
के शनतसार सभाओं की पहली बेठकों में चेंबर के! पत्ती डाल ऋश सत्तावन-सत्तावन सदस्यों 
के ग्यारद ब्युरों में और सिनेट के! तंतीस या जोतीस-सौतीय के नो ब्युरों में बाँट दिया 
जाता हैं।. बाद में हर महीने यह भाग होते रहते दे। हर एक ब्यरों शपना एक प्रधान 
और एक मंत्री चुन लेता है और जब ज़रूरत होती है, तब प्रधान व्यूरों की बैठक करता 
है । नई व्यवध्यापक्र-सभा के बनने पर ब्युरों संदस्थीं के चमाव की जाँच करता है और फिर 

सभा उसे के छुनाव को स्वीकार करती है. । संभा के सामने आनेवासे ससविदों और .. 
_बूसरे मसला पर भी पहले ब्युरो विचार करता- है | पहले तो सारे मसवितें सीधे ही ब्यूसे के. . 
पास विदार के लिए आते थे | शाश ब्युंग के का बजे शार सहाय वर लत शान भा वारणु 
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हे | यूरोप की सरकार 


विचार कर चुकने के बाद थे खत्म हो जाती हैं| बहुत से सरकारी मसबिदे ब्यूरो में झा कर 
इतने बदल जाते थे कि मंत्री उन्हे स्वीकार नहीं करते थे, और उन्हें इस्तीमा दे देना होता 
था | इस दिक्कत को दर करने के लिए विशेष प्रकार के मसविद्यों पर विचार करने के लिए 
ब्युरो के स्थान में अब चेंब्र आँब्‌ डेपुटीज़ स्वयं स्थायी कमेटियाँ बना देता है | ज़रूरत 
पड़ने पर पहले की तरह अस्थायी कमेदियाँ भी बनाई जाती हैं | चंगी, व्यापार, उद्योग, 
सार्वजनिक निर्माण-कार्य, सेना, जल-सेना, परराष्ट्र विषय, शिक्षा, खेती, साव॑जनिक स्वास्थ्य- 
संबंधी मसविदों पर विचार के लिए चेंबर आऑब डेपुटीज़ की स्थायी समितियाँ रहती हू 
सम्‌ १८७४ #० की राज-व्यवस्था' के अनुसार व्यवस्थापक्र-सभा की बेठओं जनता 
के लिए खुली होनी चाहिए । व्यवस्थापक-सभा की कारबाइ की खबर जनता का रहने शो 
जमता व्यवस्थापक-सभा पर अपना मत ग्रकट कर के दबाव रख सकती है। फ्रांस के प्रसिद्ध 
क्रांतिकारी नेता रोब्सपीयर ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि व्यवस्थापक-सभा का 
काये अधिक से अधिक जन-समुदाय की झगखोी के सामने होना चाहिए | सन्‌ १७८६ ई० में 
जब एड्टेट्स-जनरल की सभा बैठी थी, तो उस के चारों ओर फ़ोज ने घेरा शल रक्‍्खा था 
झोर जनता के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी | सभा ने राजनैतिक खतंत्रता के नाम पर 
इस प्रबंध का विरोध किया था, और राजा के पास इस बात की शिकायत भेजी थी। सम्‌ 
१७६१ ई० की राजव्यवस्था में क्ामून-सभा की बैठक ओर चर्चा सावंजनिक कर दी गई 
हैं। क्रांति के ज़माने में ते दर्शक भी आबाज़ें लगा कर सभा की ब्रठकों में भाग छेते थे | - 
इस से बड़े बस्सेढ़े होने लगे झोर सभाओं के काम में अइचने पढने लगीं | अस्त, दशकों 
की संख्या निश्चित कर दी गई । पहले ओर दूसरे साम्राज्य के ज़माने में दोनों सभाओं की 
बैठकें दर्शकों के लिए बंद रहती थीं। सन्‌ श्यणर ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार चेंबर 
आँब डेपुटीज़ के अध्यक्ष की लिखी हुई रिपोर्ट के सिवाय चेंबर की चर्चा कहीं प्रकाशित नहीं 
हो सकती थी। परंतु अब सर्व-साधारण के दोनों, सभाओं में दर्शक की तरह जाने का : 
अधिकार है| जब दशकों को गौखों में बेठने की जगह भर जाती है, तब और आादमियों के . 
अंदर अवश्य, नहीं पुसने ।दिया. जाता है। अब अखबारों में भी व्यवस्थापक-समा की 
चचाएँ बेरीक-टोक छुपती हैं.। . मगर राज-व्यवस्था के अनुसार आजकल भी ज़रूरत . 
' धडने पर व्यवस्थापके-सभा की बैठकी शुत्त हो सकती हैं । परंत इस अधिकार के उपयोग की 
इतनी कम ज़रूरत पड़ती है कि उस का लगभग उपयोग दी नहीं किया जाता है | 
.. . चेबर श्ॉब डेघुटीज़ की बैठके बूबंन राज-मबन में होती हैं, जो सीन नदी 
बाएं किनारे परे बना हुआ है | श्८ बी सदी में इस जगह पर बूबंन की नवाबज़ादी ने एड; 
शेटल बनवाया था। परंतु सन्‌ १७६० ६० में यह जगह फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार के 
कृष्से में आई और फिर यदाँ पर पाँच सी की कौंसिल के लिए एक बड़ा हॉल बनवा दिया . 
रर कारोगरी की सजुंघन है और बीस: संगमरमर . के स्तंभ और 
तंजसा | शांति, कुद्धिमत्ता, स्थाब, और बबतता' की सू्तियाँ खड़ी हैं | इसी हॉल. में 
। कहा सेंबर आँव डेंपूदीज़ की सभा बैठती है। कमी सभा में तग के कामकाज के / - 
तिघय पर विचारपूर्वक खा चन्नों है ओर पिशरशीणत शोर शांति का इस्म खाता है। .. 


न्‍फननमणत 


गया जिले मे बडी 
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कमी सभा बाक-युद्ध का अखाड़ा बन जाती है और राभा-स्यल की गोौखें तमाशबीनों--खास 
कर झोरतों से ठसाठस भर जाती हैं। बहत-से दशक यहाँ सिफ़ सरकस या नाटक की तरह 
तमाशा देखने की ग़रज़ से आते हैं| सभा के सदस्यों में बहत-से संदर व्याख्यान-दाता होते 
हैं ग्ोर जब वे बोलने के लिए खड़े होते हूं, तब सब बढ़े ध्यान से उन्हें सुनते हूं परंतु जब 
बहुत देर तक चर्चा चलती है और लोग ऊबने लगते हैं, तो लोग शोरशुल भी मचाने 
लगते है | 
सिनेट की सभा में ऐसा शोरगल सुनते में नहीं श्राता है | वह लक्षज़मबूर क 
शजभवन मे होती है। यह इमारत १७ वीं सदी में मेरी दे मेडीसिस के लिए. बनाई गई थी 
ऋीति के ज़माने में इस के जलखाना बना दिया गया था, जिल से हिबरठ, दाता श॒त्याद 
क्रांतिकारी नेता कद रक्‍खे गए थे। डाहइरेक्टरी ओर कांसले८ के ज़माने में यहाँ पर सरकार का 
इफ़र था | पहले साम्राज्य ने यहाँ सिनेट की सभा बैठाई और फिर राजाशाही के ज़माने में 
उस आँव पीयस के उपयोग में यह स्थान आया। सन्‌ १८४२ ६० मे फिर यहां सिलट 
बैठी घोर सन्‌ १८:७६ ई० से बराबर यहीं सिनेट बेठती है। इस समभा-स्थल मे फ्रांस के 
प्रख्यात राजनीतिजञों की मूर्तियाँ खड़ी हैं, और सुमहरी पत्चीकारी ओर लकड़ी का बड़ा सुंदर 
कास है| सदस्यों के बैठने के लिए सभास्थल में लाल मखमल की आरास-कुर्सियाँ 
लगा दी गई हैं। सिनेट की सभाएँ बड़ी शांत और गंभीर होती हैं | 
.. दोनों समाओं के हॉल अध॑-चंद्राकार हैं, शोर उन में जितने सदस्य सभाश्रों में आते 
हैं, उतनी ही बैठने की जगहें बनी हैं | दाल के बीच में एक ऊँची कुर्सी श्रध्यक्ष के बैठने के 
लिए, होती है ओर उस के सामने एक मंच होता है, जिस के. ट्रिब्यून कहते हैं । बोलनेवालों . 
के इस मंच पर आ कर बोलना होता है | इस मंत्र के दोनों ओर व्याख्यानों और कारवाई 
की रिपोर्ट लिखनेबाले सरकारी  स्वेनोग्राफर बैठते हैं, जिन की लिखी हुई रिपोर्ट अध्यक्ष के 
हस्ताक्षर होने के बाद रोज़ाना सरकारी 'ज़रनल” में छुपती हैं। मंच के सामने को जगहों पर 
सरकार की मंत्रि-मंडली बैठती है और उन के पीछे सभा के दंसरे संदस्य इस प्रकार बैंठाए 
जाते हैं कि सरकार-पन्न के सदस्य अध्यक्ष के दाहिने और प्रजा-पक्ष के बाएं तरफ़ रहते है । 
. जिस सदस्य के बोलने की इच्छा होती है, बह मंत्रियों के पास रक्खी हुई सूचियों पर अपना 
नाम लिख देते हैं। किसी भी सदस्य के चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव पर तुरंत मत 
.. लिए-जाते हैं। मत दांथ उठा कर, खड़े हो कर अथवा हाँ” के लिए सफ़ेद और “ना! 
- लिए नीले पचों पर नाम लिख कर दिए जाते हैं | है 
“ जगता के दृस्ताहप, उयात और कोलाइल से दूर शांतिपूबक कांम खलाने के लिए .. 
सेब्मप्रीयर के अचंड विशेध करने पर भी राय (८3४ ई० में व्यवस्थापकं-सभा और 
कार्य-कारिणी का स्थान पेरिस में न रख कर वारशेल्ज़ में रक्खा गया था। भगर' कुछ वे : न्‍ 


॥*॥ 
| है (7 पर ं मे पा एपित हो जा!झे पर शोर दूरद था १ मतजा मे शरक्ार !) पुञपधाण। रख! 
«के दिकक्यों का दिलाई कर के 9 रस का टी ॥ अंबानी त्ता ल्षिता गंदा । हु्यन्थापक 


. समा की बैठकों का सप्रव राज-स्यवस्था की शर्ता के अनुरार, ब्यवत्यापकसमा का स्वयं 
धर अमवा प्रजानंत्र के प्रमुख के नाम पर काम करनेवाले संत्रि-मंडल को इच्छानुसार या 
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प्रजावच के ग्र/ख की शच्छानसार तम कर लिया जाता ॥। राम श८णण, $० की शाश- 


१] 


मील 


व्यवस्था के खनुलार व्यवस्थापक-सभा को उैठक हर साल जनबरी के वूसर मंगजवार के 
दोनी चाहिए. और पॉच मद्दीनी तक कम से कम चलनी चाहिए और दोनों शास्ाओं-- 
सिनेंट झोर सेंबर--केा साथ-साथ खुलना ओर बंद होना चाहिए | पाँच महीने तक बैठने 
का यह शर्घ नहीं है कि काम मे भी हो, तो भी समा पाँच महीने तक बैठे ही। इस घारा 
का अथ इतना ही है कि इस पॉच महीने बेठने का व्यवस्थापक-ससा का क्राननी हक ऐ 
आर प्रजाव॑त्र का प्रसख अपने सभा स्थगित करते के अधिकार का इस ससय्‌ में उपयोग 
नहीं कर सकता है। शाम तौर पर फ्रांस की ब्यवस्थापक-सभा, गमियों की छुट्टा और दो एक 
इसरी छुट्टियाँ छोड़ कर साल मर तक बराबर बेठती ह६। व्ययस्थापक-सभा के अपनी बेठके 
वेल्कुल बंद कर देने का अधिकार नहीं है; कुछ दिन छुट्टी लेन के लिए बह शपना मत प्रकट 
कर सकती है । दोनों ससाओों के सदस्यों की बह-संख्या चाहे तो प्रजातंत्र के प्रमुख के पास शा 
मेज कर ब्यवस्थापक-सभा की खास बेठक भी बुलबा सकती ४ै। साधारण बंठकां को खबर 
प्रत्नेद्वारा सथात्ों के गध्यक्ष सदस्यों के पास भेण देते हैं। खास बैठक परजातंत्र का प्रगत 
बुलाता है, ओर वही सभाओं की मैठकों के बंद और स्थगित करता है | प्रमुख के एक 
[ठक का दो बार से अधिक और एक सास से झषिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है | 
सभा स्थगित किसी निश्चित तारीख के लिए ही की जा सकती है। अनिश्चित समय ओर 
तारीख के लिए व्यवस्थापक-सभा का विशजित करने का अधिकार फ्रांस भे॑ किसी केा' नहीं 
है। सिनेट की सलाह से चेंबर ऑव डेपुटीज के भंग करने का: अधिकार सी प्रयुख के! 
। मगर झाज तक एक बार के ख्ातिरिक्त कभी इस शिकार का उपयोग नहीं किया गया हैं | . 
फ्रांसीसी मत के शलुसार ज्यवस्थापक-सभा मे जो प्रतिनिधि घुन कर आते हैं, 
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तेसों से खुन कर आते है, सिप्ता उन ज्लेशों के हियों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, देश भर 

के सलमिजलित हित के पतिनिधि होते £ । इसी सिद्धांत पर जोर देने के लिए ऐशेडाइम मंट ये; 
छोपे-छोटे बोत्रीं से सदस्य खुनने की ग्रथा के सन्‌ १६१६ ई० मे हृटा कर डिपाटमेंट के बड़े 

" झलैज्रों से वहत-से संदस्थों के इकझा चुनने की प्रधां कायम की गई थी, मिस से कि. सदस्यों 
का तेंग स्थांनिक दितों का. बहुत छंवाल-न रह कर सारे देश के दित का ही झधिक ख्याल 


रहे । अमेरिका की-तरह अपने सदस्यों दी शतवता-आरीरादा को प्रीसला करने का पूरा अधि- 


... काश दोनों सभाओं के दिया गया है |साव।ई फिसो जाक्ासदा चुने हुए सदस्य के सभा का 


. सदस्य रख्‌ना उचित न समझे, तो वे उसे निकाल. सकती हैं। जब काई सदस्य दिवाला 
: "पेट जाने या. और किसी वजह से सभा का शद॑स्य होगे अथवा सागरिकता के अधिकारों के 
ज्यों देता है; सब उस के निकालने या न निकालने गा कब निकालने का सारा अधिकार उस 
' घथा का होता है, शिस-का वह सदस्य होता है| चेंबर ऑब डेपुणीज्ञ . के सदस्यों के. 
.  बेननवालि गेस्कारी पदों के स्वीकार कर लेने पर-फ़ीरन चेंबर से इस्तीफ़ा दे देना होता है।. 
«. झगर कम नंद पच् रह का थी बह क्ानूसों के अनुगाण चेंवर का सदस्य रह सका! है, तो उसे. 
२ फिर से सुनाब मंखड़ा हों धार आअँबर ग॑ धागा दोदा है । अंधियों ओर उप-मं दियां वा ध्स 
, “आकार इंस्तीफ़ा देंगे शोर इंगशड की सा फिर में चुकाब मे खड़ा होने की फांस में उसूख्त 
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हे 


नहीं दोती है; क्योंकि उन के लिए यह नियम लागू नहीं रकखा गया है। सिनेट के सदस्यों के 
लिए भी यह नियम लाग नहीं है और वे सरकारी नोकर होते हुए भी सिनेंट के सदस्य हो 
ते है। कसि जेस पजातनतर राज्य मे सरकारी नो करों को व्यवस्थापफ-सभा को किसी सभा 
के सददप्र रहने का अधिकार होना आश्चर्य की बाय है | 
अगर किसी सदस्य का सभा से इस्तीफा देना होता है, तो उस इस्तीफे पर बह 
सभा विचार वारसी है, जिस का वहद् सदस्य होता है| इंगलेंड की तरह व्यवस्थापक-सभा के 
चदुसया का सभा मे शपनी इच्छानसार बोलने झोर मत देने की पूरी स्वतंत्रता होती है । 
भा मे बोछते और मन देने के जिए किसी सदस्य पर सुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । 
गरकारी नीति और ऋरतूतों का विरोध करनेवालों के सरकार के श्त्याचार से बचाने के 
लिए फ्रांस की राज-्यवस्था में यह शर्त भी रखी गई है कि व्यवस्थापक- सभा की बैठकों के 
तमाने में बिना सभा की राय के किसी सदस्य के किसी अपराध के लिए वासंट पर गिरफ़ार 
नहीं किया जा सकता है। सभा चाहे तो श्पनी पूरी अधि तक भी सदस्य को गिरफ़ार हो 
मे रोक सकती है। झगर काई सदस्य किसी झपराध के लिए. बारदात के मौके पर ही पकड़ 
ये श्ववा उस ने पुलिस के किसी नियमों का भंग किया हो, तो सभा उस मे हस्ताक्षेप महीं 
करती है। जिस जमाने भें सभा की बेंठके नहीं होती हैं, उस ज़माने में सदस्यों को शपराध 
के लिए मागूली नागरिकों की तरइ बिना किसी रोक-ठोक के पकड़ा जा सकता है। सिनेट 
ओर चेंबर दोनों के सदस्यों को ६०० पींड सालाना का वेतन इंगलेंड' की तरह राष्ट्रीय-कोष 
ये दया जाता है, जिस से ग़रीब आदमी भी मिन्‍्हें रोटी कमाने की फ़िक्र रहती है, व्यवस्थापक- 
प्षमा के सदस्य बने सके आर देश पर शासन करने की शक्ति अमीरी का चोचला ही न बने 
'जाय। इस वेतन के ने लेने या. लोटाने का अधिकार किसी के! नहीं है, जिस से सदस्यों में 
शभीर का गेंद नहीं रहता है। सदस्यों के माम-मात्र का किराया दे कर देश भर की 
रेलवे पर सकर करने का अधिकार भी होता है | है 
द सिकी व्यवश्लापक-सभा के भी दुनिया की अन्य व्यवस्थापक-सभाओों की तरह सीन 
मर मुख्य ह--क्वानून बनाना, राष्ट्रीय आय-ब्यय का निश्चय करना; ओर देश के शासन की 
देख-रेख करता। फ्रांस में कानूनी मसविदे व्यवस्थापक-सभा में पेश करते का अधिकार 
प्रजातंत्र के प्रमुख और सिनेट और चेंबर के सभी सदस्यों को होता है। प्रमुख की ओर से 
. जी ससविदे- पेश किए जाते हैं, वह वास्तव में मंत्रिमंडल के मसविदे होते हैं और छूने को 
प्रधानमंत्री अथवा और कोई मंत्री सरकारी मसविदों के नाम से स्यसत्वागक-ाओ में पेश 
' करता है।। बिना मुख के हस्ताक्षर के कोई सरकारी मसबिदा धाराममा में पेश गहटीं है * 
सकता: | मंत्रियों को अन्य सदस्यों की तरह अपनी ओर से निजी गरामिदे पर करते का .. 
 आधिकाश भी होगा है, जिग थो सरकारी सन्‍जिशे | चच कर परीषागआ सहदयों के संसतिंदाँ 
[ हू थिशी संसचिद मांगा मात 7 हट | ऋंभर फचा अगभ इस शापकार का अपयाीग न) ु ; : 


५" । भर > 2 कह ॥० आम मत 
. करते ह। पिता मंत्र घारणवा गे पश होने से पहले सभा का एक शाम के पा» 
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सदस्यों का सरकारी ओर निजी दोनों मसबिदों म॑ संशोधन पेश करत आर प्रस्ताव झौोर नए 
भमविदे पेश करने का इतना अधिक अधिकार दिया गया है कि संत्रि-मंडल का व्यवस्थापक- 
सभा पर, इंगलंड की तरह पझ्ंकुश नहीं रहता है| क्रानून बनने के लिए हर एक मसविदे पर 
साधारण तोर से दोनों सभाओं से दो-दो बार पॉच दिन के अंतर से विचार होना चाहिए । 
जब तक दोनों सभाओं में, सदस्यों की बहु-संख्या किसी मसले पर मत देने म॑ भाग नहीं खेती 
है, तब्र तक काई मसला तय नहीं समक्ता जाता है। कुछ खास बातों का छोड़ कर 
ब्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ सम्मान और शक्ति में बराबर की मानी जाती हैं, शोर 
दोनों का काम भी एक ही सा चलता है) दोनों सभाओं के जब तक कोई मसविदा एक ही 
सूरत मे मंजर हो कर नहीं निकलता है, तब तक वह झ्ानून का रूप धारण नहीं कर सकता 
है। अक्सर दोनों सभाओं की राय मिलाने के लिए मसवबिदे इस सभा से उस सभा ओर उस 
पा से इस सभा की यात्रा करते हैं। तरकारी मसविदों पर तो दोनों सभाओं को राय ए. 
करना फ्रांस मे आसान होता है; क्योंकि मंत्री दोनों सभाओं से आ जा सकते हैं। मगर जब 
किसी निजी मश्तबिदे पर राय का फ़क्न हो जाता है, तो दोनों सभाओं की एक सम्मिलित 
कमेटी के पास फ़्रेसले के लिए ससविदा भेज दिया जाता है। कभी-कभी सरकारी मसवि 
की भी इसी प्रकार की कमेटी के पास भेजने की मी नौबत आ जाती है| 

क्रांति के बाद से राष्टीय आाय-व्यय के संबंध में फ्रांस मे कुछ सिद्धांतों का, राज- 

यवस्था में ख़ास तोर पर न लिख कर भी अग्ल साना जाता है। वे सिद्धांत यह हं---प्रझा 
की राय झथवा उस के प्रतिनिधियों की राय बिना लिए काइ कर नहीं लगाया जायगा; एक 
साल से अधिक एक बार केाई कर स्वीकार नहीं किया जायगा; देश का घन केवल देश की 
राय से खर्च किया जायगा; प्रजा के प्रतिनिधि हर साल राष्ट्र की अयात-निर्यात का सरकार 
की सहायता से एक पत्रक तेयार करेंगे ।! रुपए-पेसे के संबंध के सारे मसबिदे जिस प्रकार 
'इंगलंड में निचली सभा हाउस आॉव कामन्स में पहले पेश होते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में वे 

हले सेंबर आँव डेपुटीज्ञ में आते हैं। इंगलंड' में कुछ कर स्थायी कानूनों के झाधार पर 
. लिए जाते हैं: और बहुत-सा खं अनिश्चित समय के लिए मान लिया जाता है। मगर 
. आस में सारे कर साल मर के लिए ही लंगाए जाते हैँ ओर खेच भी सिफ़ एक बर्ष के लिंए 
ही मंजर किया जाता है। सेंबर आव डेपुटीज़ विभिन्न विभागों की तफ़ेसीसख देख कर उने के 
. लिए ख्च तय कर देता है ओर कार्य-कारिणी के अधिकारियों के इस संबंध में हंगलेंड की 
. तरेहे अधिक स्वतंत्रता नहीं छोड़ता है । हिसाब का साल पहली जनवरी से शुरू होता है | 
. शक्तूबर या जवंबर से दुसरे साल पेश होनेब[ले बजट के बनने की तैयारी शुरू हो जाती है 
.  अधथात जो बजठ सन १६३७ ई० में प्रेश होगा, उस का बनना सन्‌ १६३४ ई० में शुरू हो. 
५ जाता है.। सारी संत्रि-संडली अपने विभागों की मदद से जे। आमदनी और खर्च के अंक 
'. तैयार करती है, उस सब के सिला कर अ्ध-सचिव लगभग तीन हज़ार प्रष्ठ का एक राष्ट्रीय 
' झाय-्यय का बयान तेसार कर के बंबर झाँब डेपुटीड के सामने पेश करता है। चेंबर 
5 उस का स्थारर ब्युरों के चार-चार प्रतिनिधियों की ४४ सदस्य की 'बजठ-कमैदी! के पास: 


न 
जा... बाण. पु 


४ विचार के लिए भेज देता हूँ। घद कमेटी तीन-चार मे की काफ़ी मेंहनत- के बाद. चैबर के हे 
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सामने आय-ब्यय के इस बयान के संशोधित कर के पेश करती है, ओर फिर उस पर चेंबर 
में बहस होती है | पहले सारे बयान पर आम चर्ना चलती है, फिर एक-एक तफ़्सील पर 
पर्स होती है । सदस्यों का सब तरह के संशोधन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है| वच्तषट 
कमंदा थे निकल कर और सदस्यों के सशाबना के बाद अथसाचिव के पास से आए हुए 
गप्ट्रीय आय-ब्ययव पत्रक की शक्ल शकक्‍्सर इतनी बदल जाती हैं, व्तिनी कि इंगलेड' मे कभी 
नहीं बदल सकती | इंगलंड भ॑ जिन खबों को माँग समकार की शोर से सहीं की जाती है 
व को स्वीकार नहीं किया जाता है | फ्रांस में ऐसा काई नियम नहीं है। माधारण सदस्यों 
के संशोधनों से झअबद्सर बहुत-सा खब बढ़ा तक जाता है । पदलें हर एक तफ़्सील पर 
से हो कर हर एक तफ़सील पर अलग-अलग गत लिए जात हैं; फिर सारे भसविदे पर 
इक मत के लिए जाते हं। कमेटी से निकल कर तीन-चार महीने तक शाय-स्यय के 
मसविदे पर चेंबर में बहस चलती है। चेबर में मंज़र हो जाने पर मसविदा झआर्थ-ससिव 
के पास फिर जाता हैं, और उस को बह सिलेट में पश करता हैं| वहाँ फिर उस पर चेंश्र 
की तरह चर्चा चलती है। मगर सिनेट मे इतना समय नहीं लगता है । फिर भी सिलेट 
बहुत-सी जरुरी तबदीलियां करती है श्रोर चेंबर और सिनेट की राय मिलाने के किए 
मसबिदा इधर से उघर, उधर से इधर आाता-जाता है ओर कर्मथियाँ और कॉन्फ्रेंस होती 
हैं। जिन बातों पर दोनों सभाझों की राय नहीं मिलती है, उन पर सभाओं मे फिर से 
बिचार किया जाता है। अंत में दोनों सभाओं की राय मिल्ल जाने पर मसविदा पास हो. कर 
क्रामन बनता है ओर प्रमुख के हस्ताक्षर हों कर उस पर भाल की पहली तारीख से अमल 
शुरू हो जाता है। चेंबर के सारे बजट को अस्वीकार कर देने का दृक्क होता है। मगर 
शाज तक कभी चेंबर ने ऐसा किया नहीं है । 
ब्यवस्थापकी ढंग की सरकार क्लांयम- करने में फॉम से इंगलंड को नकल की है। 
इंगलैंड' के राजा की तरह फ्रांस की सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख अर्थात्‌ फ्रांस मजा- 
तंत्र का प्रमुख किसी शासन-कार्य के लिए ज़िम्मेदार नहीं समझा जाता है। कार्मकारिणी 
का साथ काम मंत्री करते है | मंत्रियों के शासन की श्रम नीति के लिए सम्मिलित रूप से 
औझीर खास कारों के लिए व्यक्तिगत रुप से व्यवस्थापक सभा के प्रति जवाबदार मोना 
जाता है। सरकारी मसलों की हार हो जाने पर सब मंत्री एक साथ इस्तीफा दे देते हैं । 
ग्रह सब होते हुए भी फ्रांस की व्यवस्थापकी सरकार इंगलेंड' की व्यवस्थापकों सरकार से. 
भिन्न है। इंगलैंड में मंत्रियों की जवाबदारी का सिफ़ यह अर्थ होता है कि व्यवस्थापक-.. 
सभा उन के कामों पर कड़ी मकर ओर देख-समाल रखती है। फ्रांस की व्यवश्थापक-सभा . 
मंत्रियों की लगाम खींच-खींच कर उन का. नाक में दम किए रहती है| इंगलेंड' की तरह . 
कंस में केबल दो बंडढ़े राजनैतिक दल भी नहीं हैं।. वहाँ आठ-नी राजनैतिक दल होने से .. 
किसी एक उल' का मंत्रि-मंश्ल गहीं बने पाता है हर मंत्रिन्मंजल भें कई दलों के मंत्रियों 
की खिल ही रहती है ।|क्षों की आपस की कह के कारगा फ्रांस में बड़ी जज्दी-जहदी मंत्रि 


फक 
बन नो ७ 


उतडण संदेखते रहते है। इंगलीडश भे |उरनीमगी सदी के सीच से भटश आरीमीन बड्ध थे; 
मि [- 


न शा . रे न | 7, ७ ४ *, दर पल वरमा+ इ७० क०. 
ग ता सिफ्ी बारह प्रथात हंधी हाए थे । फ्रांस ते स्रकफ हिडेणएण देज हम ६६२४ ४० तक 
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बारह अधान मंत्री हों गए थे। इंगलंड में सन्‌ श्यछड से १६१४ ई० तक स्थारद मंत्रि- 
मंडल हुए. थे। फ्रांस में इसी समय में पचास हो गाए थे | सन्‌ शृ८्य७७ ० से १६०० ६० 
तक फ्रांस में सिफ्र चार साल ऐसे बीते थे, मिन में कम से कम एक से अधिक मंत्रि- 
मंडल ने बदला हो; ओर पचास में से सिर्फ़ चार मंत्रि-मंडल ऐसे हुए थे जो दो वर्ष से 
आधिक तक रहे ।' बाक्ती सब मंत्रि-मंडल कुछ मह्दीनों तक रह कर पानी के बबूलों की तरह 
उड़ गए। फ्रांस में मंत्रि-मंडलों की शिंदगी का ओसत आठ मास से अधिक नहीं होता । 
इतना कम समय तक अधिकार में रनेबाले मंत्रि-मंडलों को शासन की कोई नीति 
निश्चय करना कठिन हो जाता है। बहुत-सी जुरूरी बातों का वर्षो तक निश्चय नहीं हो 
पाता है और जिन आदमियों को इंगलेंड' में मंत्री बनाने का कोई स्वप्ठ भी नहीं देख सकता 
वे फांस में मंत्रियों की गद्दी पर बैठ-बैठ कर चले जाते हैं । इंगलेड' गे व्यवध्यापकी सरकार 
का धीरे-धीरे विकास हुआ है इस लिए वहाँ जलवायु के माफ़िक्त आने का कष्ट उसे 
नहीं उठाना पड़ा है। फ्रांस में यह पीदा एक दम समूचा लगा दिया गया है, इस लिए 
वहाँ उस से मीठे फल प्राप्त करने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
इंग्लड का संत्रि-मंडल कानून बनाते ओर शासन-कार्य दोनों में व्यवस्थापक-सभा के 
नाक पकड़ कर चलाता है। पार्लीमेंट मंत्रि-मंडल के शासन-कार्य के संचाल्न में पूरी 
आज़ादी देवी है। परत फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा शासन की नीति ही निश्चय करने के 
लिए उत्सुक नहीं रहती, बल्कि तफ़्सीलों म॑ भी बहुत दखल देती है--थहाँ तक कि 
अधिकारियों के! नियुक्त करमें, उन की तरक्‍्क्की के हुवम निकालने और दूसरी बहुत-सी बातों 
तक में टाँग अड्भाती है | क्‍ क्‍ 

फ्रांतत में ब्यवस्थापक-सभा छोटी-छोटी बातों पर भी मंत्रियों को निकाल देती है। 
एगर्लेंड' में पार्न्नमिंट में मंत्रियों से शासन संबंधी, हाल' जानने के लिए सदस्य सिर्फ़ 
प्रश्न पूछते हँ। मंत्री चाहते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते हैं और उत्तर पा कर सदस्य 
सुप हो जाते हैं | फ्रांस में पश्न पूछने का ढंग कुछ और ही है। यहाँ मंत्री चाहें अथवा 
ने चाहे, जब किसी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना होता है तब उस के लिए समय निश्चियत 
कर दिया जांता है ओर निश्चित समय पर प्रश्न. पर चर्चा होती है | उत्तर के बाद सभा. से 
इस बात पर मत लिए जाते हैं कि अगर सभा मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट हो गई हो तो दूसशा 
उस दिन का काम चलाया जाय॑े। अगर समा वूसरा काम खल्याने की इच्छा प्रकट नहं 
: करती है तो मंत्रियों के! इंस्तीफ़ा दें देना पढ़ता है। फ्रांस में मंत्रियों से इस प्रकार के प्रश्न 
:. सिफ़ शासन का हाल-चाल जानने के लिए ही नहीं पूछे जाते हैं; इस बहाने से वहाँ मंत्रि- 
. मंडलों को गिराने का प्रयज्ञ किया जाता है। इंगलंडः में मंत्री के किसी उत्तर पर तब तक 
. चर्चा नहीं ही सकती जब तंक चालीस सदस्य मिल कर उस के लिए ग्रर्थना न करें और 
. ऐसी प्रार्थना कमी-कभी ही की जाती है| इंगलंड में मंत्रिमंडल ओर व्यवस्थापक-सभा 
.. की गाय में भेद हो जाने १९ मंत्रिमंडल के हाउस आँव कासन्स. की. भंग कर. के नयी 


4. 06 8०७4 | :4पपैन>0त काम नत-+ कपल तक. न 8०० हैं... सी हक तब *-नू जन विनग»नरननन-+3«न3५33०3..3..3/ “९ 
$ 


0] । हे १ देख पुस्मक की किखते-लिखते हो ऋँस में तीम-चार स॑त्रि मंदछ बने और बिगड़े. हे 


फ्रांस की सरकार [ शक 


चुनाव कराने का अधिकार होता है, जिस से मंत्रि-मंडल की कॉमन्स पर धाक रहती है। फांस 
में मंत्रि-मंडल प्रमुख द्वारा चेंबर आँव डेपुटीज़ को बिना सिनेट की राय के, भंग नहीं 
कर सकता। फ्रांस में एक वार मंत्रि-मंडक्ष ने चेंबर के! इस प्रकार भंग कराया था उस 
समय इस सत्ता का इतना खुला दुरुपयोग हुआ था कि उस के बाद से, इस सत्ता का 
उपयोग ही श्रप्रिय हो गया । अस्तु, मंत्रि-मंडइल की यह सत्ता फ्रांस में सुतप्राय हो गई ओर 
फ्रांस का मंत्रि-मंडल अत्तरशः व्यवस्थापक-सभा के जवाबदार होता है। अगर मंत्रि-मंडल 
की बात व्यवस्थापक-समा न माने तो व्यवस्थापक-समा के भंग करा के राष्ट्र से अपने मत 
की सभा चुनने की विनती फ्रांस का मंत्रि-संडल नहीं कर सकता है | इंगलेंड का मंत्रि-मंड्ल 
व्यवस्थापक-सभा के सिर पर पैर रख कर शच्ट्र से अपने मत की व्यवस्थापक-सभा चुनने 
वी बिनती कर सकता हैं, क्योंकि वह अपने के राष्ट्र के मतदारों के प्रति ज़िम्मेदार मानता 
है। व्यवस्थापक-सभा के मतों पर नियत रहते से फ्रांस का संत्रि-मंडल इंगलेंड की तरह 
टिकाऊ ओर ज्ञोरदार नहीं होता । एक अंगरेज़ लेखक ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि 
फ्रांस मुल्क व्यवस्थापकी सरकार के क्ाविल्ल ही नहीं है । मगर ऐसा कहना उचित नहीं 
है क्योंकि फांस में बिल्कुल इंगलेंड' के दंग की व्यवस्थापकी सरकार न होने पर भी 
व्यवस्थापकी सरकार अ्रवश्य है | मंत्रि-मंडल फ्रांस भें अधिक टिकाऊ ने होने पर भी यहाँ 
की सरकार बढ़ी प्रजा-सतात्मंक, सस्ती ओर बाश्रसर है | इस के दो कारण हो सकते हैं--एक 
तो वहाँ इंगलड' की तरह हर विभाग में होशियार ओर दक्ष अधिकारी रहते हैं, जिस से काम 
पर मंत्रि-मंड्लों के बदलते रहने पर भी अधिक अथ्र नहीं पड़ता । दसरे मंत्रि-मंडलों के 
बदलते पर भी बहत से पयने मंत्री लो*फेर कर किसी ने किसी विभाग के अधिनायक बन 
कर नए मंत्रि-मंडलों भें आ जाते हैं । उदाइरणार्थ सन १६३२ ई० में ब्रियाँ के गजनीति से 
अलग होने पर फ़ांस में बड़ा दुख प्रकट किया गया था, क्योंकि जब तक ब्रियाँ राजनीति में 
भाग लेता रहा, तब तक फ्रांस में केई मंत्रि-मंडल उस के बिना पण नहीं समझा जाता था ।' 
.. चेँबर शव डेपुटीज़ के देश के रुपए-पैसें की श्रल्ली पर क़ब्ज़ा रखने का जिस 
प्रकार विशेष अधिकार है उसी प्रकार सिनेट के भी दो खेस अधिकार रक्‍्खे गए हैं । 
तो सिनेट के प्रजातंत्र के प्रमुख की राय से चेंबर के भंग कर के नया खुनाव कराने का 
अधिकार है| दूसरा अधिकार अदालती है । जब चेंबर आव डेपुटीज्ञ प्रजातंत्र के प्रमुख पर 
देशद्रोह झ्थवा मंत्रियों पर कुशासन का झपराध लगाता' है, तो उन को सुक़दमा सिनेट की 
अदालत के सामने पेश होता है। प्रमुख और मंत्रियों के मुकदमे सुनने के भ्रतिरित्त जब काई 
_ मागरिक-था मागरिकों का समूह राष्ट्र के प्रति द्ोद करने अथवा उस के अमन-चैंन' के भंग 
करने का प्रयत्न करता है. तो भी प्रंजातंत्र का प्रमुख मंत्रियों के हस्ताक्षर से अपना हुक... 
निकाल कर उस लोगों के मुक़्दमों. का विचार करने के लिए गिनेट की अदालत बिंदों 
सकता है सन्‌ श्य८६ ई० ओर श्य६६ ई०- में दो वार इस प्रकार सिनेट की अदालत बैठ. 
की है | हर साल सिनेंटट शेपने सदस्यों ये से एक कमीशन थुने लैंती हैं, जो जुरूरत होने पर... 
भ्शा कार के शुकदसोीं की हाय करता है । 
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श्जाओं के राज अथवा राजाशाही के ज़माने में फ्रांस सूत्रों में बँटा हुआ था । 
केर सब छोटे थे, तो केई इतने बड़े, जिन में आज कल के कई डिपाटमेंट समा जायें । यह 
सूबे पुरानी नवाबी के समय से नवाबों के क़छ्ज़े में थे । नवाब मनभाने कर लगाते थे और 
अपनी इच्छानुतार उन का शासन करते और फ़ोन रखते थे अर्थात्‌ यह सूबे एक प्रकार की 
छोटी-छोटी रियासतों की तरह थे | नवाबों की इच्छा होती थी तो राजा का साथ देते थे और 
इच्छा नहीं होती थी तो राजा से बिगड़ भी जाते थे। राजा के अपने से उन्हें मिलाए रखने 
में बड़ी दिक्कत होती थी। बड़े धीरे-धीरे अपनी नवाबी क्रायम रखते हुए भी आपस में मिल 
कर फ्रांस के एक राष्ट्र बनाने की बात इन लोगों की समझ से आई | जब राजा की ताकत 
बढ़ जाती थी तब बह कमज़ोर नवाबों के कुचल कर उन के सूत्रों पर अपने सूबेदार और 
शपनी सत्ता क्रायम कर देता था। राजा के सूबेदारों के ज़मीदारों, तालुक्रेदारों, अभीर-उमराबों, 
महाजनों और पादरियों के ज्रियें से कर लगाने और वसूल करने के अधिकार होते थे | 
अक्सर यह सबेदार भी इतने बलवान हो जाते थे कि राजा के उन पर दबाव रखना कठिन 
हों जाता था। प्रीछे बड़ी कठिनाइयों के बाद राजा के खुने हुए लोगों की सभाए इन 
सूबेदारों के शासन में सलाह और मदद करने के लिए क्रायम की जाने लगीं । 
परंतु फ्रांस की क्रांति ने नवाबी के छिन्न-मिन्न कर दिया। सन्‌ १८८६ ई० के . 
व्यवस्थापक-सम्मेलम ने, जे! फ्रांस की राज्य-ब्यवस्था की पुन्दना करने के लिए, बैठा था, 
इस बात का एलान किया, कि “झधिकार झीर सत्ता का जन्मदाता राष्ट है और कोई नहीं | 
फ्रांस में क्ामून का राज्य है और केाई क़ानून के ऊपर नहीं है |” व्यवस्थापंक-सम्भेलन के! 
यह भी भय था--ओऔर सच्चा भय था--कि बड़े-बड़े संबे और उन पर शासन करनेवाले 
आझधिकारी या सूवेदार क्रायम रहे तो फॉस के एक मज़बूत राष्ट्रबनसाने के कार्यक्रम में. बड़ी 
अड्चनों का सांमना करना पड़ेगा) अस्तु, सभा से पुराने सूत्रों को मिट कर फ्रांस के! 
लंगभंग बराबर के ऐसे ८३ भागों में बाँटा. जिन में.स्थानिक जीवन अर्थात्‌ भाषा और रीति- 
रिवाज एक से थे । यहाँ तक कि पुराने सूत्रों की याद तक मिटा देने के लिए देश के इन 
नए विभागों के नाभ स्थानिक नदियों, पंहाड़ोंऔर समुद्र के नामों पर रकखे गए। इन्हीं 
विभागों को डिपाटमेंड कहते हैं | क्‍ 
पवस्थापक-सभां ने डिपाटमेंट के शासन का भार स्थानि हुए प्रतिशिध्रियों 
पर रक्‍खा था.) उस ने ३६ स्थानिक प्रतिनिधियों की एक कॉसिल', आठ सदस् 
॥इस्क्टरी ओर एक अधिकारी के शासन का काम सापा था। परंतु कछ ही दिनों म॑ माल: 
हो गया कि इंस प्रकार अधिकार बाँट देने से फ्रांस के स्थायी एकीकरण में कठिनाई होगी; इस .... 
लिए क्रांस की तस समय की राष्ट्रीय क्रांतिकारी सरकार का एक अधिकारी भी 
डिपाटमेंट में रखा गया। बंद, में नेपोलियन, ने. डिपाव्मेंट के ऋूगाओं के अभंद 
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फ्रांस को सरकार [ १०७ 


कर दिया और उन का शासन चलाने के लिए अपना एक अधिकारी ग्रीफ़ेक्ट रक़खा | इ 
प्रीफ़ेक्ट के! मदद और सलाह देने के लिए उस ने एक कोंसिल भी रकक्‍्खी | मगर यह कौंसिल 
बिल्कुल दिखावटी ओर खिलौना थी क्योंकि उस के सदस्यों को वह खुद उन ज़मीदारों में 
से चुनता था, जो उस की नीति में हाँ में हाँ मिलानेवाले होते थे। सन्‌ श्य३० ई० को 
क्रांति के बाद कोंसिल चुनने का अधिकार फिर डिपाव्मेंट के मतदारों को दे दिया गया । 
मगर फिर भी मत देने का अधिकार तिफ्‌ पैंसेवालों को रहने से सत्ता पूरी तह से जनता के 
हाथ भ॑ आई। बाद मे सन्‌ श्य४८ ई० की क्रांति सब के मताबिकार मिल' जाने से 
ढिपाट मेंठों की कौंसिलें पूरी तरह से प्रजा की प्रतिनिधि बनीं और सन्‌ श्८्ू७१ ई० में एक 
क्रामून बना कर फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा ने डिपाटमेंट के शासन के बहुत-से अधिकार 
दिए जो शअभी तक कायम हैं। 
अब हर डिपाट्मेंट की राजवानी में एक आलीशान इमारत पर फ्रांस का तिरंगा 
मंडा लद॒राता हुआ नज़र आता है ओर इस इमारत पर प्रीफ़्रेक्चर' शब्द लिखे होते हैं। यह 
इमारत फ्रांस राष्ट्र या किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती बल्कि डिपाट मंठ की मिलकियत होती 
है। इस में डिपाटमेंट का सब से बड़ा अधिकारी प्रीफ़रेक्ट ओर उस के दफ़्तर रहते हैं । 
इसी में डिपाटमेंट की कोंसिल का हॉल भी होता है| 
प्रीफ़रेक्ट नाम का अधिकारी फ्रांसीसी सरकार का हिपाण्मेंट में प्रतिनिधि होता है | 
पेरिस से आनेधाले सारे सरकारी हकमीं की तामील उसी के ज़रिए होती है'। वह डिपाटमेंट 
से सेना की भर्ती का ज़िम्मेदार, डिपार्टमेंट का खज़ांची और पुलिस का मुख्य अधिकारी माना 
जाता है। कम्यूनों में रफ्खी जानेवाली तमाम. पुलिस की नियुक्ति बही मंज़र कंश्ता है। 
डिपार्टभेंट भर के स्कूलों और पाठशांलाओं की देख-भाल और शिक्षकों की नियुक्ति मी.बही 
करता है | दूसरे छोटे-छोटे सरकारी अधिकारियों को भी वही नियुक्त करता है। सरकार-का 
 डिपाटमेंट में प्रतिनिधि होने के साथ-साथ प्रीफ़ेक्ट डिपार्टमेंट की कॉसिल का सरकार के प्रति, 
एलनी समम्का जाता है। वह स्थानिक कोसिंल का सदस्य और उस का मुख्य अधिकारी होता है. 
कयोंकि शासन के ज़रिये उस के हाथ में होने से कौंसिल के सारे काम उसी के द्वारा होते हैं.। 
गहमंत्री प्रीफ्ेक्ट को नियुक्त करता है और स्थानिक शासन गहमंत्री का विभाग होने से वह 
 शहसंत्री के मातहत होता है। मगर दूसरे मंत्रियों के भी विपाटमेंट के सारे काम उत्ती के 
_ द्वारा कराने होते. हैं। अस्तु कोई भी मंत्री उस के किसी काम की रोक-थाम कर सकता 
 है। मगर जब तक॑ उस के निकाल न दिया जाय तब तक उस के सिवाय और किसी के . 
जरिये कोई मंत्री डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करा सकता । जो सरकारी हुक्म पेरिस से 
प्रीफ़ेक्ट के पास आते हैं, मन में आपनी बुद्धि भ धमेह् कर ससे जैसे के तैसे पालन करने 
. होते हैं। मगर स्थानिक शासन में आपनी शुद्धि बलाने दा उसे बहुत कुछ भौक़ा रहता 
है। अदालते में मुक्ादमा वैया रगकार में श्री भेजने के झतिरित्ता उसका 
. हाथ स्थानिक. शासन में कोई मंद का बजट तैयार करता 
! अत्तु, कॉसिल जे कुछ 
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सिल के सामने पेश करता 
मजा-जुरा करती हैं वह बहुत कुछ उसी पर निमंर रहता हैं | डिया्मंठ की 
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श्०्ध |] यूरोप की सरकारें 


बैठक के एक मास तक बंद करने और किसी मेयर के एक मास के लिए बर्खास्त करने 
का झवधिकार उसे होता हूँ। मेयर जिन पुलिसवालों को रखता है उन की नियुक्ति भी वही 
स्वीकार करता है। बाज़-बाज़ डिपाटमेंट में बड़ी-बड़ी कम्यूनें और उन के चुने हुए अधिकारी 
भी होते हैं| मगर उन की युलिस पर भी प्रीफ़ेक्ट का अधिकार होता है। कम्यून 
के अधिकारियों के पास प्रीफ़ेक्ट अपने खुद हुक्म निकाल कर भी तामील के लिए भेज 
सकता है और कम्यून की जिन कार्रवाइयों के! वह गैर-क्ामूगी समके उन के रोक सकता 
है। जब उस के कामों पर कौसिल में विचार होता हो तब न जा कर दूसरे सब मौक़ों पर 
बह कॉसिल की बैठकों में मांग ले सकता है। डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले चेंबर और 
सिनेट के सदस्यों से अच्छा संबंध बनाए रखना पड़ता है क्योंकि उन की ओर गृहमंत्री की 
राय पर उस की नौकरी निर्भर होती है। फ्रांस की सरकार का रुझान स्थानिक शासम का 
दायरा दिन-दिन बड़ा करने की तरफ़ है | इस लिए हर तरह से ग्रीफ़ेक्ट के स्थानिक भेताओं 
की सलाह से काम करना होता है शोर बह वहाँ नौकरशाही नहीं जमा पाता । 
इॉसिल-जनरल---डिपाटमेंट में प्रीफ़ेक्ट सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है 
' आर उस के मुफ़ाबिले में प्रजा के प्रतिनिधि डिपार्टमेंट की 'कौंसिल-जनरल' के सदस्य होते हैं । 
एक-एक वेंटन , से सार्वजनिक मत से एक-एक सदस्य कौंसिल-जनरल में जन कर आता है। 
किसी डिपाटमेंट से कम किसी में अधिक, जितनी जिस डिपाट्मेंट में केटनों को संख्या 
होती हैं. उत्तनें सदस्य उस डिपा्भेंट की कौंसिल-जेनरल में होते हैं। सदस्य होनेबाला २४ 
बर्ष के ऊपर, डिपाटमेंट में रहनेवाला और सीधा सरकार को कर देनेवाला होना बाहिए। कुछ 
सरंकारी नौकर सदस्य नहीं हो सकते | सदस्यों का चुनाव छः बर्ष के लिए होता है; और 
हर तीसरे साल आधे सदस्यों का चुनाव होता है। उन को केाई भतता नहीं दिया जाता। 
सदस्य बनने की इज्ज़त ही उन के लिए काफ़ी समझी जाती है। यही सदस्य डिपाटमंद 
मे जानेवांले सिनेट के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस के सिचाय राष्ट्रीय राजनीति से 


इन सदस्यों का दसश' कोई संबंध नहीं. होता । डिपार्टमेंट के खुनाव के झगड़े स्टेट 
... कॉमिल” के सामने फैसले के लिए जाते हैं | 


हर साल कॉसिल-जनश्ल (की दो बैठक होती है। दोनों बैठकों का समय क्राधून 
. से तय कर दिया गया है---एक का पंद्रह दिन के लिए, दूसरी बैठक का महीने सर के लिए. | 
दो तिहाई सदस्यों की लिखित प्रार्थना आने पर प्रजातंत्र का प्रमुख अथवा प्रीफ़ेक्ट आद्ध 
.. दिन की खास बैठक भी बुला सकते हैं। अगर कॉसिल अपने कानूनी समय से अधिक 
. बैठे तों प्रीफ़ेक्ट उस के .मंग कर सकता है। अगर कॉमिल अपने क़ानूनी कामों से 
आगे बढ़ कर के[ई काम करती है तो प्रमुख उस काम को: अपने हक्म से रह कर सकता. 
.. हैं। सदस्यों को काम में लापरवाही करते या सभा में ैर-हाज़िश रहने. पर दंड' भी दिया 
.. जा सकता है | पहली बैठक में आम शासन के काम-काज़ का विचार होता है. महीने. 
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भर की दूसरी बैठक में प्रीक्रेक्ट के पेश किए हुए डिपार्टमेंट के बशट और हिसाब-किताब 
पर विचार होता है | इम ब्रेठकों में सदस्यों का प्रीफेक्ट और दसरे विभागों के मझय अधि- 
कारियों से हाल जानने के लिए ज़बानी श्रोर लिखित सवाल पूछने और उत्तर पाने का 
देक होता हैं। देख-भाल और पूछ-ताछ करने की ताकत कींसिल को अधिक होंतीं 
है, प्रस्ताव करने की ताकत कम होती है। जो कर चेंबर आऑब डेपुटीज़ तय करता है उसी 
के एक भाग का उपयोग करने का अधिकार कौसिल के होता है। किसी तरह के मए, 
कर लगाने का अधिकार कॉसिल-जनरत को नहीं होता है। खर्च करने के बारे में 
भी क्ॉलिल जो निश्चय करती है उस की मंज़री प्रजातंत्र के प्रमुख के हुक्म से होती 
है। कॉसिल का काम ख़ास कर शासन का निरीक्षण और देख-रेख करना माना जाता 
है; शासम का कार्य-क्रम रचना नहीं। कॉसिल झपने-अपने अधिकारियों, स्कूलों और 
अदालतों के काम में आनेवाली इमारतों को किराए पर छोने, उन का अच्छी तरह रखने, 
पुलिस की तनख्याह देने, मतदारों की सूचियाँ बनवाने और छुपाने का ख़बर करने, सड़कों, 
रेल, पुल और दसरे डिपार्टमेंट के सावंजनिक उपयोगी चीज़ों के बनवाने और ठीक रखने 
श्र पागलखानों, दवाखानों और ग़रीबों के मदद करने का काम करती है। डिपार्टमेंट के 
खा्चे के लिए चेंबर ऑब्‌ डेपुटीज़ जो कर तथ कर्ता है उस के कॉसिल-जेनरलः ऐशें- 
डाशज़मेंटों में बाँटती है | हमारे देश भ॑ जो काम जिला बोर्ड करते हैं उन सारे कामों को और 
कुछ ज़िला मजिस्ट्रेट के कामों तथा कुछ ओर थोड़े-से कामों की क्रॉस में डिपाथ्मंद की 
कोसिल-जेनरल' करती है। कॉसिल की बैठकों के समय के छोड़ कर, ओर सब समय 
प्रजातंत्र के प्रमुख का, कारण बतला कर, कौंसिल के मंग कर देने का अधिकार होता हैं | 
कॉसिल शजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए नहीं होती | ग्रस्तु, जब कमी कॉसिल के 
सदस्य किसी राजनैतिक प्रश्न पर गरम होने लगंते हैं तो ग्रीफ़ेक्ट उन्हें धीरे से क्रामून-की 
याद दिला देता है| फिर भी उस की बात न सुन कर, अगर कोसिल किसी राजनेतिक प्रश्क: 
पर शपना मत प्रगठ करती है तो उस से प्रीफ़क्ट के काॉस पर कुछ असर नहीं पड़ता ।. 
कॉसिल साल' भर में बहुत थोड़े से समय के लिए बैठती है। अस्त, बह अपनी गैर-दाज़िरी- 
मे पीफ़ेक्ट के सलाह और मदद देने के लिए, अपने सदस्यों का एक कमीशन घुन लेती 
है, जिस की बैठकें हर महीने होती हैं। कहा जाता है कि, . “कोसिलों पर सरकारी अश्रंकुश' 
बहुत रहता है; और उस से अधिक काम नहीं लिया. जाता है। केशिश करने से यह कॉसिले 
घिक काम की बने सकती हैं [” 
ऐरॉडाइज़मेंद--डिपार्टमेंटों के ऐशसशइजर्ंटों में बाँदा गया है। यही ऐेरोडॉ- 
इ्जमट ही. पुराने जिले थे । इन में एक नानब ऑफेक्ट शासन का काम चलाने के लिए 
रहता हैं। डिपाटमेंट की तरह, एक-एक बेश्य से एक एक मुगे हा प्रतिनिधि की, एके 
कॉसिल या भी होती है | इस कौंसिल के गरजद परैरए बनाने का कोई काम सहीं करना 
ह होता | मे माहूस हमारे देश के करिएनरों की तरह क्रांस के स्थानिक शासमभ मे गह् पॉचर्थो 
पहिया गाड़ी में क्यों लगाया गया है ? बह़त जगाने से ऐशेल्इज्र्मेटी के तेइने की यातें 
:.* होती हैं। सगर शायद स्थानिक जनसत झर्मी तक इस वाद की तरफ़ इतना नहीं दो पाया है 
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कि इस काम सें हाथ लगाया जा सके | 


कीटश--केटन सिफ़े चुनाव के लिए एक सहूलियत का ज्षेत्र है जहाँ से कॉसिल- 
जनरल और ऐशेंडाइजमंट की कोंसिलों के लिए सदस्य चुने जाते हैं| केंटन में एक छोटा 
न्यायालय मी रहता है | 
कृम्पूमं--डिपार्टमेंट नाम के विभागों की जन्मदात्री फ्रांस की।नेशनल ऐसेबली' 
थी | यह ज्ञेत्र देश की सरकार का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए बनाए गांश थे | 
परंतु कम्यून नाम के क्षेत्र भारतीय गाँवों की तरह वे इंटे और पत्थर हैं जिन से फ्रांसीसी शक्ट्र 
का निर्माण हुआ है। फ्रांस के गाँव और नगर हमारे देश के गाँव ओर बहुत से नगरों की 
तरह बढ़े पुराने काल से चले थाते हैं। जो मकान और मोपड़े ग्राजकल दिखाई पड़ते हैं 
वे अधिक से अधिक डेढ़ या दो सो वर्ष पहले के नहीं होंगे। मगर इस मकानों ओर मीपड़ों 
के स्थान पर दूसरे रहने के स्थान थे; और उन से पहिले ओर दूसरे। इसी प्रकार और आगे 
खोज करे' तो ओर ओर बहुत काल तक पीछे चले जाने पर भी किसी न किसी तरह के 
रहने के घरों का पता चलता है। फ्रांस के लोग बहुत काल से खेती-बारी और पशु-पालन 
का काम करते आए हैं। हमारे देश की तरह उने लोगों के पूर्वजों ने भी नदी; नालों, 
चश्मों, पहाड़ियों के पास अच्छी सुभीते की जगहें देख देख कर, रहने के स्थान बनाए थे | 
अपनी रक्चा के लिए. अ्रक्तर इन रहने के स्थानों के चारों ओर वे पत्थर और चूने की 
चह्रद्वारियाँ मी बना लेते थे। सब मिल कर अपने गाँव की समस्याओं पर विचार करते 
थे और मिलकर गाँव की व्यवस्था चलाते थे। हर गाँव में मज़बूत पंचायतें थीं, और 
पंचायती व्यवस्था चलती थी | उसी प्रकार नगरों में भी कारीगरों ओर दूसरे काम करनेवालों 
ने व्यवस्था चलाने के लिए पंचायतें बना ली थीं। इन्हीं का नास क्रांस में पीछे से कम्यून 
पड़ा | देश मर मे इस प्रकार के हज़ारों कम्यून थे । बारहवीं सदी मे किसानों और मजदूरों 
ने जमीदारों और सरदारों की गुलामी से अपने को मुक्त करने के लिए सर उठाया तो देश 
भर में. मारकाट छिंड गई जो बहुत दिनों तक क़ायम रही | कभी काई कम्यम जीत कर राजा 
से अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार ले लेती थी, तो कभी केाई कम्यंन हाए कर 
. और भी शुलांमी में जकंड जाती थी.। कम्यूनें अपना शासन चलाने के लिए एक अधिकारी 
भी चुन लेती थीं जिस के! वह मेयर कहती थीं। धीरे-घीरे कम्यनों की ताकत बहुत बढ़ू गईं | 
झरू, चीदहनी लंदी रे -निरंकुश राजाओं ने उन की ताक़त घटाने के लिए उन पर हमले 
शछब्य किए जो अदारवी सदी तक जारी रहे | हक 
क्‍ रज्य-कांति के बॉद व्यवस्थापक-सम्मेलन के बैठसे के समय इम कम्यनों की _ 
. ताक़न ख़ज्म हो रही थी। परंतु व्यवस्थापक-सम्मेलन ने फांस का. राष्ट्रीम जीवन गंदने 
- के लिये कम्यनों के उत्तना ही जरूरी सममा जितना किसी इसारत का बनाने के लिए इंठे 
जझूएी होती हैं। अस्त, व्यवस्थापक-सम्मेलन ने फ्रांस के #४०००. केम्यनों में बाँट देने: 
॥ निश्लय किया | फ्रांस की आबादी के देखते डए बह गंख्या अंधिक-थी | इस लिए 
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मे क़रीब ३६२२६ कम्पनें श्री जिन में से अधिकतर की आबादी १४०० से कम थी--अहुवों 
की तो ४०० से भी कम थी। ११७ कम्पनें ऐसी भी थीं जिन की आवादी बीस हजार से 
झधिक थी | पेरित ओर लियों नगरों के छोड़ कर दूसरे सारे शहरों की भी कम्यने' हैं। कम्यूनों 
की संख्या आबादी के अनुसार घथ्ती-बढती रहती है| जिन कम्यनों की आबादी बढ़े 
जाती है वह दो म॑ बैठ जाती हैं, जिन की कम हो जाती है बढ दूसरे में मिल जाती हैं | 
कपम्यूनें की हेसियतें में भी बहुत काल से फ्क चला आता था। पहले “अच्छा कसा 
आता था, फिर कस्वा, फिर हाट, ओर हाट के बाद गाँव | व्यवस्थापक-सम्मेलन ने इस 
भेद के भी मिय दिया ओर सब कम्पने की क्रांति के समय की समता! की दुद्दाई पर, एक 
हैसियत मान ली गई ओर सभी कम्यनेें के एक-एक कॉसिल और एक-एक मेयर चुनने के 
झोर बहुत-सा शासन का काम चलाने का एक-ता अधिकार दे दिया गया। सर्व-साधारण 
के! स्वतंत्रता और सत्ता देने के जोश में व्यवस्थापक-सम्मेल्न ने कम्यूनों के कुछ ऐसे 
झपभिकार भी दे दिए, जो वास्तव में राष्ट्रीय सरकार के होने चाहिए थे। उस का नतीजा यह 
हुआ कि उन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ जिन को बाद में कन्वेशन ने रोकने के प्रयक्ष 
किए | परंतु वे प्रयक्ष अधिक सफल नहीं हुए। व्यर्थ की गड़बड़ मच गई और कम्यूनों का 
भाग्य फिर अधर में लटकने लगा | अंत में नेपोलियन के हाथ में सत्ता आते ही कम्यूनों का 
भी वही हाल हुआ, जो डिपाय्मंटों का हुआ | उस ने कम्यूनों की सारी स्वतंत्रता छीन ली 
. और मेयर ओर कोंसिल के सदस्यों के वह स्वयं या उस के अधिकारी नियुक्त करने लगे | 
स्वतंत्रता के साथ-साथ उस ने कम्यूनों की समता के भी नष्ट कर दिया। “अच्छे 
क़सबों' के फिर से मिलाया गया और बहुत से कम्यूनों के मेयरों का खिताब बिरन! कर 
दिया गया | सन्‌ १८३० ई० की क्रांति के बाद फिर से कम्यूनों के जिलाने का प्रयक्ष शुरू 
हुआ ओर सन्‌ १८४८ की क्रांति के बाद ६००० की आवादी से छोटी कम्यूनों के मतदारों 
के अपनी कौसिल और मेयर चुनते के अधिकार मिले। बाद में दूसरे साम्राज्य ने कम्यूनों 
का फिर दबा दिया और तीसरे प्रजातंत्र ने उन के फिर जीवित किया। पीछे से राष्ठीय सगकार 
श्र स्थानिक संस्थाओं के अधिकारों के अलग कर दिया गया और तथ से पेण्ि शोर 
लियों के नगरों के छोड़ कर फ्रांस भर में कम्यूनों का शासन चलता है | 
.... फ्रांस के हर गाँव, हाट, करने ओर शहर में एक इमारत मिलेगी, जो सब नागरिकों 
की इमारत है। इस पंचायती इमारत में शरीब-अमीर सभी जा आ सकते हैं | इसी में . 
मेयर की अध्यक्षता में कम्यूंन की पंचायत बैठती है! कम्यून का घुनाव. २१ वर्ष के ऊपर के 
सारे नांगरिक दूसरे चुनावों की तरहं लगभग उन्हीं शर्ते! पर करते हैं | जो आदमी दूसरे. 
चुनाओं के लिए. खड़े हो सकते हैं, वह क्म्यून के लिए भी खड़े हो सकते हैं ।. मगर ५.०० े 
की झावादी की एक ही कम्बून में वावे, बेटे, दादे; नोती, भाई, बहने।ई क्लानून के अनुसार, | 


एक साथ रदरस्थ नहीं हां संकेत हू वयाके कक्रित्षी ऋश्तुन का | क्रेसी एक कुंनवे की चीज़ अली: हा 


(ना उचित नहीं समझा गया है । मगर ने जाने क्यों क्वानूत् भें घरों के चाकरों के का्यून , 
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जो चर्चा चलती है, बह एक रजिस्टर पर लिख ली जाती है और उस पर सारे सदस्यों के 
दस्तख्तत खते हैं| इस कार्रवाई के रजिस्टर ओर बज केा देखने था नकल करने का इृक्क 
सर्वताधारण के होता है। सबंसाधारण से कम्यून की कारबाई गुप्त नहीं रकथी जाती | दर 
नागरिक को कम्यून की कारबाई के जानने का अधिकार होता है | कम्यून के उन सब प्रस्ताओं 
पर जो क़ानून के खिलाफ़ नहीं होते हैं, अधिकारियों के! अमल करना दोता है | मगर बहत 
से प्रस्तावों पर शआमल करने के लिए प्रीफ़ेक्ट था उन से अधिक जरूरी पर सरकार की, और 
जन से भी अधिक ज़रूरी पर व्यवस्थापके-समा को राय ले लेने की क्ेंद रक्ली गई है | कॉसिल 
के अस्पताल बेर का दिसाव भी देना होता है श्र सिनेट के सदस्यों के चुनने के लिए 
प्रतिनिधि चुनने होते हैं | । 
दूधरे साम्राज्य के ज़माने में निरंकुशता के प्रतिनिधि गेयरों का रीब बढ़ाने के लिए. 
उन के चमकीली-दमकीली पोशार्के दी गई थीं। सफ़ेद ज़री के काम का एक नीला केट 
जिस के कालर पर एक वृक्ष की शाखा का चित्र होता था, एक सफ़ेद जाकेट, एक टोप 
जिस में काते १९ लगे होते ही थे ओर सीप की मूठ की एक तलवार हर कम्यून के मेंबर के। 
दी जाती थी। आज कल' वह सिफ़ ज़रूरत के वक्त अपनी शक्ति का चिहन-स्वरूप एक तिरंगा 
पैश बाँध लैते हैं। मेयर और उस के नीचे काम करने वालों के कॉसिल के सदस्यों में 
से कौतिल चुनती है। मेयर जनता के लिए कॉसिल की प्रतिमा श्र कम्यून के लिए, सरकार 
वी प्रतिमा होता है। वह कम्यून के प्रस्तावों के कार्य में परिणत करता है, कम्यून के 
नोकरों के नियुक्त करता है, कम्यून की तरफ़ से सब झरूरी काशज़ों पर सह्दी करता है. और 
झगर कायूस पर केाई मुक़दमा चलता है, तो उस की तरफ़ से अदालत में दाज़िर द्ोता है। 
बही गाँव में शांति और स्वास्थ्य क्रायम रखने और जान-माल को सुरक्षित रखने का 
ज़िभ्मेदार होता है। इस संबंध में वह नियम निकालता है और जो उन नियमों को भंग 
करता है, उस पर अदालत जुर्माना करती है। सड़कों पर पानी छिंद़कने, कोचड़ दृटाने 
गस्‍्तें काइने, कु्तों के न छोड़ने, खिड़की से कूंड़ा न फेंकने, गाड़ियाँ न भगाने वीरह के 
बहुत से नियस वह बनाता है। लोगों की ज़िंदगी, स्वास्थ्य, शांति और नींद तक पर वष्द 
नज़र रखता है। अगर कहीं आग लग जाती है या कभी अदला आ जाता है, तो बह गाँव 
के सब लोगों से ग्रदंद लेने का. अधिकारी होता है । लोगों के घोड़े, गाड़ियाँ, हथियार राब 
कुछ वह ओखरूरत पढ़ने पर साँग सकता है। ऐसे मौक्तों पर वह “जमहित के अवतार! का 
. स्परूप भाश्ण कर लेता है ओर व्यक्तिगत हितों के उस के सामने सिर कुका देना पड़ता है । 
.. सश्कोर के प्रतिनिधि की हैसियत से वह कानूनों का एलान और पालन कराता है। 
... अपराधियों के खोजने और पकड़ने में वह न्यायालयों की मंदद करता है| कोई फ़िप्ताद हो 
जाय, तो पुलिस, गाँव शीर जंगलों के घौकीदारों और फ़ोज तक के। ज़रूरत होने पर भः 
के लिए बुलना सकता दे | विवाह, जन्म, मृत्यु के क्रागरज़ों पर उस की गयादी के दस्तखत 
होते ४ | आफिफ्ट की सजा से कम्य् अपना बजट भी बमाती है । का 


फ्रांस की सरकार [| ११३ 


(१) न्याय-शासन 


शासकों अदालत । कॉसिल ऑवब स्टेट--फ्रांस भें जो मुक्तदगं सरकारी 
शासन के संबंध में होते हैं उन की सुनवाई न्वाय-मंत्री के विभाग के साधारण न्यायालयों 
में नहीं होती है बल्कि गृहमंत्री के विभाग की शासकी अ्रदालतों में होती है। फ्रांस में 
सावजनिक क्लागून, जिस से सरकारी शासन की कार्रवाई का संबंध होता है और 
वेयक्तिक-क्ानून, जिस से साधारण व्यक्तियों के एक-दूसरे से संबंध का ताल्लुक्त होता है 
दोनों मे बहत भेद माना गया हैं| नागरिका के एक-दसरे से झगड़ों के साधारण म्याथ 
की अदालतें तथ कर सकती हैं। मगर जो ऋगड़े नागरिकों और प्रकार के शासन में होते 
हैं, जिन में सरकारी अधिकारों पर हमला होता है, उन का फैसला खास शासकी 
झदालतों म॑ होता है। सब से बड़ी शासकी अदालत के 'कौंसिल ऑँब्‌ स्टेट! कहते हैं । 
इस में मंत्री ओर कुछ दूसरे शासन के बड़े अधिकारी न्यायाधीश का काम करते हैं। 
शासन-संबंधी बातों की यह आखिरी अदालत होती है, अर्थात्‌ दूसरी अदालतों में 
मुक़्दमा हो चुकने के बाद यहाँ अपीलें आती हैँ। शासन-संबंधी जो मामले इस के 
पास सल्लाह के लिए भेजे जाते हैँ उन पर झपनी राय व्यवस्थापक-सभा को भेजना भी इस 
का काम होता है । द 
प्रीफक्ट की कॉसिल्ल--कॉसिल झ्रॉव स्टेट के मीचे चार अदालतें होती हैं | 
एक प्रीफ़ेक्ट की कॉसिल', दूसरी अपीलों की अभ्रदालत', तीवरी 'सावजनिक शिक्षा को बड़ी 
आदालत”?, और चोथी 'दिसाब-जाँच अदालत” * | यह चारों अदालतें आपस भें एक-दूसरे 
से नीचे दर्ज की नहीं होती हैं। सब कॉसिल आॉबू स्टेट के नीचे होती है। प्रीफ़ेक्ट की कॉसिल 
इन सब में जरूरी होती है | उस का प्रीफ़िक्ट से बहत संबंध रहता है। ऐशेंडाइज़मंट और 
कम्यून की कोसिलों के चुनाव के कगड़ों का फैसला यह अदालत करती है। सरकार और 
नागरिकों के बीच के सारे झगड़े भी पहले इसी भ्रदालत के सामने लाए जाते हैं। इस अदा- 
लत के फ़ैसले दसरी अदालतों से जल्दी हो जाते हैं और उन में साधाश्ण न्याय की अदा- 
लतों से पैसा मी कम ख्च होता है। इस अदालत के लगभग हर एक फ़ैसले की अपील 
स्टेट कॉसिल में की जा सकती है । मीक़रेक्ट को इस अदालत से संबंध रहता है, मगर उस पर 
उस का कुछ ज़ोर या दबाव नहीं रहता है। इस अदालत के जज स्थायी दोते है और उन 
में से कम्त से कम एक को शासन का अ्रच्छा अनुभव होता है.। जजों का राष्ट्रीय सरकार. 


नियुक्त करती है और उन को किसी अपराध पर ही निकाल सकती है।' न तक 
' साधारशा ' नलायाहछू4ब-- फ्रांस का राग सु हा श्र न्तॉ्ष फों शत्ष 'हेसेशन हट 
के।2” है | वह पेरिस में बैठती है और उस में दूसरे साधारण न्यायात्यी से थ्रानेवाली अपीले.* 
_मुनी जाती हैं। इस अदालत के नीचे २१ अदालत अपील सुनने के लिए और होती हैं, 
जिन के हर एक के अधिकार की सीस में कई डिपाव्मेंट था जाते है। उन डिपामेंटों- के 


| ॥. ३ ९२4० |क्ेलनान कब टविकमन जगा काजि5 कल १) जे) भानीरेगा था «या जल 
घ्प 


«१ सुपीरियर कॉसिल आँचू पब्लिक इस्छूक्शन ।' | कोर्ट व आडिद। 
न 
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एशॉंडाइज़मेंटों के मुख्य नगरों में बैठनेवाली अदालतों की सारी अपीलें पहले यहाँ झाती है | 
परॉडइज़मेंट में बेठनेवाली अदालते केंटन के जस्टिस आऑव दि पीस! की अ्रदालत से 
आए हुए मुकदर्भा पर विचार करती हूं । राष्ट्र की रक्षा से संबंध रखनेवाले मुकदमों का विचार 
किनेट के सामने होता है। सारे जजों को न्यायमंत्री प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताह्षरों से नियुक्त 
करता हद और सिवाय जस्टिस ऑबू दि पीस! के--जिन के प्रमुख अपनी इच्छा से 
निकाल सकता ह--इन जजों के। बिना कसूर के निकाला नहीं जा सकता है । 

जूरी फ्री आदालतें >ताधारण अदालतों में फ्रांस में इंगलंड' की तरह जूरी नहीं 
बैठती। जज ही सारी बातें का फ़ैसला करता है। मगर साल में चार बार हर डिपा्रेंट 
में जुरी की खास अदालतें बैठती हैं और उन के सामने फ़ीजदारी के मुकदमे ओर राजनैतिक 
शोर अखबारी अपराधों की सुनवाई होती है | मुलजिमों के अपराधी ठहराने या न ठहराने 
का पृरा अधिकार जूरी का होता है । जज सिफ़ सज़ा तय करता है ) 

ऋगडह़ों को अदालत! -यह अदालत इस बात का फ़ैसला करती है' कि कौन- 
सा मक़दमा साधारण न्यायालय में ओर कोन-सा शासकी अदालत मे जाना चाहिए. | इस 
अदालत के न्यायाधीश तीन स्टेट कौंसिल के चुने हुए प्रतिनिधि ओर तीन सेशन केर्ट के 
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उन का अध्यक्ष बने कर म्यायमंत्री बैठता है | 


६ --राजनैतिक-दक्त 


फ्रांस की राजक्रांति के बिल्‍्कल प्रारंभ भे ही फ्रांस के राजनंतिक द्वेत्र मे एक ऐसा 
दल खड़ा हो गया था जिस का उद्देश्य राजाशाही का नाश कर के फ्रांस से प्रजातंत्र राज्य 
की स्थापना करना था | तब से फ्रांस में तीसरे प्रजातंत्र की स्थापना होने तक राजनैतिक दलों 
का आपस में ऋगड़ा बराबर इसी एक प्रश्य पर होता था । ग्रजातंत्रवादी ओर राजतंत्रवादी 
दोनों में से कोई भी दल कभी इंगलंड की तरह एक सुसंगठित और स्किक दल नहीं बना 
सका । मगर जब कभी व्यवस्थापक-समा के अंदर अथवा बाहर झगड़ा उठता था तब 
उस की जड़ में खास तोर पर यही एक विचार होता था। प्रजातंत्रवादियों की सन १७६२ ई० 
और सन्‌ श्यष्य ई० में जीत होने पर उन्हों ने दोनों बार राजाशाही के! हटा कर 
प्रजातंत्र को. स्थापना की । उन के स्थापित किए हुए प्रजातंत्र अधिक दिन तक 
क्रायम न रह सके परंतु पजातंत्रवादी अवश्य बढ़े | सत्र श्८७१ ६० की 'नेशनल ऐमेबली' 
भें प्रजातन्वादियों की संख्या से राजतंत्रबादियों की संख्या ढाई ग़ु]नी के क़रीब 
ग्रधिक थी |. मंगर जिस प्रकार :राजतंत्रवादी असंगठित थे उसी तरह प्रजातंत्रवादी | . 
प्रजात॑न्रबादी ज़रा राजतंत्रवादियों से कम असंगंठित थे; फिर भी उन में तीन 
दल: थे |. एक प्रख्यात: गेंबेटा के गरम ग्रजातंत्रवादियों की टोली थी; दूसरी लूबेद के. 
अनुवायिश्वों की एक टुकड़ी थी; तीसरे थीयस के मध्यस्थ प्रजातंत्रवादी थे । राजतंत्र- 
भाडिया के प्र वर के खनरें के सामने भी यह लोग आपस में. मिल'. नहीं । क 


अ्धाक हक ऋा ॥ ५०॥ नमन 220३ ॥. १ नाक नयी गह॒नावम-खमिकक अमन  ॥ फाामा आा।।ओं. मकान 


" पक्रेयूबल आबू कन्फ्रिलकास | . 
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पाते थें। इसी वजह से सन्‌ श्य७३े ई% में थीयर्स को प्रमुख पद पर से हटा कर 
राजतंग्रबादी भाशल मेकमेहन के प्रजातंत्र का प्रमुख बनाने में राजतंत्रवादी सफल हुए। 
मगर राजतंत्रवादी भी आपस में मेल न कर सके जिस के फलस्वरूप आखिरश्कार 
प्रजातंत्र की राज-ब्यवस्था जैसा प्रारंभ में बताया ही जा चुका है पास हो गई | 
सन्‌ श्य७६ ६० के चुनाव में सिलेट मे राजतंत्रवादियों की बहुसंख्या आई और वह 
सन्‌ श्््यश तक कायम रही । मगर “चेंवर आँव्‌ डेपुटीजञ! में शुरू ही से प्रजातंत्रवादी 
राजतंत्रवादियों से दुगने थे। पहले तो राजतंत्रवादी यही ख्वाब देखते रहे कि पजातंत्र को 
उखाइ कर वे फिर से शाजाशाही क्वायम कर सकेंगे। उन में से कितने ही लोगों ने 
इस के लिए बहुत-सा प्रयक्ष भी किया । मगर बाद में धीरेवीरें थे ठंडे पढ़े 
गए। कुछ तो उन में से प्रजातंत्र के पक्षपाती बन गए. और शेष राजतंत्रवादी 
ने बन कर अनुदारों कहलाने लगे । चेंबर के प्रजातंत्रवादी दलों में से गेंबेटा 
का सब से बड़ा दल उस के मरनें के बा प्रजातंत्रवादियों से अलग हो कर गरम दल 
कहलाने लगा | सम्‌ श्यप्ण ईं० के चुनाव में इस दल के १७५० सदस्य चेबर में 
पुन कर आए थे जिन को बिना सद्ययता के प्रजातंत्रवादियों के! सरकार पर ऋषजा रखना 
असंभव हो गया। अस्ठ, इस के बाद से फ्रांस में अनुदार दल, गरम दल, और प्रजा- 
तंत्रबादी दल्ल--तीन दल हो गए.। किसी भी एक दल के चेंबर भ॑ बह-संख्या नहीं मिलती 
थी । कभी दोनों प्रजातंत्रवादी दल मिल. कर अनुदार दल के विशद्ध मंत्रि-मंडल बना 
लेते थे; ती कभी एक प्रजातंत्रवादी दल अनुदार दल से मिल कर दसतरे प्रजातंत्रवादी 
दल्ल के विशेध मे मंत्रिमंडल बना लेता था | इसी प्रकार बहत दिनों तक काम' चलता 
हा। जब-तब एक ही दल्ल का मंत्रि-मंडल बनाने के भी अयक्ष किए गए, मगर ऐसे 
मंत्रिमंडल अधिक दिन तक न चल सके | 
पिछली सदी की फ्रांसीसी दलवबंदी की देद्ीमेढ़ी पंगहंडी की अधिक खाक ने 
छान कर हेम इस रुदी के प्रारंम में फ्रांस के चेंबर आँब डेपुटीज़ के राजनैतिक दलों पर 
नक्षर डाले तो हमें पिछले समय के अनुदार और प्रजातंत्रवादियों के ऋगडों के मरू 
कारण मिट जाने से इन नामों के इस सदी में केई दल नहीं. मिलते | जो थोडे-बंहत 
सदस्य अब तक अपने के यह पुराने नाम देते थे . उन के लिए. भी उन नामों का ब्र्थ 
... अब बह नहीं था जो पिछली सदी भे किया जाता थां। उदाहरणार्थ इस सदी के अनुदार . 
दल में राजाशाही के पक्त॒पाती बिरते ही थे, या काई थे तो उन की बातों. कीं उतनी द्टी . 
२. की जाती थी जितनी अफ्रीमचियों की। उसी तरह अपने के 'प्रजातंत्रवादी” के नांस ' 
ते युकारनेवालां म॑ अनुदार! और दूसरे हर क्विस्प के व्रिचारों' के आदमी भी मे।.. 
यूरोप का पिछला महांसमर शुरू होने पर 'चेंबर आँब डेपुटीज्ष! में' राजाशाही कायम 
. करने" का. अब तक. स्वप्न देखनेवाले 'राजाशाही दल' के सदस्यों की संख्या कुल 
क्‍ झुड्बीस थी । 
इपरा दल अपने के उदार देश! के नाम से पकारता था। इस दल को जमा 
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सन्‌ १६०१ ६० में घामिक संस्थाओं ओर प्रजातंत्र-विचारों के संघर्ष के काश्ण हुआ था | 
इस का उद्देश्य धारमिक संस्थाओं ओर प्रजातंत्र में मेल कराना था। अस्त, यह दल उन 
कानूनों का विशेध करता था जो धामिक संस्थाओं पर हमला करने के लिए बनाए जाते थे | 
इस दल के सदस्य अधिकतर पैसेवाले ही होते थे इस लिए यह दल मालदारों की मिलकियत 
के अधिकारों को मज़बूत करने के लिए क़ानून बनाने का पत्चपाती भी था | मगर समाज- 
वादियों की होड़ में चुनाव में मज़बूरों के मत लेने के लिए यह दल मजदूरों की कम से क्रम 
सज़दूरी कानूनन तय करने, उद्योग-संघों" ओर श्रमजीवियों के सामाजिक बीमे* का हाभी 
भी था। सन्‌ १६१४ ६० के चुनाव में इस दल के समाजवादी दल से एक लाख मत 
अधिक मिले | मगर इस दल' के मत देश भर में बिखरे होने के कारण ३४ से अधिक 
इस के प्रतिनिधि चंबर में नहीं जा सके । समाजवादी दल” के मत उद्योग-चंों 
स्थानों पर इकंछ्े होने से उन के १०२ सदस्य चुने गए | स्वभावत) उदार दल 
अनुपात-निर्वाचन का पत्षणती था और समाजवादी' उस का बिरोधी | 

. राजाशाही दल”, 'उदार दल” और समाजवादी दल” के सिवाय सन्‌ १६०० ६० 
के चंबर में एक ओर भी दल्ष बैठता था जिस के “संघ दल' कहते थे | श्रपत्ती भाषा में उसे 
संघ न कह कर हम 'पिठारा दल” कह ले तो भी अनुचित न होगा यह दल पूरा भानमती 
का पिठारा ही था। इस दल में ऐसे सब तरह के लोगों के लिए. जगह थी जिन का उद्देश्य 
फ्रांसीसी-प्रजातंत्र की, भूत और भविष्य के स्वप्न देखनेबाले दल्लों के ऊ्पटांग हमलों से रक्षा 
कश्मा था। इस दल का संगठन बहुत मज़बूत था। लगभग पंद्रह वर्ष तक फ्रांस 
के सारे मंत्रि-मंडल इसी दल्ल में से बने ओर फ्रांस-सरकार की नीति बिल्कुल इसी दल के 
हाथ में रही | इस संघ में एक प्रगतिशील प्रजातंत्रवादी दल” था जिस का नेता पॉल 
डेशानेल था ) उस में अधिकतर मध्य श्रेणी और खाते-पीते घरों के लोग थें,' जो फ्रांस 
की कांति की घोषणा में जिन व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा की गईं थी--खास कर 
मिलकियत के अधिकारों कौ--उन पर जोर देते थे | दूसरे कई तरह के विचारबालों का 
एक गरम दल” था जिस के सदस्य आम तोर पर अपने को गेंबेटा के सच्चे अनुयायी 
कहते थे | इन की संख्या संघ में सब से अंधिक थी; इस लिए वही अधिकतर संघ की नीति 
निश्चय बस्ते में। पख्योत फॉसीसी नेता क्लेमांसी, कोंबर और केलो इसी गरभ दल के 
| औओे। संघ में तीमरा एक गरशग समातवादी एछ? था, जो पेंदावाश के सारे जरियों और शष्ट 
की सारी संबंज्ति पर सरकार का क्जओों झगात खालिस समाजवादी-कार्यक्रम का पत्तुपाती 
था। इत्त में तियाँ, मिलारांड, और विवयागी जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे |. 
धार्मिक संस्याओं के विरोध और उन की ताकत घराने का प्रश्न जब तक फ्रांस में जोर _ 
पर रहा तब सके थहू सब दल मिलें रहे आर गानमर्ती का पिणरश! काम चलाता रहा.। .. 
. सब ते मिल्ल कर धार्मिक संत्याश्ों के पंजों से फ्रांस की सरकार को. मुक्त क्रिया, पांखंडी हा 
' प्थों की देश से निकाला ओर घामगिक' शिक्षा के साधारण शिक्षा से अलग क्रिया | मगर 
: जब आमदनी पर कर, चुनाव का दंग इलादि रखेंनात्यक कॉर्लाम के सामालिद्त अश्य 
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खड़े हाने लगे तब भानंसती के इस पिठार भें से निकल-निकल कर यह विभिन्न 
मंडलियाँ शपने-अपने आशिक हितों और सामाजिक विश्वासों के अनुसार कगड़ने लगीं । 
फ्रांस का चिंबर आँव डेपुटीज़' दलबंदी का अखाड़ा बन गया। मंत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी 
बनने और मिटले लगे | इतने में इत्तक़ाक से यूरोपीय महासमर छिड़ गया ओर सारे विभिन्न 
दल आपस की नोंच-खरसोंट भूल कर देश की रक्षा के गंभीर विचार में पड़ गए | 
युद्ध शुरू होने पर विययानी प्रधान मंत्री था | ससाजवादी लड़ाई में देश का साथ 
दंगे था नहीं इस में शुरू म॑ कछ शंका थी. क्योंकि एक बड़ समाजवादी नेता हरे ने युद्ध 
छेड़ने का विरोध करने के लिए. आम हड़ताल करने को घोषणा की थी। मगर जब यह 
पता लगा कि ऋ्रॉसीसी सरकार के युद्ध रोकने के सारे ग्रयक्ष निष्फल हो चुके हैं शोर जरमनी 
बेलजियम और फ्रांस पर हमला करनेवाला है तो फ्रांस के सब दल मिल कर एक हो गए. 
झोर सब राष्ट्र के बचाव की क्लिक म॑ लग गए । फ्रांसीसी सेना की थोड़ी-सी हार होते ही 
विवयानी ने एक नए मंत्रि-संदडल की रचना की जिस में डेलकासे, ब्रियाँ, मिलारांड जैसे 
प्रभावशाली लोगों को उस ने शामिल कर लिया | सम्मिलित समाजवादी दल” के दो प्रति- 
निधि गेस्डे और सेंबा भी उस में शामिल हुए । फ्रांस के लिए ऐश्ला मिश्रित मंत्रि-मंड्ल 
काई नई बात नहीं थी क्योंकि वहाँ ऐसे मंत्रि-मंडल हमेशा ही बनते रहते थे । मगर इंगलेंड 
के मिश्रित युद्ध-मंजिमंडल से नो महीने पहले ही फ्रांस ने युद्धनमंत्रिमंडल बना लिया था | 
एक साल से कुछ अधिक समय बीत जाने पर समाजवादियों से इस मंत्रिमंडल का विशेष 
शुरू किया जिस से इस मंत्रिमंडल का हट जाना पड़ा | फिर ब्रियाँ ने प्रधान मंत्री बन कर 
देश भर के अच्छे-अच्छे शादमियों का ले कर तेईस आदमियों का एक बड़ा मंत्रि-मंडल 
थनाया जिस में सब दलों के बुद्धिमान लोग और छः सूतपूव प्रधान मंत्री थे | समाजबादी 
दस्यीं ने इस मंत्रि-मंबल्ल पर भी शुरू से ही दसले शुरू किए क्योंकि उन को यह बात 
के लिए मंत देते जाये। अस्त, कुछ ही महीने में इस मंत्रि-संडल के भी इंस्तीफ़ा देना 
 पड़ा। त्रियाँ ने फिर प्रधान-मंत्री बन कर अब की बार दस आदमियों का एक्र मंत्रि-मंडल 
तैयार किया और उस ने युद्ध-संचालन का भार एक थुद्ध-मंडल' पर रख दिया जिस में 
: प्रधान मंत्री, परराष्ट्र-गंत्री, अर्थ-सचिव, युद्धू-सचिब, जलसेना-सचिव, अस्शाश्र-सचिव, और 
. युद्ध/सचिव तथा उद्योग-सचिव रक्खे गए थे। मार्च सन्‌ १६१७ तक इस मंत्रि-मंडल ने कास 
चलायो शरीर फिर इस के भी इस्तीफ़ा दे देंना पड़ा | बाद में कई गंभिमंडल झाए और गंए 
ओर काफ़ी गड़बड़ी रही | अंत में फ्रांस के प्रचंड' राजनीतिय हलेमांसा मे प्रधान मंत्री बल 
कर एक मंत्रि-मंडल की रचना की जो सब तरफ़ के हमले भले कर भी ध्रद्ध के.बाद शांति . 
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ः्फ 


श्श्द् ] यूरोप की सरकारें 


नुच्छु लगने लगी और लड़ाई के बाद उन्हीं पुराने विचारों ओर कार्यक्रमों पर पुराने दलों 
का फिर खड़ा होना नामुमकिन हो गया । जिन दलों ने पुराने विचारों पर फिर से खड़े होने 
को काशिश की उन्हें ज़्यादद कामयाबी नहीं मिज्ली। गरस समाजवादी दल्ल! तो ब्रिल्कुल 
ग़ायब हो हो गया क्योंकि इस दल के लोग स्रिवाय धामिक संस्थाओं के विरोध के और 
किसी मागले में कभी एक सत के नहीं रहते थे। अस्त, घामिक प्रश्न सामने ने रहने पर वे 
लोग लड़ाई के वाद बिखर कर दूसरे दलों में जा मिले । अपने पुराने कार्य-क्रम पर खड़े 
दोने में सब ले अधिक सफलता एक सम्मिलित समाजबादी दल के ज़रूर मिली | अगर 
जस के कुछ जाशीले सदस्यों ने उद्योग-धंधों म॑ हड़तालें करा-करा कर एकदम “मज़दर पेशा- 
शाही का निरंकृश राज्य! स्थापित करने का व्यथ प्रयत्न कर के जनता के नाराज़ न कर 
दिया होता तो इस दल को ओर भी अधिक सफलता मिली होती | शांति स्थापित हो जाने 
के बाद कई नए दल खड़े हुए । एक का नाम मई प्रजासत्ता)” था। यह दल्ल पणषातंत्र 
के प्रसुख और मंत्रियों के झविकारों के कम करने और व्यवस्थापक-सभा के अधिकारों को 
बंदान का विरशेध।, धारासमा झोर काय-कारिणी की सत्ताथ्रों का विल्कल अलग-अलग ऋर 
देने आर सरकार के काम के अधिक सीधा और सरल कर देने क पत्त॑पाती था, और बोल्श- 
विज्ञग का घोर विरोधी था | दूसरा एक दल अपने के “चौथा प्रजातंत्र” के नाम से पुकारता 
था। यह देश के सारे राजनैतिक और आधिक जीवन को छोटे-छोटे हिस्सों मे बाँट देने का 
कीने-ऋम गढ़ कर लाया था। तीसरा एक 'शष्ट्रीय प्रजातंत्र संघ दल था जिस में पिछले 
पिदर को तरह सब कुनबों के लोग थे यह दल बोक्शेविज़्म का विरोधी और समाज में शांति 
ओर स्थिरता, धर्म से शिक्षा को अलग करने, देश में मेल रखने, और लीग ऑॉव मेशंस 
का साथ देने का पत्षपाती था | सब तरह के गरम विचारवालों के भेल से एक चौथा 
अजासतातक प्रजातत्र-संध दल” भी बना था, जो बोल्शेविक् ओर अभुदार-विचार 


दोनों का विरोधी एक बड़ा प्रजासत्तात्मक दल बनना चाहता था। मगरः उस के कार्य- 


कैसे का आधकतर भाग राष्ट्रीय संघ! और 'सम्मिलित समाजवादियों' में बढ जाने के 
करण वह उतना औओऔरदार नहीं बन सका और इस लिए वह बीच का रक््ता छोड़े कर 
अधिक गर्मी की तरफ़ चल्न पड़ा है। सन्‌ १६१६ के चुनाव में बोल्शेविज़्म के विशृद्ध 


... देगी बहने से समाजवादियों की बहुत हार हुई और 'राष्ट्रीय-संघ दल” का हर जगह 


वूती बोल उठा । अस्त, लड़ाई के बाद फ्रांस में नए दलों नें उठ कर लड़ाई के पहले 


- 'इल्ला का या तो मिटा दिया या बिल्कुल' बेकार कर दिया । 'गरम स्रमाजवादी दल लुभ हो 


सया और समाजवादी विचारों के लोग संगठित हो झोर क्रांतिकारी समाजवाद और 


_ बएशेविज्म की तरफ़ झुकने लगे तथा शांति और क्रायम सामाजिक जीवन की स्थिरत! 
: वोहनवालों ने अच्छी तरह संगठित हो कर सामाजिक क्रांति की की ओर देश को ले जाने- 
बाबा का सामना किया | 


पांस.में इंगलेंड ओर अमेरिका की तरह ऐसे बड़े-बड़े राजनैतिक दल नहीं हैं, लिन 
की देश भर से संगठित शाखाएँ फैली हो और जिन के कठे-छुटे कार्यक्रम हों । वहाँ के लोग 
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. . १ खेसोकंटी नोपषेल ! 


फ्रांस की सरकार [| औ१६ 


अपनी तबीयत और रुकान के अनुसार प्रभावशाली नेताओं के साथ हो जाते हैं और जब 
तबीयत और झकान बदल जाती है तब अलग हो जाते हैं। वहाँ के राजनैतिक दल्ल देश 
मर में न फेल कर व्यवस्थापक-सभा में ही रहते है और अधिकतर चुनावों के बाद 
बनते हैँ । सम्मिलित समाजवादी दल” और उदार दल' के पिवाय दूसरे राजनैतिक दलों 
का न तो कोई संगठन है और न उन में कोई व्यवस्था ही है । व्यवस्थापक-सभा के लिए 
उम्मीदवार अपने आधार ओर बल पर खड़े हो जाते हैं ओर अपने खुनाव का प्रबंध खुद 
दी कर लेते हैं| कमी-कभी दी चुनावों में राष्ट्रीय प्रश्नों का विचार रख कर मत दिए; जाते 
हैं, शाम तौर पर निजी और स्थानिक विचारों ही का मत देने में ख्याल रहता है। इंगलैंड 
और अमेरिका को तरह फ्रांस में दल बनने की श्रभी कोई आशा भी नहीं की जा सकती | 
सीसियों की अंग्रेज़ों की तरह कियात्मक बुद्धि और श्रमली स्वभाव नहीं है। वे आदर्श- 
वादी, काह्पयनिक शौर दिलचते स्वमाव के होते हैं। जिन सिद्धांतों को वह आदश्श बना लेते 
हैं उन से बस चिपक जाते हैं शीर उन को ज़रा मर भी छोड़ना था उन पर समझोता करना 
पसंद नहीं करते हैं । अस्त फ्रांस म॑ बहुत-से छोटे-छोटे दल बनते रहते हं। फ्रांसीसियां 
में भावकता प्रधान है | राजनैतिक मामलों में भी वह विचारशीलता से भावुकता ही को 
झधिक काम म॑ लाते हैं। चुनाव मे खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के एलान भी सिद्धांतों की 
व्याख्या और मावक बातों से भरे होते हँंै। देश की हाल की राजनेतिक समस्याञ्री का' 
उन में बहत कम झ्िंक्र होता है । एक तो फ्रांस का चुनाव का ढंग भी छोडे छोटे दलों को 
बनने में सट्नलियत देता है, दूसरे क्लांस में व्यवस्थापक-सभा की समितियों को इतनी ताक 
हती है कि मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-समा पर इंगलँंड की तरह अपनी थाक नहीं जमा पाता 
है। तीसरे फ्रांस में सवाल पूछ कर मंत्रियों को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देने का सदस्यों 
को अधिकार होतां है। इन सब कारणों से फ्रास में टिकाऊ. मंत्रि-मंडल, और उन के 
परिणाम-स्वरूप ससंगठित राजनैतिक दल्ल नहीं बन पांते। इंगलेंड की तरह दो दल फूर्ति 
में इतिहास के कारण नहीं बन सके। प्रजातंत्र स्थापित है| जाने के बाद फिर सत्ता एक' 
बार भी राजतंत्रवादियों के हाथ में श्रा. जाती तो बह अवश्य ही प्रजातंत्र को खत्म कर के 
फिर राजाशाही कायम कर देते | अत्तु, फांस मे लोगों ने राजाशाही की एक बार दफन 
कर के फिर शज॑तंत्रवादियों को कभी सत्ता' नहीं लेने दी | किसी न किसी प्रजातंत्रवादी दल्ष 
को ही लोग मत देते रहे । प्रजातंत्रवादी दलों की ही संख्या फांस में. बढ़ती रही है; ईंग- . 
लंड की तरह एक के बाद दूसरे दल के ह्वाथ में सरकार नहीं आई। इंगलंड' के राज- 
: नीतिज्ञ हमेशा से कद्दने है कि विना दो सुसंगठित उज़ों के क्रिसी देश मे व्यवस्थापकी प्रेजा-. 
 सदाताक भरकार का दायम द्वाना झसंगव हे; परंत फीस में दो सु्ंगठित दल महीने पर 
-। अच सथावका पजामसतातसक सरकार काग कक््तत हैं | 5 
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४ ज-व्यवस्था 

सडीखेनियन सागर भें एक लंबे बूट जूत की तरह घुसे हुए, फ्रांस के दक्षिणी, 
यूरोपीय देश, इटली की युरानी राज-ब्यवस्था बेलजियम ओर फ्रांध से मिलती-जुलती 
थी | सच तो यह है कि वह बिल्कुल फ्रांस की नकल थी। इस देश की राज-व्यवस्था के 
विकास का अध्ययन और लड़ाई के बाद उस के राजनंतिक रुकाब का अध्ययन बड़ा 
रोचक है। बहुत दिनों तक इटली निर्जाब, मिकामा, ग्रापस की फूंट और कुशासन से 
जर्जरित था। मिलान, दस्कनी और मोडेना के घनशाम्यमृण भाग पर आस्ट्रिया का राज्य 
था; पर्मा, नेपल्‍ल्स और सिसली पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार था। बाक्की भाग छः 
स्वतंत्र सियासतों मे बढ़ा हुआ था। एक सारडीनिया की रियासत थी जिस में शारडीनिया 
का जजीर, पीयडमोंट और नाम के लिए सेवॉय और नीस भी शामिल थे | दूसरी मी धर्सा- 
, घिराज पोष की रियासत थी और लूका ओर सेनमेरिनों की दो छोटी-छोटी रियासतें भी थीं | 
बेनिस जेनेआ। की दो पुरानी रियासतें अलग थीं। इन सब में एक सारडीमिया की रियासत 
मे तो कुछ जीवन की कलक दिखाई देती थी; बाक्की सब जगह निर्जविता, अत्याक्षार, 
अंधार्धन और अन्याय का बाज़ार गम था। विश्वविजयी नेपोलियन ने जब इव्ली 
में प्रवेश किया तो उस की तेज़ तलवार के सामने एक-एक कर के। लगभग इन सभी 
कमज़ोर रियासतों के हार माननी पड़ी । बहुत काल के बाद इठली का लगभग 
. यूरा' मांग एक असर के नीचे झाया । एक विदेशी की तलवार के नीचे ही सही मगर इटली 
. एक तो बना । गुलामी में इटली एक बन सकता है तो स्वतंदता में भी बन सकेगा इस बात 
पर विचार करने के लिए साधारण लोगों को एक जीवी-जागती मिसाल तो मिली | मगर 
नेपोलियन ने इटली को जीत कर एक ही नहीं किया उस ने वहाँ फ्रांस की रॉजक्रांति से 
उद्यन हुई राजज्यवस्था भी क्रायम की | कई जगह पर उस ने फ्रांस के ममूने पर प्रजातव 

.. रियासत भी क्षड्ठी कीं; जिन का काम चलाने के-लिए दो सभा सी पी 
. और डाइस्क्टरी यना दी गई थीं। क्रांसीती स्थानिक शासन और पल । 
इंडली में भी जारी किया गया जो अब तक इटली में चला जाता. है । मगर नेपोलियन की . 
. जीपजिगं में द्वार होते ही उस का इटली का साम्राज्य भी वालू के. महल की तरह गिर पड़ा : 
४.६५ इसके... की . हि 


इटली की संग्कार | ॥रई 


ओर फिर इटली में वही पुरानी स्थिसते--मुर्द की भाँति क्त्र भें से मिकल कर-- 
खड़ी हो गई । इटली देश के किए छोटे-छोट टुकड़े हो गए। वियाना की कांग्रेस में 
इटली को दस रियवासतों में बाँट दिया गया और उस के बाद लगभग पूरा देश सीधे था 
इेढ़े तोर पर आरििया के असर में थ्रा गया। सारडीनिया में विक्टर ऐमोनुयल की एक 
इटेलियन रियासत रह गई थी, उस ने भी आएिट्रिया से सदा के लिए दोस्ती की संधि कर 
ली | मगर नेपोलियन के ज़माने म॑ इटशी का एकीकरण और उस में प्रजाससास्मक 
संध्याहों की बाद देख चुकनेवाले इटली देश की भविष्य में एक और स्वाधीन' इटली 
रशां१३ का स्वत दोखने लगा था | 

सन (८१४ से श्यबय तेक इटली आास्ट्रिया के सलाशक्य मेटरनिख को भिरंकुश 
नीति का शिकार रहा। देश भर की किसी रियासत में कोई निश्चित राजव्यवस्था, 
व्यवस्थापक-समा था और किसी क्लिश्म के प्रजासत्तासंक शाध्म के चिंह नहीं थे। 
सन्‌ श्य२० इ० में तेपह्स म॑ क्रांति हों जाने से वहाँ के राजा फ़र्डनिंड से और उत्ती 
प्रकार सब श्टर१ में, पीयइमोंट मे क्रांति हो जाने से, बढ़ाँ के राजा ने इन रियासतों में 
प्रजासतातमक राज-ब्यवस्था मंज़र कर ली थी। मगर प्रजा के नेता आपस में भेज मे कर 
सके जिस से यद आंदोशन विफल हो रहा । आस्ट्रिया' के इशारे पर उठती हुई प्रजा का 
सिर कुचल दिया गया। इसी अक्कार सन श्ुृ8१-३२ भें मोढेसा, पर्मा श्रौर पोष की 
श्थासतों में भी उत्तात खड़े हुए थे, जिन में काफ़ी उगती हुई राष्ट्रीयता की महक थी। 
मगर उन को भी आर्टिया की मंदद से दवा दिया गया थ।। इटली का आंतिकारी दल 
देश को आरिटिया के पंजे से क्रति द्वारामृक्त कर के एक राष्ट्र बनाने की बहत दिनोंसे . 
तैयारी कर रहा था। प्रख्यात मेज़िनी के “यंग इटली अखबार मे बहतसे नौजवानों के. ... 
दिल शोर दिमाग क्रांति के लिए तैयार कर दिए थे। देश-भक्त आनेबाली कांति की शोर 


अंश! की आँखों से देख रहे थे | सब श्य४६ इ० में पीए मे अपनी रियासतों में प्रजा को. 


बहत-से अधिकार दिए और पीयडमोंट और व्स्कनी की गिथासतों ने भी उस का फ़ीस्न 
अनुकरण किया | सनू श्दु्ण ६० में, नेपल्स भ॑ फिर क्रांति हो गई और बहाँ के राजा 
फ़र्डीनिंड' को श्षपने बाप की तरह-मजबूर हो कर प्रजा के अधिकार देने पड़े | घजा की चुनी 
हेई एक ग्रतिनिवि-सभा और शजा की नियुक्त एक पीयस की सभा को व्यवश्थापक्र-सभा 
माना गया। टस्कनी के राजा ने भी पाँच दिन बाद इसी तरह की राजल्‍्यवस्था 
अपनी प्रजा को दे दी | ल्यरिन की ग्यूनिसिपेलिंटी ने पीयडमोंद के शांजा: चांह्स एलबट 
के परांस एक आर्थना-पत्र, जिस. पर बहुत-से अमीरों, सरदारों और सरकारी आऑफ़सरों के .. 


इच्वाज्षर थे और जिस में एक प्रभाशसाइपक राजल्यववस्था की माँग की गई थी, भेजा था |. 


है ५ 


इलबर्ट-ने उसे पर खूब विचार कर फेसंतियों और अधिकारियों कसम! में कहा कि, सक्ये, ...- 


शजछत शो: धर्म की जैर ' मेंत विध्वाग हो गया है, और इसी में है कि प्रजोक्षतताताक 

राज-व्यवसश्या जझदी | शहद क्रायंभ कर दी आय । दूसर हीं दिशा इस परषणा का 

एलान कर दिया गया आर गाज-आबस्था संब।र करने मे लिए एक क्ांशन जेंटा' दिये। 

गया । इस कमीशन ने फांस की संग १३० ४० की राज-वमंबर॥ा फी ममूना मान कर 
६ 
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उसी हंग को एक राज-्यवस्था गढ़ कर शी्र ही तैयार कर दी। देश को मूले 
गज-ब्यव्स्था ) के मांग से ४ मार्च सने 4८४८८ ईै० को इस राज-यवस्था की पोषण! हुई 
जो इटली के संयुक्त राज्य की राज्यज्यवस्था का आज तक आधार सी बीच भें लुई 
फ़िल्िप के शाज्यच्यत हो जाने, जरमनी में क्रांति होने और मेटरनिंख के पदच्युत होने के 
ख़बरें आई जिस से इटली में उत्साह की लद्दर उठ खड़ी हुई । पोष ओर नेपल्स के राजा ने 
प्रजा के दवाब से उत्तरी श्यली की र्थिासतों को आस्ट्रिया के बंधनों से मुक्त करने के लिए 
सेंसाए' भेजी । ऐसा मालूम होने लगा मानो पीयछमॉंट के राजा चाह्स एलबट के नेतृत्व 
में स्वीकार कर के इटली ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके एक राष्ट्र हो जाने का निश्चय 
कर लिया हो | जुलाई मास में नेपल्ल में प्रजासचास्मक राज-व्यवस्था क्वायम हो गई और 
सन श्य्य४६ ६० की फ़रवरी भें पोष ओर उस की प्रजा में कगड्ा हो जाने पर रोम म॑ भी 
एक पालीमेंट बन गई और रोम को प्रजावंत्र करार दे दिया गधा । मगर अचानक ही 
नेपल्स के राजा ने लड़ाई से हाथ खींच लिया ओर नेपह्स की प्रजातत्तात्मक राज-व्यवस्था 
को ख़त्म कर दिया जिस से सुधारकों की शक्ति क्षण हा गई। निरंकुश राजा किस समय क्या 
करौंगा कोई कह नहीं सकता ? तुलसीदास की जानि ने जाय निशाचर माया? निरंक्रुश 
शासन के लिए विलकुल ठीक उतरती है | तेपह्स, आस्ट्रिया और फ्रांस की सहायता: ले कर 
पोप ने भी रोम के प्रजातंत्र को खत्म करके फिर में अपना निरंकुश शासन क्रायंम कर 
लिया । उत्तर और मध्य देश की उठती हुई रियासतों को एक-एक कर के आस्ट्रिया ने दवा 
दिया और फिर से वहाँ आस्ट्रिया का अखंड आतंक कायम हो गया | निरंकुशता के रास 
में मजा की स्वाधीनता को कुचल कर फिर अपना माया-जाल बिछा दिया और प्रजा के 
अधिकारों के पत्ती निराश ओर दुखी हो कर इधर-सघर तितर-बितरे हो गए।। एक 
_पीयंसोंट की रियासत में अवश्य स्वाधीनता की कुछ कलक अब तक दिखाई देती थी।. 
वहाँ के राजा चाहत ने एक लड़ाई में बुरी तरह हार हो जाने पर सिंहासन छोड़ दिया 
आं और उस का लड़का विक्टर इमेंनुयल्ल द्वितीय गही पर आ' बैठा था । 

.... विक्टर इमेंसबल को अपनी प्रजा के अधिकार छीन लेने के लिए सब तरफ़ से 
सल्लाई दो गई, बहुत-से पलोभन दिए. गए, झौर तरह-तरह के सब्ज बाग दिखाए गए |. 
. मगर उस ने किसी की तरफ़ कुछ ध्यान नहीं दिया झोर प्रजा की स्वाधीनता ओर अधिकारों 
के जैसा का तैसा क्रायम रखा | अस्त, इटली के देश-मक्तों की निगाईं पीयशमोंट की तर 
लेग गई और सब को स्थाधीनतो की आश! पीयडसोंट से होने लगी | यह आशाए ज्यर्थ ने 
गई | सन (८४८ इ० के बाद से इटली की स्वाधीनता और राष्ट्रीयता के विकास का इतिहास 
पीयडमोंट रियासत के संगठन, नेतृत्व, उत्थान और विस्तार का दी इतिहास है। विकटर 
इमनुयल खुद काई बढ़ा शाजनीतिज नहीं था। मर्मंस उस में काफ़ी बुद्धि और ईमानदारी: 
थी। उस में ए्क्र ऐसे सुष्य केा अपना मंत्री अनाया था जा यरोप के अाधानिक इतिहास गिल । । 
... गिने-चुने गज-नीतिओं में हो रेया है। उस का नाम कारडट केब॑स था |. मेज्ञिनी की क्रॉतिस. 


2 न अ हक 


हि ८4 सच ब्ध. 0 हक 8 2, दर साल 2 है ०० 22788 5 हा ४ | रे 
8 नही 2) र्ड इरूडो[ रद (; ८:१० कु 25१4 । हि 5 ५ नि रे ्ि हर है है, 5 | ! ० १3, 2 हे +"".॥ ॥६ 
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कारी श्रद्धा और कलम, गेरीबाल्डी की तलवार और केवर की राजनीति ने इटली को 
स्वतंत्र और एक राष्ट्र बनाने भ॑ अद्वितीय काम किया | केंबर सन्‌ श्य७२ ६० में मंत्री 
बनने से पहले ही प्रजा के अधिकारों और इठली की राष्ट्रीय एकता का कट्टर पत्तपाती 
मशहर था। पहले तो इमेनुयल ओर केवर की इच्छा इटली से आस्ट्ियनों का प्रभाव 
हटा कर पोप की अध्यक्षता में इटली को कई स्थासतों की संघ का एक राष्ट्र बनाने की 
थी | मगर पीछे से उन का उद्देश्य सारे इटली का एक केद्वित, राष्ट्रीय सरकार के नीचे 
एकीकरण करना हो गया | सन्‌ १८०५४ $० में केवर ने फ्रांस से 'हमले और बचाव में दोस्ती' 
की एक संधि कर के फ्रांस के इशारेपर सन्‌ १८४६ में आस्टिया से लड़ाई छेड़ दी। आशि्ट्रिया 
की द्वार हो गई और पीयडमोंठ ने लॉबार्डी की रियासत जिस के नागरिक बहुत दिनों से 
पीयड्षमोंट से मिलना चाहते ये, आस्ट्रिया से छीन ली। सगर संधि की शर्तों के अनुसार 

बर को सेवाय और नीस फ्रांस को दे देना पटद्ठा। फिर भी परीयडभोद के बड़ा फ्रायदा 
हुआ क्योंकि उस की आस्टिया पर जीत हो जाने से देश में उत्साह का तृक्ान-सा उछ 
खड़ा हुआ श्र मध्य इटली की बहुत-सी रियासतों ने विगहकर पीयडमोंट से मिल जाने का 
एलान कर दिया | टस्कनी, मोडेना, पर्मा, शोेमग्रा क्री चार रियासतों के प्रतिनिधियों की 
सभाशों ने मिल कर जब एकमत से परीयडमोंट के राज्य में मिल जाने की राय प्रथद की 
तब उन के नागरिकों के पीयडसोंड रियासत की तरफ़ से, इस वात पर मत लिए गए, कि थे 
स्वतंत्र रियासतें रहना पसंद करेंगी अथवा पीयडमोंठ मे मिल जाना । इन रियासतों की 
जनता के बहुत बड़ी संख्या में गेयड्रसोंट से मिल जाने के लिए, मत मिलने पर पीमडमांट 
की व्यवस्थापक-सभा की राय से वहाँ के राजा ने पीयडमोंठट से इन रियासतों के मिल जाने 
की घोषणा की और इम सब रियासतों से फ़ोरन प्रतिनिधि चुन कर स्थरिम की पार्ल्॑मिंट 
में बैठने के लिए झा गए। एक साशे के भीतर-मीतर ही ल्गमग इद्ली के आधे लोग 
पीयडमोंट के मंडे के मीचे मिल कर एक हो गए | फिर गैरीबाल्डी ने अपने हज़ार वीरों 
की सहायता से नेपह्स ओर सिसली को मुक्त कर के सने १८६० ई० में मीयंडभोंट से मिला 
दिया। इसी समय में पीयडमोंठ की सेनाओं ने पोप की अंग्रिया और मार्चज्ञ नाम की 
रियासतों को जीत कर उन के नागरिकों के मत से व्यरिन की पाल्मिंट म॑ मिला! लिया | 
आखिरकार देशभक्तों का स्वप्न पूरा हुआ, और उन की मेहनत सफल हुई । बहुत वर्षों से 
बिखरा हुआ इटली आखिस्कार एक बना और “ईश्वर की कृपा और शष्ड्र की इच्छा 
से बिक्टर इमेनुयल द्वितीय को इठली का शजा” क़रार दिया गया । सिक्न वेनेंशिया और 
शेम के दो प्रांत मिलने के लिए रह गए।। सन्‌ श्क६३६ ३० में. इटली को आस्ट्रिया ५; 
विरुद्ध संधि. होने पर वेनेशियां भी इटली में मिल गया | फंस और जरमसी का सन्‌ इक. ५० 
“ हू में भुद्ध छिड़ने पर पोष की सहायता के लिए; रक्खी हुई फांत की सेना रोम से हट जाने... 
. पर देशभक्तों की सेनाएँ रोम में घुस गई ओर रोग को भी इटली के संगुक्त राष्ट्र में मिला. 


लिया गया | प्राचीन रोम फिर इटली राष्ट की राजधानी बनाया गया: झौर मंबंबर संभ ! शक 


ध्टाडर है० में इटली के साधीन राष्ट की ब्यवस्थापक-समा की वेठक शेम में हु४ | 


पीयडमांश के एज चाहत परलपद ने जो राज-व्यवस्था पीयहमॉट म॑ करायस की 
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थी उसी के शनुसार पीयडमेंट की स्थासत का काम चलता था। किर दसरी रियासतों 
थी जब पीवडमोंद से मिलने की इच्छा प्रकट की झोर उन के नागरिकों के गत ले 
करे हस राज-व्यवस्था में मिल्रा लिया गया। वेनिशिया और शेम के नागरिकों, ने भी 
इसी व्यवस्था के लिए मत दिए। अस्त, इटली राष्ट्र की राज-व्यवस्था गद्दी रही। 
यह राजखयवस्था शजा की ओर से प्रजा को दी गई थी इस लिए यह कहा जा सकता है 
कि. राजा को उस में तबदीली करने या उस को वापिस ले लेने का अधिकार था.। मगर 
वात ऐसी नहीं थी। राजख्यवस्था में इस बात का कोई जिक्र न होने पर भी कि उम्र में 
परियर्तत किस तरह से किया जा सकता है, सब की राय यही थी कि उस सें परिवर्तन 
सिंफ़ प्रजा की इच्छा से ही सकता है, क्योंकि उस का जन्म धजा की इच्छा पर इशा था | 
यह राय इठली म॑ स्वसान्य हो गई है झोर इस लिखित राज-व्यवस्था में शव तक इस 
संबंध की कोई शर्त ने जाड़ कर भी इंगलेंड' की पालीमेंट की तरह इटली की व्यवस्थापक- 
सभा का सत्य प्रकाश के क्रामून बनाने का शधिकार साना जाता है। तब से अब तक 
हदशी को व्यवस्यापक-प्मा बड़े-बड़े उथल-पुथल मचा देनेवाले क्रानूस पास हो 
थुफे हैं, जिन का इटली की राज-व्यवस्था से साफ़ संबंध था। मगर व्यवैस्थापक-सभा 
को स्व-शक्तिमान मान कर भी ऐसे कानून सभा में तभी स्वीकार किए जाते हैं जब देश 
श्री साफ़ तोर पर राय सम की वरफ़ होती है। तरह-तरह के कानूनों, रिवाजों, और नहई- 
से ससयाा के, इस शज-्यवस्या, में बाद में पीरें-चीरे मिल्र जाने से इटली की श्राज- 
. फैल की राज-डयवृस्था का कामकाज सिफ़ इस चाह्स एलचर्ट की लिखित राज-वब्यवस्था 
को देख कर ही नहीं जाना जा सकता है। इंगलेंड की तरह इटली की श्राजकल की राज 
व्यवस्था बहुत-से रिवाजों पर चल्नती है जिन को जानने के लिए हटली की राजमैतिक 


पश्थाओं का अध्ययन ज़रूरी है । लिखित राज-ज्यवस्था इटली की वहुत छोटी है; आभेरिका 
फो शिशित राज्यवस्था की झाधी भी नहीं 


शेन्च्प्ण्वे जल क्‍ 

इटली के १८४८ ई० के क्रांतिकारी असल में तभी प्रजातंत्र-बादी थे । और उन्हों 

ले इटली में प्रजातंत्रराज््य की स्थायना का स्वप्न देख कर ही क्रॉति की आग मड़काई थी। 
.. अंत घदना-चक से इटली का ग्रजातंत्र राज्य बनना असंभव हो गया और जैसा हम से देखा, 
घह पीयडमॉँंट राजपराते के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि राजा-शाही शाज्य' बन गया । शगर 
.. मैज़िनी की श्रद्धा और उत्त के क्रांतिकारी प्रयत्न, गेरीगल्डी की तलवार और फेवर की राज- 
_. नीति के इतली शब्ट्र के एक सूथ मे बॉपनेशलाः कहा जा सकता है; तो उस के साथ-साथ 
पह काम : | मानता हा पड़ेगा कि बीयहसाड के राजा विक्टर इमेनशल की सदारता, वरदेशिता 
| और हू की सर्व-पिवता भी इडली दें एक स्वाधीन और संगठित राष्ट्र बना देने में एक भूल. 
 कारश थी ग़ज़ा के भंडे के सीचे इटली के सिल कर एक हो जाने का बड़ा शझच्छा 
' अवसर आला । शाशर नुगिया के किसी. राज-शशमे के अभिमान के साथ किसी प्रजा 
क्लास्पक गज्द के या दागद्धज क्रायम रखने का उच्चित अषिकार हो “सकता है, 
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सी वह वीयडमोंट के आखीस सेबोय राजकुल को है, जिस का श्री तक इटली पर सामछण 
क्रायम है। यूरोप के राजभरानों में आजकल राज करमबाला यह सब से पुराना राज-घराना 
है। इस कूल का सब से बड़ा बठा इटली के राजछुत् का अधिकारी होता हैं ! 

, उस का व्यक्तित्व राज-ब्यवस्था के अनुसार पवित्र और अखंड माना जाता है। उस के 
4,4%,४०,१०० लाइर" सालाना राष्ट्र के खजाने से खर्च के लिए दिया जाता है, जिस में 
से दस लाख वह खज़ाने के लोटा देता है| बह एक संदर ऊँचाई पर बने हुए राज-महल में 
खता 8, जिस में प्राचीन काल मे स्वास्थ्य अच्छा करने के खिए. पोपष झकक्‍सर जा कर रहते 
थे । कहने के लिए उस का वहत झधिकार हैं। मगर इंनलेंड के राजा की तरह वह अपनी 

छा से राणकाज में कुछु कर नहीं सकता है; क्योंकि इंगलंड की तरह इडली मे भी विर्कुल 
ध्यवस्थापका राज हेँ। मंत्री सारा राजकाज चअल्याते है ओर वे व्यवस्थापकन्सभा के 
ति सारे राजकाज के लिए जवाबदार होते हैं। कहने के लिए इटली के राजा को क्लानूनों 
को संज़र और एलान करने, अपराधियों के जमा प्रदान करने और उन की सज्ञा कम 
युद्ध छेड़ने, संघि करते, आऑर्डनेंस निकालने, सिनेट के सदस्य झोर अधिकारियों के 
नियुक्त करने हत्यादि के वहत-से अधिकार हैं। सगर इन खधिकारों का उपयोग वास्तव मे. 
मंत्रि-मंडल करता है। नाम के लिए राजा को व्यवस्थापक-सभा के किसी प्रश्ताव को 
नामंज़ूर करने का अधिकार है। सगर उस का उपयोग करने का कभी सोक्ा नहीं आता है 
क्योंकि जब किसी मंत्रि-मंडल का व्यवस्थापक-सभा पर ज़ोर नहीं रहता है, तो वह इस्तीफा 
दे देता है और नया मंत्रिमंडल जो व्यवस्थापक-सभा के मेल से कांम चला संकता है 
नियुक्त हो जाता है। अतः राजा के प्यवस्थापक-सभा के किसी अस्ताव के नामंज्ञर करने 
का मोंक्ा ही नहीं आता | साज-व्यवस्था के अनुसार जिन संधियों से राष्ट की संपत्ति और 
सीमा पर काई असर पड़ता है, उन संबियों के करने से पहले राजा के! उन पर व्यवस्था- 
पक-सभा की राय ले लेनी चाहिए | मगर सैनिक और दोस्ती की संधियों के सिवा लगभग 
कौर सब प्रकार की संधियाँ दूसरे राष्ट्रों से होने से पहले उन पर व्यवस्थापक-सभा की. राय 
नी जाती है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजा की बात काफ़ी सुनी जाती है और 
अंतराष्ट्रीय प्रबंधों भें उस का अच्छा हाथ रहता है। द 
.. इंगल्रेंड के राजछुत्र की तरह इटली का राजछुत्र ब्यवस्थापक राजछन्र. होने 
भी इटली का राजा इंगलेंड के राजा से अधिक राज-काज में भाग जोेता है। इटली 
का शाजा इटली राष्ट्र की सेनाओं का सेनावधिपति होता है और कई बार युद्ध छिड़ने पर बहू.“ 
अपनी सेनाओं के साथ युद्ध-क्षेत्र मे भी गया है | उसे के प्रधान मंत्री के घुनने में” भी बहुत 
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१ इटली का सिक्का । पे आस 
*्जय से इटली से फेसिस्टदेल के नेता मुसोलिनी का श्रतिकार स्थापित हुआ है तब कप 


य बाज की इस लत्ताओं पर बहुत कुछ जहर पका हैं। अब यह कमा टीके मे होगा कि; 


रे 


उस की पथाव मअंप्री के खुनने मे बहुत फूड सार्तत्रवा रहती हैं हू मं्रिय्रों: को : 
लक या कड़क सफता कप 
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छु स्वतंत्रता रहती है| वह फ्रांस के प्रसुख की तरह मंत्रि-मंडल की बंठकां का अध्यक्ष हों 
. ऋर बंढता है ओर मंत्ि-मंदल के काम में हिस्सा लेता है। व्यवस्थापक-प्ा से मंत्रियों का 
संबंध ठीक रहने पर भी वह चाहे तो उन को निकाल सकता है ओर मंत्रियों के सलाह देखें, 
हिदायत करने और समिड्ठकने का अधिकार तो उसे हमेशा ही रहता है। हर बात में वह 
मंत्रियों की सलाह पर ही अमल करने के लिए, भी बाध्य नहीं होता है। राज-व्यवस्था 
क्रायम होने के बाद से आज तक इटली के किसी राजा ने कभी अपना व्यक्तिगत निरंकुश 
शासन फिर से स्थावित करते का प्रयक्ष नहीं किया हैं। इटली के एक राष्ट्र बनने से अब 
तक जिसने शजा हुए हैं, थे राब अच्छे स्वभाव और प्रकृति के हुए हैं और उन्‍्हों ने अपने 
जकुल की सर्व-प्रियता बढ़ाई है । विछली लड़ाई में यूरोप के बड़त-से राजछुत्र दावॉडोल 
हो गए; मगर इटली का राजछुत्र लक्षई के बाद भी स्ब-प्रिय रहा है | 
३०मंत्रि्मंडल 
शजा प्रधान-मंत्री के नियुक्त करता है, और पवान-मंत्री अपने मंत्रियों का धुन 
कर उसके सामते पेश करता है, जिन की राजा भंज़ुर कर के नियुक्त कर देता है। मगर 
इंगलेंड की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा मे सरकारी दल के विरोधी दल का अभी हाल 
तक काश एक हद नता नही होता था, जिस का गाज़ा बुल्ला कर प्रधान-मंत्री| नियुक्त कर दे, 
ओर जो आसानी से अपना मंत्रि-मंडल़ बना ले | फ्रांस की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा 
में मसोलनी के आने तक वहुत-से दल होते थे। राजा को फ्रांस के प्रमुख की तरह बहुत-से 
लोगों से बात-चीत कर के, किसी ऐसे मनुष्य के। प्रधान-मंत्री चुनना होता थां, जो उप की 
 शब से ऐसा संत्रि-मंडल बनाने के बोस्य होता था, जिस का विरोध व्यवस्थापक-सभा में 
ने हो । इशली के ग्रायः सभी मंत्रि-मंडलों में सभी दलों के लोग होते थे क्योंकि कई दलों की 
सहायता मे ही मंत्रि-मंडलों के व्यवस्थापक-सभा में बहु-संख्या मिलती थी। मंत्रि-मंडल के 
सदस्य, चेंवर ऑब डेपुटीस या सिनेट के सदस्यों में से या बाहर से सी बनाए जा सकते 
हैं| मगर मंत्री अक्सर चेंबर ऑब डेपुटीज़ के सदस्यों में से ही चुनें जाते हैं। जो बाहर से 
लिए जाते है, वह रिवाज के मुताबिक चेंबर में कोई जगह खाली द्ोते ही घुन कर था जाते 
हैं। परवान संत्री भी विरला ही कोई कभी सिने का सदेश्य होता है। आयः वह चेंबर में से 
ही लिया जाता है | मंगर युद्ध और जल-सेना के मंत्री श्रक्सर सिनेट के सदस्य होते हैं । य॑ 
_ मंत्री अक्सर विशेषज्ञों में से बनाए जाते हैं, जो प्रायः या तो सिनेट के सदस्य होते है या जिन 
का आद में सिलेट का सदस्य” बना दिया जाता है। आम तोर पर हर शासम-विभाग का 
शक मंत्री होता है। पिछली लड़ाई ख़त्म होने पर पर राष्ट्र, युछ, जल-सेना, अर्थ, खज़ाना 
 “अपैनिवेश, शिक्षा, निर्माण-कार्य, डाक और तार, न्याय और धर्म, व्यापार और श्रम, खेती 
.. खावजनिक सहायता और पेशन, सार्ग और अख-शख्र इन चौंदह विभारों के चौदह मंत्री 
ली । कशीकर्ी दिना विभाग के मंत्री मी मंत्रिमंडल में ले लिए जाते हैं। हर मंत्री के नीचे... 


सा से ) इट्क्ी में शर्थ-सचिव और कोष-संचिव दो संत्री होते हैं। सगर कभी-कभी दोनों 
...। विलागों हि अंञ्री के अधीन भी कर दिया जाता है | 35 
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एक उपमंत्री होता है। उस का चुनाव भी मंत्री की तरह ही किया जाता है । . 
हर एक मंत्री अपने-अपने विभाग का शासन चलाता है, और सब मंत्री मिल्ल कर 
शासन की आम नीति निश्चित करते हैं और क्लाचूनी मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक- 
सभा में रखते हैं। इटली के मंत्रियों को मी वही सारे क्राम करने होते हैं जो और दूसरे 
व्यवस्थापकी सरकार के मंत्रियों की करने होते है। जो मसबिदे सरकार की तरफ़ से 
व्यवस्थापक-सभा में पेश किए जाते हैँ उन पर ओर संधियों, शासन-संबंधी ऋगढ़ों, धर्म-ज्षेत् 
शरीर राज-त्षेत्र की गुत्यियों, व्यवस्थापक्र-समाश्रों की अर्जियों, सिनेट के सदस्यों और 
एलचियों की नियुक्ति और अन्य दसरी बहत-सी शासन और स्थाय-संबंधी बातों पर मंज्रि- 
मंडल से विचार होता है। अधाम मंत्री मंत्रि-मंडल की बैठक बुलाता है, बैठकों में अध्यक्ष 
का आसन लेता है, विभागों के शासन, की खबर पूछता है ओर सब मंत्रियों की नीसि और 

अल को एक ढंग में रखता है | 

मंत्रियों और उपमंत्रियों को व्यवस्थापक्र-सभा की दोनों सभाओं में जैंठनी और 
बचा में भाग लेने का अधिकार होता है। मगर अपना भत वे उसी सभा में शलते हैं 
जिस के वे सद॒स्य होते हैं। समाओं को किसी मंत्री को सभा की बैठकों मे जबरदस्ती 
हाज़िर रखने का अधिकार नहीं होता | मगर किसी खास मंत्री के खास तारीखों या सौक्ों 
पर सभा में हाज़िर रहने के लिए सदस्यों की और से अक्सर प्रार्थनाएँ की जाती हैं. और. 
अगर आवश्यक मंत्रियों को उस समय पर कोई दूसरा बड़ा ज़रूरी काम नहीं होता है तो मे 
सद्रस्थों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा की ' तरह इटली की 
व्यवस्थापक-समा मंत्रियों की कारवाई पर कड़ी नज़र रखती 8, ओर उन के काम-काम में 
बहुत कुछ दृस्तन्ञेप करती है। ऊफांस की वरद इटजशी में मी मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर उन 
पर चर्चा चलाई जा सकती थी और-उसे के परिणास-स्वरुफ मंत्रियों को निकाला जा सकता 
था | फ्रॉंस की तरद अकसर इसे अधिकार का व्यवस्थापक-सभा के सदस्य दुरुपयोग करते थे |... 
व्यवस्थापक-्सभा को मंत्रियों से कांग्रज़ात तलब करने और उंन के कांस की जाँच करने के 
लिए कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार होता था। छांत की तरह इटली में भी मुसोलनी 
के आने तक जल्दी-जहदी मंत्रि-मंडल बदलते रहते थे | मगर सरकार की नीति इत्तनी जलदी- - 
जहदी नहीं बदलती थी क्योंकि अक्सर वही लोग लोट फिर कर मंत्रि-मंड्लों भें आ जाते 
भ। फिर भी इटली के मंत्रि-मंडल, दलबंदी की बीमारी और व्यवस्थापक-सभा की छेड़खानी 
की वजह से, बहत बाअसर और ज़ोखार नहीं होते थे। शजा के नाम पर कार्यकारिणी 
का काम मंत्रि-मंड्ल चजाता था.। भगर मंत्रि-मंडल के पास ब्यवस्थापके-सभा का इहमेश। ' 
ल्‍्क्ता बम रखने की शक्तित नहीं होती थी और व्यवेस्थायकन्पसा के सदस्य शासन के सामलें 
सनसा इस्तदीप कर ने हे । मसपिदे पंशा कर के श्रपने अगर २ ज्ानून पना।। 
भा अधिकार मंत्रि-मंड्द को होता था | मगर स्ववष्थापक-स्ा पर जोर डाजने की शक्ति 


भ् थे पाता 55 है #. के ५७ के फसल निजन्‍ा २३९ 0" ३77 जप “डी हक 5० आए प्राप्त आन हे. 
छत थी पास ने होगे से शमगा के साप्ते पर काश कष्ट संक्रीबज जगा हार्प मा आा कमानकभा 


॥ 
विल्फल तक स्वीकार नहीं होते थे, ओर मंतिमंडइल जिन सुधारों को करना चांड्या था 


. बह आग; बहत दिलों सै भते! परे रहले थे। ख्यवच्थापका संस्कार की पटात | सा्ने-मइज 


टर्थ ] यूरोप की सरकारें, 


झपनी ताक़त के बल' पर कार्यक्रारिणी झौर पाशासभा की शक्तियों को एक सत्र में बाँध 
क्र गवता हैं। मगर श्न्य्ज्ञी के मंत्रि-मंशल दलबंदी के भेगढ़ां की बजे से जरू-महद 
बदल जाने के कारण बहुत कमज़ोर रहते थे ओर वे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते 
थे | लेकिन आऑॉडीनेंस निकाल कर अर्थात व्यवस्थापक-सभा की राय न ले कर अपने हुक्म 
से बहुत-से काम करने का अधिकार इटली के मंत्रिमंडल को था। जिस प्रकार अपने 
देश में सन्‌ १६३१-३२ ६० के असहयोग आंदोलन के ज़ेमाने मे बायसराय ने कार्यका रिण। 
कॉँसिल ! की सलाह से बहत-से आईनेंस निकाले थे और उन पर उसी तरह अमल किय। 
गया था जिस तरह क़ानूनों पर किया जाता है; उसी प्रकार इटली के मंत्रि-पंडल को भी 
आईडनिंस निकाल कर अस्थायी क्रानून जारी करने या व्ववस्थापक-सभा के पास किए हुए 
कानूनों को ललथ देने का जबरदस्त अधिकार होता है। शाशइचर्य कह है कि संत्रि-मंडछ 
के इस अधिकार की इटली की व्यवस्थापक-समा शिक्षायत तक नहीं करती थी बिक 
कभी-कभी खुद मंत्रि-मंडल से इस अधिकार का उपयोग करने के लिए कहती थी | सन्‌ 
श्य्यर ई० के बड़े ज़रूरी चुनाव के मसविदे पर ब्यवस्थापक-सभा ने बहस कर के ऊस 
का आजिरी फ्रमज्ञा ओर उस के जारी करने का क्राम इस अधिकार के अलुसार मंत्रि 

मंडल पर छोड़ दिया था। मंत्रियों के अतिरिक्त ब्थानिक अधिकारियों को भी इसी प्रकार 
का अधिकार रहता है। मालूम होता है इटली के लोग अधिकार के ज्ञीर के सामने सिर 
भुकाना पसंद करते झोर शायद इसी लिए मुसोबनी का लोहा इएव्ली ने बड़े उत्साह 
ते मान किया है | ा द 


8--- व्यवस्थापंक-सभा 


क्‍ ““सिनेद 
इटली में क़रामून बनाने का अधिकार राजछत्त और व्यवस्थांपक-सभा को है | 
_ व्यवश्यापक-्सभा ' के दो भाग हैं--एक सिनेट ओर बूसरा 'केमेश दे दिपुताती' अर्थात्‌ 
 अतिनिधि-सभा । इटली की सिलेद दुनियाँ मर में इस. बात भें अनोखी है कि इस के सदस्यों 
. की कोई संझज्या निश्चित नहीं है । कुछ वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं जिम वर्गों के लोगों 
मेसे राजा--असले में राजा के नाम पर मंत्रि-मंडल--जितने सदस्य चाहे उतने सिनेट के 


. लिए जिंदगी भर के लिए चुन सकता है। संत श्द८८ ई० में जब राज-्यवस्था क्रायम हुई 


थी. तब सिनेट के ७द सदस्य ये झोरे १६१६ $० में ३६५ सदस्य थे। अक्सर बढ़े 
खिकारियों, मख्यात लेखकों, बैशानिकों झोर तसरे देश का नाम ऊँचा करनेवाले लोगों 
' . और है6०० शाइर का कम. से कंस तीन वर्ष सके सरकार के सीधा कर देनैबाले लोगों में 
से सिनेद के सदस्य चुने जाते हैं। सिनेट के सदस्यों की क्रानून के अनुसार कम से कम 
. चालीस व की उम्र होना ज़रूरी है | मगर राजा, के क्षांदान के राजइलारों को २१ बंष की 
! मे निनेद्र में जेदने ओर रफ सर्व की जश्न से मत देने का जन्मसिद्ध आषिकार होता है। 


28 थृ कि +ली 
* औैफडोस्यूदिय आसिक | 


इटली की सरकार [ हएह 


इटली की सिनेट शानदार संस्था होती है क्‍योंकि उस में देश भर के लगभग 
पभी मशहूर और बढ़े आदमी होते हैं। मगर उस के हाथ में बहुत ताकत नहीं होती है । 
अगर सिलेट व्यवस्थापक-सभा की दूसरी शाखा 'िमेरा दे दियुताती' के किसी जरूरी अस्ताव 
का विरोध करने की धमकी देती है तो राजा के नाम से मंत्रि-मंडल पिनेद में नए सदस्य 
भर कर सिलेट का स्व॒र अपनी इच्छा के अनुसार मिला लेने का अधिकार रखता है | सन्‌ 
श्य६० ६० में ऐसा मौक्का पढ़ जाने पर एक दम सिनेट में ७५ नए सदस्य दस दिए गए 
थे। अस्त, सिनेट केमेरा दे दिपुताती की बराबरी को सभा नहीं है, उस से कहीं कमजोर 
'है। सिनेट को इस बात का फ़ेसला करने का अधिकार होता है' कि जो सदस्य सिनेट के 
लिए चुन कर आते हैं उन को सिनेट में बैठने का अधिकार है या नहीं। मगर इस का सिर्फ़ 
इतना ही अर्थ होता छ कि जो वर्ग , निश्चित कर दिए गए. हैं उन्हीं वर्गों में से राजा को 
सिने० के सदस्य चुनना चादिए और जब तक राजा इस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है 
तब तक मसिनेट किसी सदस्य के बारे भें कोई उज् नहीं करती है | 

२--केमेश दे दिएुताती 

केमेरा दे दिपुताती अधथात्‌ इटली की व्यवस्थापक-सभा की--जिस के हम प्रतिनिधि- 
सभा कह सकते हँ--निच्नली सभा में, क़रीब ५०८ सदस्य होते हैं। उन का चुनाव एक-एक 
क्षेत्र से एक-एक सदस्य और सीधा और गुम मत देने के, सिद्धांत पर होता था । प्रतिनिविं- 
सभा पाँच वर्ष के लिए. चुनी जाती थी मगर पाँच वर्ष खत्म होने से पहिले ही अक्सर यह 
सभा मंग हो जाती थी। आम तौर पर औसतन प्रतिनिषि-समभा क़रीब तीन वर्ष तक काम 
करती थी। तीस वर्ष की उम्र से ऊपर के इटली राष्ट्र के उन सब भद नागरिकों को जिन से. 
किसी कारण से मताधिकार छीन नहीं लिया गया है--प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के खुनावः 
में मत डालने का अधिकार होता है। मशर राष्ट्र की सेना में सेवा कर चुकनेवालों और 
पढ़ना-लिखना जाननेवाले नागरिकों को मत देने का अधिकार ११ वर्ष की उम्र में ही ग्राप 
हो जाता है। किसी ज्षेत्र से चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को उसी क्षेत्र में बंसने 
वाला होना ज़रूरी नहीं है। मगर चुनाव में सफल होने के लिए. उस को उस ज्ेत्र के सारे 
मतदारों के दसवें भाग से अधिक ओर चुनाव में पड़नेवाले मतों के आधे से अधिक मत 
मिलने चाहिए. । अगर किसी मी उम्मीदवार को किसी क्षेत्र से इतने मत नहीं मिल पाते हैं 
तो एक हफ्ले, के बाद फिर से चुनाव होता है। और उस में जिस को सब से अधिक मत मिलते 

हैं उसी को चुने लिया जाता है | पादरी और मंत्री, उपमंत्री और सेना: के अफसरों को छोड़े .. 

. क्र परकार के तगखझ्वाहंदार भसौकरों और सरकार रो पैसा पानेबाले और सब मनुष्यों को 
प्रतिनिधि समा के लिए उम्मीदवार होने का हक नहीं है। मंत्रियों और उपमंत्रियों को छोड़ 
. कर दस सरकार के तनझुवाह पानेयाले लोगों की बालीस से अधिक संख्या किसी समय 
/.« प्रतिनिविन्‍सभा में क्ाबून ये शनुसार नहीं है सकती हैं। सदस्यों को पत्रच्यवहार के ख 
के लिए २००० लाइर सालाना आर कोई करारा आमइनी ने होने एर निजी खन्‍् के लिए 
४००० लोइर साल्ामा सरकारी ख़ज़ाने में दिए जाते हैं। जिन सदस्यों को ४००० लाइ' 
- मे कम की आमदनी होती है उन को सिर्फ़ उतने लाइर सालाना थौर दिए जाते है जिम 
१9 


$ 
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की मिला कर उन की आमदनी ४००० लाइर साल' की हो जाती है| तरकारी रेलों पर मुक्त 
सफ़र करने का अधिकार भी सदस्यों को होता है । 


३-- कामकाज क्‍ 
क्ामून के अनुसार दोनों सभाओं की बैठक एक साथ ही बुजाई जानी चाहिएँ 
ओर दोनों सभाओं की बैठक एक साथ ही शुरू और खत्म होनी चाहिएँ । क़ानून मे सालाना 
बैठक के लिए फे।ई छ्ोद नहीं है। मगर बजट पर विचार करने के लिए हर साल व्यवस्था- 
पंक-सभा की बैठक होती है और छोटी-मोटी छुट्टियाँ ले कर बराबर एक साल तक और कभी- 
कभी दो साल तक बैठक होती रहती है | सिनेट के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजा 
करता है ओर मंत्रियों का चुनाव सदस्य अपने साथियों में से स्वयं करते हैँ । प्रतिनिवि-सभा 
के सारे अधिकारियों का चुनाव सभा अपनी बैठक के समय के लिए. खुद करती है। मंगर 
इंगलेंड' के हाउस आंच कामन्स की तरह प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष बार-बार एक ही आदमी 
व तक बह राज्ञी होता है चुना जाता है और उस के बारे में दलबंदी का विचार नहीं 
किया. जाता है | प्रतिनिषि-सभा के सदस्य नो भागों म॑ ओर सिनेट के पाँच भागों में---जिन्हें 
थुक्तिसी कहते हैं--बाँट दिया जाता है और दो महीने के बाद पत्ती डाल कर इन भागों के. 
खदस्थ बदलते रहते हैं। यह सुफ़िसी ही विभिन्न विषयों पर बिचार करने के लिए, कमेटियाँ 
जनते हैं। दोनों सभाएँ. सब से ज़रूरी अथ-कमेटी' को स्वयं चुनती हैं। खास प्रश्नों पर 
विचार करने के लिए खास कमेडियाँ भी प्रतिनिधि-सभा बनाती हैं | चनाब और नियमों थे 
लिए कभेटियाँ सभा के अध्यक्ष नियत करते हैं | 


दोनों सभाएँ अपनी कारवाई के नियम खद बनाती है। सभाओं की बैठकें सार्ब- 
जअनिक होती हैं । परंतु दस सदस्यों की प्रार्थना पर बैठकें शुत की जा सकती हैं। 

 समाश्रों की बैठकों में जब तक आधे से अधिक सदस्य मौजूद न हों तब तंक कोई बैठक 
बाक्ायदा नही मानी जा सकती और न किसी विषय पर बिचार हो सकता है। प्रतिनिधियों 

_ को, जिन ज्षेत्रों से वे लुन कर आंते हैं उन का ग्रतिनिधि नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि 

_ समझा जाता है.। सभाओं में मत खड़े होकर दिए जाते हैं मगर, बाँट होने प२" और 
. श्यए-पैसे के मासल्लों पर या जिन प्रश्नों में किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता है उन पर गुप्त 
. दिए जाते है। सब मसबिदे दोनों सभाओं में स्वीकार हो जाने पर ही क़ानून का रूप धांरण - 
कर सकते है । राष्ट्र के अति राजद्रोह के सुक्तद्मों और मंत्रियों पर प्रतिनिधि-सभा द्वारा 
चलाए गए; कृशासन के मुक्षदर्सो का विचार करने के लिए राजा सिमेट को अदालत का 

: . काम भी सौंप संकता है | इंगलेंड की तरह न्याय-शासन से संबंध रखनेवाले मसविंदे पहले 
_ बिनेंद,में पेश, किए जाते हैं। धन से संत्रंध रखनेवाले मसविदे और आम तौर पर वूसरे 
... मसले पतिनिि-सभा में पेश होते हैं। ज़रूरी मसलों के! व्यवस्थापकं-सभा के साभते 
अधिकतर यदान-मंत्री वा ओर दूसरे मंत्री यो उपसंत्री पेश करते हैं | मगर साधारण सदस्य .. 


| 
_न्व्न्‍्करी७क-गे ० ॥- 
रे 


बाइ-डिवीजञन 
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भी बड़ी आज़ादी से बहुत-के मसल्ते व्यवस्थापक-सभा में पेश करते हैं। इंगलेंड की तरह 
साधारण सदस्यों पर दलबंदी का अंक्रुश इतना नहीं रहता है. कि वे अपने नेताओं की 
इच्छा के बिना कोई प्रश्न न उठावे साधारण सदस्यों को अपने मसबिदे पेश करने के 
लिए सिनेट में सदस्यों के $ मत और प्रतिनिधि सभा में नो युक़िसी में से तीन युफ़रिसी 
की राय मिल जाने की ज़रूरत होती है | 
४--राजनैतिक दल्लबंदी 
यूरोप के लगभग सभी देशों में राजसत्ता ओर धर्म-सत्ता सं जनता पर अधिकार के 
लिए झगड़े हुए हैं| मगर इस संबंध में इटली की-सी समस्या का किसी दूसरे देश को साभना 
नहीं करना पड़ा है । इटली देश में ईसाइयों के केथीलिक-पंथ के धर्म-गुरु पोष की सत्ता 
बहुत दिनों से चली आती थी। पोप प्रामिक मासलों में ही अपना अधिकार नहीं दिखाता 
था, बल्कि राजनैतिक मामलों में मी दखल देता था; क्योंकि अन्य राजाओं की तरह वह 
रोस के आस-यास की रियासतों पर राज्य भी करता था। एक अकार से पोष का इटली से बह्ी 
स्थान था, जो टकी में मुह्तान का। दर्की का सल्तान ठर्की का शाजा होने के साथ-साथ ही 
दुनियाँ भर के मुसलमानों का खलीफ़ा भी होता था। कमालपाशा ने खलीफ़ा को टकों 
निकाल कर टी की राजनैतिक शोर खिलाफ़त की उल्लकन हमेशा के लिए सलका दी 
उसी पक्ार जैसा हम देख चुके हैं, विक्टर ईमेनुअल दूसरे ने सन्‌ १८७० ६० में अपनी 
पेनाएँ भेज कर पोष की रियासतों पर कब्जा जमा कर इटली के एक राष्ट्र और रोम का 
उस राष्ट्र की शजधानी बना दिया । उस ने पोप की इटली से ने निकाल कर उस को अपनी 
धैम-गददी पर. बैठा रहने दिया क्योंकि देश-भक्तों की इच्छा पोप के मिलाएं रखने की थी। 
सन्‌ (्य७१ ई० में इटली राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा ने एक क्रानूस पास कंर के पोष को. 
इटली के राजा के संमान, महान ओर पविन्न स्त्रीक्ार कियां तथा. उस की जेडीकन और 
लेटरन महलों और उस के आस-पास की इमारतों, झजायबषपरों, युस्तकालयों, बाग़-जेंग़ीचों, 
जमीन और केस्टल गेंडोलफ़ो गाँव का सदा के लिए राजा माना | पोप की इस जागीर को 
हर. प्रकार के करों और सार्वजनिक उपयोग से बरी साना गया ओऔर शष्ट्र के किसी अधिकार 
को अधिकारी की हैसियत से पोप की इस 'जांगीर भें बिना पोप की इजाज़त पाँव रखने का 
आधिकार नहीं था। पोप की स्थासनों के शाह में मित्र जाने से पोण को जो गाली मुकाम 
छुआ उस के मुझआपबजे मे पोष के लिए राष्ट्रीय काजाने थे १२,५४,००० लाइर गा का 
-किश्त तय कंर दी गई । पाप के धामिक कारों मे छरकार या सरकार के किसी शाधिकारी को 
..: द्स्तंदीज़ी करने का हक़ महों माना गया । पीय की झयनमा अधरय डाक और तारपर काया: 
का करने आर शपनी माहर हैगा कह इटली के ट्री किखूएनां | रा खर्त मजलत गा कसर 
 'शष्टों के रांजदतों की तरह झपने दतों की इथर उधर खबर ले कर भेलने का भी शभिकार 


०, 
सी 


जह सब वाले मुसोतावी के समय के पहले के लिए ही डीक थीं। अब तो 
पूरा फ्रधिस्ट दल का राउय है आर जो मसले सुंसोखिनी भर उस फा दंल पसंद करता ६ 
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माना गया । पोष और उस के पादरियों को धार्मिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता दी गई 
झ्ोर उस में राजसत्ता ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास नहीं 
रखा। मगर साथ ही साथ राजसत्ता में क्रिसी प्रकार का हस्तत्षेप करने का अधिकार पोप 
से भी हमेशा के लिए छीन लिया गया । ; 
यह क़ानून अभी तक क्रायम है| आजकल के किसी भी राजनैतिक नेता की 
नज़र से यह काफ़ी उदार फ़ीसला था। सगर पोप ले इस पबंध के हृदय से स्वीकार नहीं 
किया | उस को यह बात बहुत खली कि उस की रियासतें और उस के राजनैतिक अधिकार 
उस से छीन लिये गए.। बह इय्ली राष्ट्र का अपना शत्रु रमकने लगा और उस ने शत्रु 
के हाथ से दान लेना पसंद नहीं किया । उस का आशा' थी कि पोपलीला मे विश्यास रखने 
वाले शष्ट्रों की सहायता से वह अपनी रियासत फिर प्राप्त कर लेगा । अस्तु उस ने वेटीकन 
के महल में अपने आप को फ़ेदी मान लिया ओर अपनी ज़मीन के बादर इटली के राजा की 
जमीन पर क़दम न रखने की क़सम-सी खा ली। फांस इत्यादि बहत-से राष्ट्रों से सहायता 
माँगने पर भी जब बहुत दिनों तक उसे केाई सहायता न मिली तो उस ने मुँकला कर 
इश्ली की राजनीति में अपने धार्मिक प्रभाव के बल पर रोड़े अधकाने का निश्चय किया 
शोर सन्‌ श्यय३े ६० में पोष ने एक फ़तवा निकाला कि, कैथोलिक पंथ में विश्वास 
श्खनेवालों को .इदली के चुनावों में मत डालना और इटली सरकार के अधिकारी 
बनना अलुचित है। फिर बारह बरस के बाद एक दूंसरा इसी प्रकार का फ़तबा 
मिकाल कर इटली की राजनीति में भाग क्ेना अनुचित के स्थान में हरास' कर दिया 
गया । मगर इस फ़तवे का असर उल्टा हुआ | इटली में कैथोलिक पंथ के लोगों की. 
संख्यां ग्धिक थी मगर उन में काफ़ी देशभक्ति और राष्ट्रीयता आ गई थी लोगों ने पोप 
के इम फ़तवों की कुछ परवाह नहीं की | हाँ, थोड़ें-से भले आदमी राजनीति से ज़रूर अलग 
गए. झीर उन की मलाई की सहायता इटली की राजनीति के न मिलने से सरकार कुछ 
कमकीर क्रूर हुई। मगर घामिक सत्ता ने देशभक्ति का विशेध कर के अपना बल बहुत 
 श्रटा लिया । इटली की व्यवस्थापक-सभा ने पोष फे विषय में जो क़ानूम पास किया था 
. उस पर, पोष के स्वीकार न करने पर भी, इटली की सरकार अपनी तरफ़ से अमल करती 
.. रही | अब धर्मसत्ता राजसत्ता की इतनी कट्टर विरोधी इठली में नहीं रही ढै। मगर औओज 
तक इठली के खज़ाने से पोप एक पैसा नहीं लेता है और न वह इठली राज्य की ज़मीन 
प्र क्लंदम रखता है। सम्‌ १६०२० ह० गे पोष ने एक फ़तवा निकाल कर 'कैथोलिक राजाओं 
. को इटली के शाजा से शेम में उठ करने की सनाई का फ्रंतवा रद कर दिया था % मगर 
. “उसी फ़नवें म॑ उस ने इस बात की ओर भी ध्यान स्वींचा था कि यद्धा ख़तम हो जाने के 
तार पृराने अधिकार फिर ऊक्ष की बापस मिन्न जाने चाहिए 
र भ्मसत्ता के इस झगड़े, इय्ली के लोगों की रजनेतिक मातजुरबे- 
एकता तथा हतारे दइशवालिया को-सी उन की तरह कभोजिया शोर चोदह | 
/ झादत के मारें इटली म॑ बहत-से छोटे-छोटे: राजनैतिक दल बम-“गए 
उन के काय क्रम बड़ी जल्दी-तल्दी बदखते रहने थे |. इटली के एक राष्ट बन जाने 
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के बाद सन्‌ श्८्य७० ई० से १८७६ ई० तक अनुदार कहल्ानेवाले एक राजमैतिक गुट 
के हाथ में इटली सरकार की बागडोर रही। यह लोग प्रजा-सत्ता में बहुत विश्वास 
रखनेवाले नहीं थे | इस का कारण शायद यह था कि इटली के अधिकतर लोग उस 
समय तक आअपदू और आज्ञान थे | इस के बाद बीस बरस तक प्रजासता भें विश्वास रखने 
बालों के हाथ में सरकार की लगाम आई। सन्‌ श्यदर ई० में एक चुनाव क्ानूत! पास 
कर के मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई। मंत्रि-मंडल' बहुत-से शुद्यों की सहायता से काम 
चलाते थे | कोई दल संगठित सवदेशीय राजनैतिक दल नहीं था | मगर इस समय के सारे 
मंत्रि-मंडलों का प्रजासत्ता का ज़ोर बढ़ाने! और 'अंतर्राष्टीय मामलों में द्विम्मत से काम 
करने! की तरफ़ रुकान था। सन्‌ १८६६ ई० में पिछली यूरोप की लड़ाई शुरू होने तक 
इदली के राजनेतिक अखाड़े में इतने दल आए और गए कि बस्त एक दंगल की-सी धूम 
मनी रहती थी 
इटली में प्रारंभ ही से पोप में अंघ-विश्वास रखनेबालों के राजनीति से अलग 
हो जाने के कारण कोई एक बड़ा और संगठित दक्रियानूसी राजमैतिक दल नहीं बना और 
इसी लिए उस का बिरोध करने के लिए कोई एक बड़ा शोर संगठित उदार इल नहीं चना | 
राजनतिक मामलों में हिस्सा लेनेवाले सभी शराजनंतिक मामलों में कम या ज़्यादा उद्दार 
तबियत के लोग होते थ। कम या ज्यादा उदार तब्रियत की बुनियाद पर ही दल बनते 
ओर बिगड़ते रहते थे। मगर इस अकार के दलों को राजनैतिक भाषा भें दल ने कह कर 
मंड, थोलियाँ या गुड़ ही कहना उचित होगा, क्योंकि वे अधिकतर व्यक्तिगत इिलों या 
विचारों पर ही निर्धारित रहते थे। एक टोली को छोड़ कर लोग दूसरे गुद्ट में ज़रा-ज़रा 
सी बात पर जा गमिज्ञते थे। व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों का अधिकतर स्थानिक बातो पर 
यान रहता था | पिछली लड़ाई शुरू होने तक या यो कहिए कि बाल्नकन युद्ध तक इंडली 
शंप्ट्र को किसी ऐसे जीवन-मरण के प्रश्न का सामना. तहीं करना पड़ा जिस के लिए. 
ले।ग स्थानिक बातों को भूल कर राष्ट्र-हिंत की बड़ी बातों पर विचार. करने लगते हैं, और 
जिन विचारों की बुनियाद पर ही राष्ट्रीय राजनेतिकदल बनते है। दूसरे इटली में लोगों को 
आदत विचारों के बजाय किसी तेजस्त्री नेता का पल्‍्ला पकड़ कर चलने की भी बहुत है.। 
सन्‌ १८७०-१६ १४ ई० के आधे काल तक तो हमेशा इटली के प्रख्यात नेता, देप्ेंतिस 
: क्रिस्पी और जियोलिटी इन. तीन में से ही कोई न. कोई एक प्रधानमंत्री बनता था। 
जियोलिटी में बहुत गुण नहीं थे, घह गरम विचारों का प्रजा-सत्तावाद्मे नेता माना जाता... 
था; मग़र वक्त पड़ने पर उस ने अनुदार से अनुदार क्राम तक किए।। फिर भी उस की. . 
इटली में सन्‌ १६१४ ई० में पूजा-सी होती थी। . ,. .... । 
समाजवादी दल और केथोलिक दल--लड़ाई से पू्, कुछ काल से; इटली .. 
में राष्ट्रीय. दल भी-बनने बयें थे । पुराने प्रेजानंतवादी, गर्म दल और समाजवादी विचार | 
. बालों. के मेल से एक काफ़ी बड़ा समाजवादी दर्शा भन गया भा | अजाउँश्रज्ादियों न 
> पिछले समय में इटली | संचा की था। सर बाद रे ने हा उन का सगठन हं। रह। 
और ने अधिक संख्या ही । एजातंत्र थे विश्वास रसनेबाले लोग अधिकतर समाजयादियं 
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में मिलते जाते थे। राज-घराना देश मर में सर्वधिय था क्‍योंकि वह मजासत्ता के शस्ते में 
कमी कोई अड़चने नहीं डालता था, और राजकार्य ग्रजासत्ता के सिद्धांतों पर चलता था। 
अस्त, लोग प्रजातंत्र की कोई खास ज़रूरत नहीं समझते थें। गरम दल प्रजातेत्रवादया 
मे अधिक जोरदार था| यह लोग गाजतंत्रवादी थे मगर पुराने दलों को सरकार पर से उन 
का विश्वास उठ गया था। इस दल ये अधिकतर कारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे 
के लोग थे जो समाजवाद से घबराते थे | समाजबाद का बीज इटली में फ्रांस की सन १८७१ 
ई० की परददल्षित कम्यून' के लोगों ने आ कर बोया था। पहले तो समाजवादी अधिकतर 
ज्राराजकताबादी' थे | मगर पीछे से सन्‌ १८८९ के चुनाव का कानून बन जाने के बाद वे 
अशध उपायों से समाजवाद क्रायम करने के पत्तपाती हो गए । सन्‌ श्दूझक से मिलन नगर 
भ्रमजीवियों की एक कांग्रेस की स्थापना की गई जिस के बहुत जहद चालीस हज़ार 
सदस्य हो गए.। मगर इस कांग्रेस पर अराजकताबादियों ने कब्जा कर लिया था और 
एक ही बी में वह दबा दी गई। सन्‌ श्य६8१ ६० में एक समाजवादी पत्र मिलन से 
निकाजा गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी कांग्रेस का अभिवेशन हु 
जिस में डेढ़ सौ अमजीवियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन्‌ शहर 
9० से लिमाआ की कांग्रेस में अराजकतावादियों को इस काँग्रेस से निकाल दिया गया और 
तब से इटली के समाजवादी भी फ्रांस इत्यादि देशों के समाजवादियों की तरह हो गाए। 
बाद में किस्पी और उस के बाद की सरकारों के अत्याचार का सामना करने के लिए 'प्रजा- 
. तंत्रवादी', और “गरम दल” एक समाजबादी' दल में मिल गए और “बालिश छ्री-पुरुषों 
को मताबिकार, प्रतिनिधि सभा और म्यूनिसिपेलिदियों के सदस्यों को वेतन, उदार दंडनीति 
स्थायी सेना के स्थान में जल-मेना, कारखानों के लिए श्रच्छे क्रानून, व्रीमारी के लिए 
अनिवार्य बीमा,” किसान और ज्मीदार-संबंधी क्वाचूनों का संशोधन, रेलों ओर खानों पर 
श्ठीय क़्ज़ा , अनिवारय शिक्षा, खाने की चीज़ों पर से कर इठाना, आमदनी पर बढ़ता 
हुआ कर, और वारिसी जागीरे मिलने पर कर”, इत्यादि माँगों को इस नए दल ने अपना 

. लक्षित कार्य-कम बनाया । ;- 
... पुराने दलों से लीग उकता गए थे | समाजबांदी दल की माँगे और कार्य-क्रम 
अमली था ओर दल के नेता भी क्रात्िल ये अस्त बड़ी जल्दी ही दल की ताक़त बहुत बढ़ 
गई । सथ १८९५, है० में जिस दल को सिक्ता ३४:०० ० मत मिले थे उसी को १८६७ इई० में 
एब््,००० मंत और सन्‌ १६०४ ई० में ३,०१,००० मत मिले और इस दल के ४४ सदस्य 
. झतिनिधिं समा में सुन कर आ गए. | इसे समय तेक इस दले में इथ्ली के बड़े-बढ़ि मशहूर 
: लोग आर मिले भे । मगर और देशों की तसद समोनवादियों के गरम ओर नरंम पत्तों म॑ यहाँ 
. भी ऋगड़ा चलता रहता था। लड़ाई /ुरू दोन के रुसय गध्य क्रांतिकारी संसाजवादियों का. 
समाजंबादी दल में ज़ोर था | अस्त, सुधारी समाजवादी" इस दल से अलग होकर एक नछ -. 

दल भें जा मिलते थे | हा । 
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» कंपक्सरी इंश्योरेंस अगर सिकेनेस-। 
४ रिफ़ामिस्ट स्ोशलिस्टस | 


इटली की सरकार द | १३४ 


समाजबादियों की ताक़त बढ़ती देख कर पुरातन-म्रेमी घारमिक लोग भी घबराने 
मगे थे। सन्‌ १६०४ ६० के चुनाव में बहुत-से उन केंथोलिक लोगों तक ने सरकार का 
साथ दिया जो अभी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे; क्‍योंकि उन की 
यय में सरकार का साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रक्षा करना धार्मिक कर्तव्य 
था। पोप ने भी उन लोगों की यह वात मान ली थी शोर पोष की तरफ़ से आगे के लिए 
एक फ़तबा भी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगों को पुरानी समाज-व्यवस्था 
की रक्षा करने के लिए संगठित रूप से राजनीति म॑ भाग लेना चाहिए ।! इस के बाद से 
कैथोलिक राजनीति से॑ खुल कर भाग लेने लगे और सन्‌ १६१३ ई० के चुनाव में उन के 
दल के प्तिनिधि-सभा' में ३४५ सदस्य खुन कर आए। पुरानी समाज-वब्यवस्था क्रायम 
रखने के साथ ही इस दल के कार्य-क्रम में कारखानों की दशा सुधारने के लिए क़ानून, 
मज़दूरों का बीमा, सहकारी संस्थाएँ और ज़मीन के अधिक बाँठ की मार्गें भी शामिल थीं । 
धामिक लोगों के संगठित रूप से राजनीति में घुसने से धर्मसता के विरोधियों के दल ने भी 
ज़ोर पकड़ा और प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादियों का आपस का मेल और 
भी दृढ़ हो गया । चार्मिक लोग जिस चीज्ञ को कमज़ोर करने आए थे उन के झाने से 
जलह्टी वह जोरदार बनी | 

लड़ाई के ज़माने म॑ समाजवादी लड़ाई के विरोधी रहे, ओर केथोलिक दल के 
लोग इटली के युद्ध म॑ शरीक होने के पत्षपाती थे । सन १६१६ में. संधि हो जाने के बाद 
कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल”! रुख लिया और एक गए कार्य-क्रम का 
एलान किया, जिस में म्याय और. स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए लड़ने! ओर. “युद्ध क्री 
बीमारी से लोगों को बचाने और सामाजिक न्याय के क्िंदा चीज़ बनाने! के लिए लोगों के . 
मिल कर एक हो जाने के लिए बुलाबा दिया गया। इटली की राजनीति में. यह दल . 
शासन का अधिकार-विभाजन, * कुदुंब, वर्ण, कम्यून, ध्यक्तियंत मर्यादा और स्वतंत्रता की... 
रक्षा ओर इज्जत, अ्नुपात-निवांचन, ख्रियों के लिए मताधिकार, निर्वाचित सिमट, क्रासून 
और न्याय-शासन का सुधार इत्यादि बहुत-सी बातें चाहता था। खास ध्यान देने की बाल : 
यह है कि घर्मसत्ता का राज फिर से स्थापित करने की माँग इस दल्ल की माँगों में कहीं नहीं 
थी। धामिक स्वतंत्रता की सिफ़रे माँग की गई थी. ओर राष्ट्र को धर्म का विरोधी न मान 
कर सिरे उन नास्तिक लोगों के| नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो हमेशा 
धामिक लोगों पर अत्याचार करने के पत्षपाती रहते थे। सन्‌ १६१६ के चुनाव में इस 
दल के. १०१ सदस्य अतिनिषि-समा में खुन॒ कर आए; और पोप की सहांबता और इस .. 
बल के योग्य नेताओं की येग्यता के कारण, जिन्‍्हों ने समकालीन सभी जरूरी बातों के. 


अपने प्रोग्राम में. मिला लिया था ईस दल की ताकत शीघ्र ही बहुत बढ़ गई |. यह दल. .- हर हु 
सरकार का साथी आर ्ग्राजवादी दल के पक्काविशे मे गक प्रकार का ससंगठित अनदार- । 


दल था | मरार सुद्ध क्रो धकावट का लड़ाई के व थे। | तयाजवयादियाों सं भी इस पुन थचनल 


की न्न न के गुल कक जद; ५ कर पे का जन कक 75 
प_य फ़ायदा उोया। अतिनिधि-सभा में ४० सदस्थाँ का नगह पर अब उन के भी 


*पापुलतर पार्दी । *डिसेंट्रलाजेइ्शन । 
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१५६ सदस्य खुन गए. | अस्तु सब से बड़ा दल प्रतिनिधि-समा में समाजवादी दल था | 
फेसिस्ट देले-.इटली सदियों से परेलू समस्याओं के सुलभ्ाने में लगा था। 
दुनिया में आगे बढ़ कर केाई साहस का काम करने का उसे मौका नहीं मिला था। सन्‌ 
१६११५ ई० में टर्की से युद्ध छिड़ने पर इटली के नौजवानों की श्राँखें उसी तरह खुलीं, जिस 
प्रकार रूस और जापान के युद्ध ने जापान के लोगों की आँखें खोल दी थीं। समाजवादियों 
ने अपने सिद्धांतों के अनुतार टर्की से युद्ध का विरोध किया। इन समाज-वादियों में 
मुसोलिनी नाम का एक इठेलियन नौजवान भी था, जिस ने सरकार की लड़ाई की मीति 
का विरोध करने के लिए एक आम हड़ताल करा दी जिस के कारश उसे कई मास 
तक जेत की हवा खानी पड़ी । बाद में साम्राज्यशाही का विशेधी रहते हुए भी यही 
मुसोलिनी देश भक्ति का उपासक बना | जब सन्‌ १६१४ ६० की यूरोप की लड़ाई 
छिड़ी, तब मुसालिनी ने इटली के हित में इटली के! आस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई में शामिल 
दो जाने की सलाह दी | उस का कहना था कि द्वाथ पर हाथ रख कर बैठने और क्रांति की 
बातें करनेवाले कभी श्रमजीबियों की क्रांति न कर सकेंगे | आम लोगों को युद्ध में जा कर 
हथियारों का इस्तेमाल और मरना-मारना सीखना चाहिए.। जो आज युद्ध में लड़ गे, वही 
कल क्रांति कर सक्ंगें। समाजवादियों ने उस को अपने दल से निकाल दिया। मगर 
मुसेोलिनी में अपनी कोशिश' जारी रकल्ती । बहुत-से उत्साही नौजवान उस से आ मिले | 
_ जगह-जगह पर देश' भर में देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार देश भक्तों के दल्ष खड़े 
हो गए. ओर उन्हों ने लड़ाई के मेदान में जा कर गोलियाँ खाद और गोलियाँ चलाई । 
देश भक्तों ने अपने इन दलों और टोलियों के 'फ़ेसी! का नाम दिया था; जिस का अर्थ 
'क्रांतिकारी ठोली! है | सन १६१४ से १६१७ ६० तक मुसोलिनी ने युद्ध-ल्षेत्र की खाइईँयों म॑ 
युद्ध किया | बाद में घायल हो कर जब वह लड़ाई के नाक्राबिल ठहृरा दिया गया, तब वह 
लौट कर मिलन नगर में आया और एक अ्रखवार का संपादक बन कर युद्ध के पक्ष में बढ़े 
जोरों से बराबर लेख लिखता रहा। इटली की फ़ौज ने जब आस्ट्रिया की फ्रौजों को हराया 
तो मुसालिनी ने ही पहले-पहल विजेता इठेलियन सेनापति की तारीफ़ के नारे बुलंद कर 
के इव्ली की युद्ध में जीत की दुह्मई दी। लक्षाई के जमाने में 'फ़ेसी! के सदस्यों मे सैनिक 
प संगठन क्रोरः क्‍ कड्ठी सैनिक व्यवस्था । आर साम्राज्यशाही के पाठ सीखे | इटली द बगे व्यवस्थापक- 
. सभा एक-मत से लड़ाई के पन्ष में नहीं थी। अस्तु उधर तो इटली के सिपाही गा-बजा 
कर युझ-लेंत्र मं गोलियाँ खाने के! भेज दिए जाते थे और इधर व्यवस्थायक-सभा में आम 
लोगों की खतंत्रता,' बोलने की आज़ादी, 'मज़बूरों के हक्कों' इत्यादि विषयों पर लंबी-लंबी . 
. च्चाएँ, चलती थीं और राजनीतिजञों के मंत्रि-मंड्लों की गद्दियों पर बैठने के दाँव-पैंच होते . 
. थये। इस आचरणु-हीनता को देख कर म॒सोंलिनी का दिल जलता था और उस का और 
ही "उस के दलेबालों का व्यवस्थापक-तमा, व्यचदश गन और प्र सत्तात्मक॑ कहलानेवाली 
॥. सभी संद्याओं की तरफ़ से दिल इृश्ता जाता था। यद्ध छिद्ठन से पहल पयवस्थापक-संभा की : 
बुद्ध में शामिश होने था ने होने की हंवी चर्चाओं पर लिखते हुए मशेलिगी ने झंद कर अपने 


है जा 
५२ 


के ४: आपजो ह* पट ल्षिध हि सफेरत है त्नि | 
पर्चे विश 4 इहालिय के अग्रशेस मे लिखा था, भाड़ ने जाय यह व्यवस्यापक-सभा | 
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जिन ग्रजा के प्रतिनिधियों के। आगे बढ़ कर ग्रजा का उत्साह शरीर बल बढ़ाना था, वह 
दीजी-दीज्ञी बातें कर के प्रजा के उत्साह पर. पानी डाल रहे हैं, प्रजा को निर्मीब बना रहे 
हैं| इन प्रतिनिधियों को योज़ी से मार देना चाहिए और निर्जीय मंत्रियों को जेल में डाल 
देना चाहिए । व्यवस्था ठीक करने के लिए ऊपर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। इटली 
की पालीमिंट वह जहरीली फुड्चिया है, जो राष्ट्र के सारे खन को खराब कर रही है। इस 
को काट कर फेंक देना चाहिए । फिर सने १६१८ ६० मे रण-सेत्र से लोट कर सुसोलिमी ने 
ग्यवस्थापक-सभा की चर्चाओं के विपय सें लिखा--हम लड्शाई में विश्वास रखनेवालों 
ने बड़ी ग़लती की, जे दिल्लमिल यक्कीनवालों के हाथ भ॑ सरकार की लगाम रहने दी | बढ़ 
लोग सैकड़ों झादमियों को युद्ध म॑ मरने के लिए भेज्ञ कर यहाँ बैठे-बैठे राजनैतिक स्वृतंत्ंता 
पर व्याख्यान माड़ते हैं और तरह-तरह की गाँगें पेश करते तथा ऐसी बातें कर रहे हैं, लिन 
से लड़ाई भे हार तक हो सकती है। शायद वे हमारे देश को शोर अ्रच्छी तरह दत्लाक करने 
आर दिल खोल कर हमारा खन बहाने की स्रवंत्रता चाहते है । उधर सैनिक जिन की 
मरने के लिए भेज दिया जाता है--जिन्हें ज्ञणा भी चूँ वाँ करने की स्वतंत्रता नहीं है. और 
आगर करें तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है--खाइयों में पूछुते हैं कि हम क्‍यों मरे १ 
और इधर उन को वहाँ भेजनेवाले अ्रभी तक रोम में बैठे यही चर्चा कर रहे हैँ कि युद्ध में 
भाग जिया जाय या नहीं १ इस अभागी, अपराधी, दिल की बुडढी शाह्नियों की भीड़ को 
डबो देने की ज़रूरत है| साम्रा्यशाही की मलक सुसोलिनी में पहते-पहल देखने को तव 
मिली जब यनान ने यद्ध में मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ मिलने के लिए ऋद्म बढ़ाया । मुसोलिनी 
यनान की इस हरकत पर बड़ा नाराज़ हुआ क्‍योंकि युद्ध के बाद सुलह होने पर बह . 
यनान में इटली का दखल चाहता था। सुसोलिनी ने खुल्मम-खुल्ला एलान किया कि. 
ती की वाद, के लिए इटेलियन साप्राज्य की ज़रूरत है, ओर इटली को एशिया . 
माइनर. में साम्राज्य स्थापित कश्ना -चाहिए। मगर जब सुल्लह में इटली की इन 
 भाँगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इटली के सब्ज़बता देखनेवाले लोगों को बड़ी 
विरशशा हुए | 
लड़ाई से लोग्नेबाले देश-भक्तों की योलियों की इंटली भर में जगह-जगह 
'फ्रेसियो' कायम हो गई थीं। लड़ाई से लोटे हुए अधिकतर लोग बेकार फिरते थे, और उन 
को किसी प्रकार का काम मिलना असंभव था। चीज़ें. मेहगी थीं। चारों तरफ़ आर्थिक कष्ट 
के भार दंगे-फ्रिताद होते थे | कई बांतों की सरकार समानतादियों के दास में थी। हांति- 
से कर लोग का महकाने फिरते थे। अस्त 


श्री क्र 4 
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ताला को चारों तरफ़ भरमार थी। ज़ब्ाई से जोटों हुए टोलिया अकतर भार-काड कए 
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लेती शीं। सरकार राष लप चाप देखती थीं | 

शक्ति नहीं भी। फ़िसियां भाग की टालियों के लोग जिस जग जेंती जरूरत होती थी उस 
जगह बडे दी काग अपने-अवने मकान के माजिक कर बढ़ते थे । कहीं ज़बरदर्सी! इड़वालें 
गोद डाजते थे तो कहीं सज़रसों की तरफ़ से लड़ बैठते थे | मिलन; ल्मरिन झार जोर 
इन थोलियों का खास तौर पर जोर था। बहत-ओे मीजबान अपनी पंद[ई-निसाई और काम- 


प्र गा] 
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प्‌ 


लातों को रोकने की के 
पद शह हु टू पं रत ब्क | ्रती | | क्र शंकर धन ग्प्र है ; । 
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प छोड़ कर अपने देश का मान बढ़ ने के उत्साह मे लड़ाई में भाग लेने गए थे। उन में 
से बहुत-से सेना में अफ़सर रह चुके थे, और उन्हें आशा थी कि घर लौटने पर उन का 
श्वीरों की तरह स्वागत द्ोगा और वे इज्ज़ते के साथ देश के राष्ट्रीय जीवन में नेता बनेंगे । 
भगर मान और इज्ज़त के स्थान में जब उन्हें युद्ध-विशेधियों और निराश जनता के ताने 
शझीर गालियाँ सुनने को मिली और उन को रोडियों के लाले भी पड़ने लगे तब उन्हों ने 
शपना संगठन कर के अपनी इज्जत के लिए अपने हाथ ऊँचे करने का निश्चय किया | 
मुसालिनी ने २३ मार्च सन १६१६ के दिन मिलन में ४०५ खास-खास लोगों की एक सभा 
बुला कर 'फ़ेतिये! का एक संगठन और कार्य-क्रम बनाया, भिम्त से देश भर सें बिखरे हुए. 
फ्रेसियों की योलियों के। एक निश्चित मार्ग और राष्ट्रीय दैसियत प्रात हो गई। इस ४५ 
आादमियों के संगठन का नाम मुसोलिनी ने 'लंड़ाऊ टोली'' रखा मिस का उद्देश' बोल्शे- 
विज्ञम के मुक्कातले में सिक्े पुरानी समाज-ब्यवस्था को क्रायम रखना ही नहीं था क्योंकि 
मुसोलिनी के शब्दों म॑ लड़ाऊ दोजी! ने तिफ़ क्वायम रहने के लिए. जन्म नहीं लिया था 
बल्कि लड़ कर ओर आगे बढ़ कर!, इटली देश में एक सच्चा' जीवन पैंदा करने के लिए, 
जन्म लिया था। इस योली का हाल के लिए युद्ध-मंत्र क्रांतिकारी युद्ध के क्रांतिकारी फली 
के लिए लड़ो'! रकखा। गाया क्योंकि मसेलिनी यूरोपीय युद्ध को इटली के लिए क्रांतिकारी 
मानता था और उस से इटली के लिए जितना फ़ायदा दो सके उठाना चाहता था। इस 
होली का कार्य-क्रम भी किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर नहीं रचा गया । हाल के--काम का! 
कार्य-करम बना. लिया गया क्योंकि मुसोलिनी की राय में यह टोली किन्‍्हीं खास सिद्धांतों के 
प्रचार. के लिए. नहीं जन्मी थी। शड्जांत टोली! देश में केवल सुब्यवस्था और जीवन कायम 

करना खाइती थी और बढ जिन उपाये से और जैसे हो सके बेसे करना चाहती थीं। 
आरतु, उस के कार्य-करम में खास बातें यह रक्‍्खी गई :--- द 


४. क्रियूम और सारे डेलमेशिया को इटली के लिए प्राप्त करना । 
२. सव बालित मद और औरतों के लिए मत्ताधिकार । 
३, सूची-पद्ति से अनुपात निर्वाचन । 


 #. सेनाएँ मंग कर देने के बाद जल्द से जरूर शष्द्ीय चुनाव 
५५ अतिनिविनतभा के उम्मीदवारों की उम्र ३१ वर्ष से घटा कर २५ वर्ष | 
६, प्रतिनिधियों का एक नेशनल ऐसेंवली बनाने के लिए चुनाव | 
७, नेशनल ऐसबली की तीन वर्ष तक बैठक | 
४ नेशनज्ञ ऐसेबनली का एक नई राजव्यबस्था गढ़ना । 
. ६, सिनेद का जड़ा देना। 
१०, अंवेबालों का क्रानून-जनाने के लिए 'श्रार्थिक समितियों! के चुनना । 
.. | ६, भज्ञदूरों के लिए. आठ धंटे की मज्ञदुरी का ऋोौमूत | 
श्र जजों भनज्ञवरों की संस्थाए आने उद्योगों का प्रारें जाने के सावथ ्ढो लगने कीट 
.. द्वारा डन का अवंध--खास तौर पर रेलों का--रैल के कर्मचरियों छार। प्रबंध। द 
फसियों हे फांरैरिमेंश । 
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१३, एक जल-सना का संगठन । 
१४, गीला-बारूद के कारखानों पर सरकार का कब्जा | 
१५, मिलकियत पर कड़ा कर ! 
१६, कुछ गिरज़ों के माल पर सरकार का क्ण्ज़ा और पादरियों को कुछ रियायतें: 
को मिटाना । 
१७, मसाँढ्सी जाभीर मिलने पर कहे कर | 
४८, मुना़ों में से ८९ सेकड़ा ले लेना | 
जेस दिन यह कार्य-क्रम बनाया गया था उसी दिन. शाम का फ्लोसिज्षम के 
ध्यवस्थापक-सम्मेलन मे गेदावार में सहकार; बेंटाब मे वर्ग-संग्राम” का सिद्धात स्वीकार 
किया गया और तीन क्लास निम्न एलान किए गए | 
१, युद्ध के वीरों और शहीदों को मान | 
२, लीग आँब्‌ नेशंस स्वीकार, साम्राज्यशाही का विरोध; फ़ियूम और डेल- 
मेशिया पर क़ब्ज़ा | 
इटली को युद्ध से दूर रखने की सलाह देने वाले सारे उम्मीदवारों का चुनाव 
मे विरोध । 
मुसोलिनी का विचार इस समय शायद जमनी की तरह पैदावारी धंधों का एक 
शज्य क़रायम करना था। मगर समुसोलिनी के इस ग्रोग्रांम के लिए किसी ने बहत उत्साह 
नहीं दिखाया | जिन लखई से लोठे हुए सैनिकों पर सुरस्सोल्लुनी अपनी सफलतों के लिए 
आशा रखता था उन्हों ने उस का साथ ये दे कर उभाइंनेयाले समाजवादियों, की लाल 
प्रल्टन' को पसंद किया। फ़ेसिस्ट लोगों को भी उस की बातें नहीं जनी | इथियारंद लोगी 
को ते कर सरकारी अफसरों का सामना करने के अपराध में गूसोहनी शौर उस के कुछ 
खास साथियों को चुनाव के जमाने मे पकड़ कर २१ दिन के लिए जेल गे भी शल दिया... 
गया | जस के उम्मीदवारों की बुरी तरह द्वार हुई और कुछ | सास मे उस फे कावदाम 
की किसी को याद तक नहीं रही | सम्राजवादी और बुद्धिमान रजनेतिक दलों के लोग 
' ससोलनी के कार्यक्रम की लाश पर मुँह चिद्ाने ओर क़हकडे लगाने लगे | मुसोलनी के 
देख को बड़ी चोद लगी | जियोलिदी फिर अधान मंत्री हुआ । . ड 
मुसोलननी का राजनैतिक कायक्रमस नाकामयाब हआषा। गगार फ्रेंरिरट शोलिों 


की प्रतिदिन मार-काठ जारी रही | आए दिन जिधर सुनों सधर से फ्रेसिल्टों की बोलशविकों 


के मुठभेड़ और मार-काफ हो जाने के समाचार आते थे.। फिर क्लेसिस्टों की दूसरी नेशनेल .- ० 
कांमेंस मई संत २६६० मे मिली ना छस में एक बहुत छीटा-सा काॉर्यक्रा बनाया मंया गा 
जिस भें सिर हीम बाते सकी ॥ईं ! हम जम कम 
लशई की समर्थ | 
विजय का साने । क्‍ 
. मै, क्षयानी और अमली राजनीतिजञों के समाजवाद का विशेष । |... 
7 ४ इस तीनों बातों का एक ही अर्थ था; अर्थात्‌ जिन पुराने राजनीतिशों के इाशों में. 
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इटली की लगाम थी उन के प्रति 'धणा और उन का विरोध” | मुसोलिनी और उस के 
साथियों को अपनी टोलियों की चारों तरफ़ सार-काट पसंद नहीं थीं क्योंकि वे अच्छी 
तरह सममते थे कि उन का काम पूरा हो जाने पर किर उन को काबू में रखना असंभव हो 
जायगा। अस्तु फ़ेसिज्म को सिर्फ़ एक 'जीवन-दायक लड़ाऊ आंदोलन ही न रख कर 
वे उस को जल्दी से जल्दी एक मज़बूत राजनैतिक दल बनाने के प्रयत्न में लगे । मंत्री, 
उपमंत्री, प्रांतिक संत्री चुने गए और संगठन करने के लिए चारों ओर देश में आदमी फैला 
दिए गए। इसी बीच में अग्रेल सन्‌ १६२१ में मियोलिठी ने अतिनिश्चिसमा को अपनो 
इच्छा के अनुसार न पा कर भंग कर दिया और फ्रीतिस्ट ओर राष्ट्रीयता के पक्चुपातियों से 
समाजयादी-दल' और 'जन-दल' के लोगों के विष्द्ध सरकार की सहायता करने की प्रार्थना 
की | राष्ट्रीय पत्नवरालों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। नए चुनाव में १५ फ्रेतिस्ट और 
क़रीब दस राष्ट्रीय पत्त के स्ववंत्र सदस्य प्रतिनिधि समा में चुन कर था गए.। मगर सभा में 
दाखिल होने के कुछ ही दिन बाद मुसोलननी ने उदारदल के नेवा जियोलिटी से साफ़ कहे 
दिया कि राष्ट्रीय पक्ष के भरोसे पर वह ने रहे क्योंकि उदार दल' की पूछ देश में कहीं नहीं 
है। उदार दल वालों को देश सद्दायता नहीं देगा ओर वे कुछ न कर पार्येगे। जब राजा 
व्यवस्थापक-सभा के खुलने पर ब्याण्यान देने अधया तो मुसोलनी अपनी टोली के साथ 
सभा से उठ कर चला गया । बाद में अखबारों में एक लेख मेज कर उस ने अपने इस 
काम की समझाने के लिए एलान किया कि फ्रीमिस्ट राजाशाही तंत्र के माननेवाले नहीं 
हैं। थे प्रजातंत्रवादी हैं | इस पर राष्ट्रीय पक्ष के सदस्य इस टोली से अलग हो गए क्योंकि 
वे शजतंत्रवादी थे। अ्रस्त मंसोज्ननी अपनी एक मत की दोली का निद्वद नेता बन कर 
प्रतिनिधि-सभा में बैठा | भगर मिलन के ग़ट्ट को छोड़ कर आम फ़ैतिस्ट राजाशाही 
: के विरोधी नहीं थे और राजा पर हमले उन्हें बुरे लगते थे | मुसोलनी के एलान का उस के 
. दल में भी विरोध हआ ओर मुसोजनी ने ज़मीन अपने पावो के नीचें से खिसकती देख कर 
. प्रजा-तंत्र का जिक्र ही छोड़ दिया' और कहने लगा कि फ़ेसिस्ट न प्रजा-तंत्रवादी हैं और ने 
शज-तंत्र-वादी, थे तो देश का भला करना चाहते हैं। मुसोंलनी ने अपनी मार-काद करने 
बाली शोलियों के समाजवादी दलों पर हमले रोकने और समाजवादियों, से मेल- करते का 
प्रयत्न भी करमा चाहा क्‍योंकि देश में बोलशेविक कांति होने का.अब खतरां नहीं रहा था | 
.. _ प्माजवादी लोग देश में काफ़ी बंदनाथ शरीर फ़ेतिस्ट लोग प्रजा की नज्ञरों में काफ़ी उठ 
. चुके मे । ज़रूरत से अधिक मार-काट जारी रखने से फ़ेसिस्ट' दला के बदनाम हो जाने का 

भी हर था। मगर अधिकतर लड़ने दाली टोजियाँ देशभक्ति के विरोधी समाजवादियों से 


.. >फ़रैसला करने के म्रिल्फकल विद्त थीं आर वे समांजबाद की लाश तक जला देना चाहती 
. थीं। अल नुनोजनी का समागदादियों से समझोता फ़ैमिस्टों ने स्वीकार नहीं किया | इस पर 
रैमी और मतालनी ने फ्रेंसिस्ट दशा थी कामते धझपबरे इल्तीकें रख दिए। सज़बूर हो. 
“ क्र बत्ता ने समझौता मान लिया आए नेताशों ने इस्तीज़े लोटा लिए. फिंर भी 
पम्राउवादियों पर छोशियों की मारकरांद जारी रही । आमसालनी ने दे सुब्यवस्थित: 


बा हि « भर 
भार सभादेत करण पर बहुत कोर दिया। सुत्ताजना के हा आंदर्भो दल के फतो-पग। 


न [2 


की हा 


इटली की सरकार [ *ै४३ 


गए। दल्ञ का सैनिक भाग अर्थात फेतिस्ट जनदल का संगठन ठीक किया गया । 
जनरल के रीतरिवाज श्रौर गीत निश्चय किए गए । पुरानी रोमन सैनिकों की चाल, 
रोमन सलाम और 'हया इया-आ-ला-ला? का नाद अड्ितियार किया गया | बिल्कुल रोमंन 
सेना के ढंग पर 'जनदल” का संगठन किया गया और उस का मुसेलिनी स्वयं मायक 
बता । वर्दी, रोमन सलाम, रोमन चाल, नाद और 'जनदल” के संगठम की नबीनता 
नौजवानों के बहुत भाई और कालिजों के बहुत से विधार्थी और दूसरे नौजवान जनदल 
में झा था कर मिलने लगे। फ्रोजी चाल चंलने के सिवाय प्रारंभ में जनदल का काम 
झामतोर पर समाजवादियों की हृड़ताले' तोड़ना ही था । मगर सौमाग्य से उन्हें शीघ्र ही 
बड़ा काम मिल्ल गया । ॒ 
नए चुनाव मे झनुतात-निर्वाचन की पद्ेति के कारण मध्यत्रगी के शुपे 

है| फिर चुन कर आ गए थे और प्रतिनिष-सभा के क्रीय आधे. सदस्य इन गुड़ों के थे | 
मगर इटली के उत्तर भाग में समाजवादी दल और दक्षिण माग में अपना माम 
' लाक-दल” रख लेनेबाला पुराना केथौलिक दल' भी काफ़ी जबरदस्त थे। इन दोनों 
का आपत में मेज्न बुलभ था। सरकार के चलने के लिए इन दोनों में से एक दल 
की सहायता अनिवार्य थी। अस्त सरकार ने इम दोनों के लड़ाने का खेल खेलना 
शुरू किया। एक के बाद दूसरे लगातार बहुत से मंत्रिमंडल बने और हठे । 'लोकंदल' 
के हाथों में कुंजी होने से वह अपनी संस्कार चाहता था । मध्यम-बर्ग के सदस्य 
सम्राजवादी ग्रधान मंत्री का नाम तक सुनने को तेयार नहीं थे। समाजवादी सिवाय 
समाजवादी के और किंसी अधान-मंत्री के लिए तैयार नहीं थे। शजा' मध्य-बर्ग के प्रधान 
मंत्री चुन-चुन कर हार गया । ऐसा मालूम होने लगा कि राजा के समाजवादी प्रधान: 
मंत्री चुनना पड़ेगा और शायद मुसेलनी भी समाजवादी मंत्रि-मंडल में एक मंत्री का 
पद लेगा । मगर मुसालनी ने खुद प्रधान-मंत्री बन कर 'लोकदल' और “तसाजवादी' 
दलों का एक मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी तो ज़ाहिर की सगर किसी दूसरे प्रधान मंत्री के 
मंत्रि-मंडल में स्वयं शामिल होने से साफ़ इन्कार कर दिया । लोग व्यवस्थापक-सभा की ' 
. इस हालत से थक गए.। राष्ट्रीस पत्त बालों ने--जो सदा से व्यवस्थापकी सरकार के विरोधी . 
थें--फ्रेसिस्टों पे मिल कर किसी एक दल पर हमला न कर के व्यवस्थापको सरकोर-पड़ति' 

ही जोरों से अखबारों में हमला शुरू किया | ऊबे हुए अखबारों ने भी. इस हमले में 
उन का साथ दिया | फ 
इधर मसालेनी उदार सरकार! बनाम 'फ़रेंसिंस्ट सरकार! पर लेख पर लेख लिख 
(ड्डा था| २० पितस्यर के दिन विक्दा इमेयूअश की सेनाओं को रोश पर कब्जा करने 
का बंगे दिन सन या गया  ट पीना मभे॑ एावान करी नि क्तित्ओ टू 2जी ५र 
शासन करन के लिए. पैयार ह। उस ने शानवाशी फेसिस्ट क्रांति का भरी ज़िके किया 
पोम पर कूख करो स्‍ की पुकार शुरू की। राजा से मेज रखने के विचार से उसने इस 
बात का भी ऐलान किया कि फेसिस्ट राजा-धाही के विरोधी नहीं हैं; बल्कि उनको 
उ््दी शिकायत है कि आजकल का राजा शफ्नी रावत का पूरे उपयाग नहीं करता है | 


रा 
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श्डए |] यूरोप की सरकारें 


किर फेसिस्ट की दोजियों के बोलज़ानों से जरमनों के निकाल देने पर भी जब सरकार से 
कुछ दृस्तक्षेप नहीं क्रिया, तब मुप्तोलनी ने प्रतिनिधि-्समा के पास अपनी माँगें पेश कर 
दीं। उप्र की माँगें यह थीं, अतिनिधि सभा को भेग कर दिया जाय, चुनाव के क़ानून को 
लुघार और नया चुनाव शीघ्र से शीघ्र किया जाय। सरकार के शध्ट्र की विरोधी शक्तियों का 
कडाई से सामना करना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुथारनी चाहिए, डेलमैशिया छोड़ देने 
पर फिर से विचार होना चाहिए और फेविस्टों को, वायुयान के कसीौशन पर क़ऊज़ा और 
परराए, युद्ध, जल्सेना, श्रम और सावजनिक निर्माण-क्ार्य के पाँच मंत्रीपद गिलने 
धाहिए। उस ने इन मसाँगों के सोथ यह खबर भी सेज दी थी कि अगर यह 
माँगें खुशी से स्वीकार नहीं द्वोंगी', तो वह उर्नेँ जबरदस्ती से मंजर कराएगा क्योंकि 
व्यवस्थापक-सभा के निकम्मेपन से देश को बचाने का अब कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा 
है! ग्रतिनिविन्‍्सभा के राजनीतिश उस की इन मांगों पर मुम्कराने लगे। वे अधिक से 
झ्रधिक फ्ेंसिस्टों के बिना विभाग के एक-दो मंत्री और दो-चार उपमंत्री पद दे कंर संतुष् करने 
की तैयार थे। ये फेसिज्म को केवल एक मज़ाक और अधिक से अधिक एक नई हवा सम 
कऋते थे। उस से डरते नहीं थे; क्योंकि फ़्रेसिस्ट लोगों की शाजनेतिक ज्षेत्र में अमी तक 
झषिक ताक़त नहीं थी। सन के काफ़ी सदस्य तक प्रतिनिधि समा से नहीं थ॑ । ' 
मगर फितिस्टों का उत्तर इटली के लगभा सारे नगरों पर पूरा ज्ीर था। अक्टूबर 
के महीने में उन्हों ने प्रीक्ट्सों और पुलिस के दफ़्तरों पर क़ब्ज़ा जमाना और दक्तिण के 
नगरों में अपनी ताक़त फैलाना शुरू कर दिया। जिन रेल और तार के दफ़्तरों की सन्‍्हों ने 
हड़तालों में रक्षा की थी, उन पर उनन्‍्हों ने झब झपना पहरा रख दिया | २४ अक्टूबर को 
इत्तिण प्रदेश, के नेपहत गगर में दक्षिण में फेसिज्ष्म का ज़ोर बढ़ाने के लिए फेसिर-! 
की कांग्रेस बेंठी और उत में खुल्लम-खुल्जा क्रांति का ज़िक्र करते हुए मसालमी ने 
फहा कि, अगर क्ामूनी तरीके से काम नहीं होगा तो फिर गैर-क्वानूनी तरीकों का 
इस्तेमाल किया जावगा आर रोम पर कूच छरना परढ़ेगा। फेकेंडा माम का एक 
इसमुखः आदमी, इस समय प्रधान संत्री था। सगर वह बेचारा. कुछ करूधर नहीं 
सकता थो; क्योंकि प्रतिनिविन्‍सभा में, उस का बहमत नहीं था । अस्तु जैसे ही ठस की. 
सरकार ने इस्तीफा दिया बसे ही फेसिस्ट छोलियों के रोम से तीय मील दुर के 
एक मक्ताम परे इकछा होने का फ्रेतिस्ट सैनिक समिति! की तरफ़ से हुदस मिला। और 
 श्् अक्टूबर को रोम में काली क़मीजें पहने हुए करीन पचात -इज्ञार फेपिस्टों की . 
डोलियाँ धुर्तां | सिनिक समिति? से कच्चे का हुक्म देते वकुत एलाने किया था कि यह कुच 
सेना, पुलिस, राजा अथवा! काम करनेवालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं; बढ़िके उन 'निकमों 
राजनेतिक गुड के खिलाक़ है, जो चार बष से इटली में मज़बूत सरकार क्रायम नहीं... 
कर सके हैं सरकारी पते भी आई; मगर कोई लड़ाई या खून-खरांबा नहीं हुआ । - 
"कण आयपूयर के तीपे पहर सालंदरा ने मताशनों शी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री अननेके - 
लिए ५४ तप | गहएलदी में इन्कार का दिया । श्र न ६६ काम्णयर का इलो की ए२ गाल भी 


नॉहिंए, है चिप 


राजा से हज के वी अविन्मंइल बनाने केपति: खाजा दी और मतालनी सउसरी ही 


इटली की सरकार [ १४६ 


गाड़ी से यह कहता हुआ मिलन छोड़ कर रोम के लिए चल पड़ा कि, कल इटली के 
मंत्रिं मंडल ही नहीं; बल्कि सरकार मिले जायगी । रास्ते में उस ने उत्तर कर एक लाख 
पचास हज़ार एकत्र ,फेविस्टों की सलामी ले ३० अक्टूबर के मंत्रि-्मंडल तैयार कर के 
सैम में घुस आनेवाले पचास हज़ार सैनिकों के चौबीस घंटे के मीतर वापस चले जाने 
का हक्म दे दिया। दुनिया के इतिद्ास में यद एक अनोखी कांति हुई। इस के! बिचारों 
की क्रांति कहना दी अधिक उचित द्ोगा | क्‍योंकि इबली के नौजवानों ने एक मंडे के नीचे 
कटे हो कर बिना खून-खराबा किए इटज़ी के बूढ़ी की निर्जीव राजनलि से बचा लिया । 


६--फ्रेसिस्ट सरकार 


मसालनी ने अपने नए मंज्रि-मंदल में अपने लियाय सिर तीन ओर फेसिस्ट 
शेखे | बाक़ी सब मंत्रियों के। उस ने पक समाजवादी दल को छोड़ कर ओर सब दलों से 
लिया। अपने द्वाथ में उस ने पर-राष्-विमाग और ब्लांकी के उपमंत्री बना कर, गह- 
बिभांग रकखे | फेसिस्ट छापनी जीत के किसी से बॉटना पसंद नहीं करते थे | उन्हें इस प्रबंध 
से काफ़ी निराशा हे जिस से दल भे मसालनी का बहत विशेष भी हजा। मंगर 
भसालनी ब्यवस्थापक-सभा से मिल कर काम करना चाहता था। मसोलनी ने व्यवस्थापक- 
समा में जा कर सिनेट से तो अपनी शुस्ताखियों के लिए ज्ञमा माँगी श्रोर इस इंग्ली के 
प्रख्यात्‌ पूर्बजों की प्रख्याव जग के लिए! बहुत इज्ज़त दिखलाई और उस ने वादा कियो 
कि क़ानून के अनुसार ही भविष्य में में चलुगा ओर दसरे राष्ट्रों से मेल और इटली में 
पणु स्वतंत्रता की नीति पर कायम रहेंगा। मगर प्रतिनिषि-सभा से उस ने बिल्कर्न उल्य 
व्यवहार किया.। वहाँ जाकर बह बोला-- में आप के सामने आया हैं | इस में आप में मके 
कुछ इज्जत नहीं दी है शोर मे में आप से अपनी गुरताख्षी के लिए मांफ़ी माँगता हूँ । जि 
_ हाल के बाक़यों पर दुःख हो, बह आपने कमरों में बेंठ कर अवला्शों की तरह आँस के दरिये 
बहा सकते हैं। में तो यह मानता हैं. कि क्रांति को अपने अधिकार होते हैं। तीन लाख ... 
' मौजवान जब मेरे इशारे पर सब कुछ कर गुज़रने के पैयार हैं, तो में चाहँ तो आप की 
इस सिकम्मी सभा में खून की कींचड् कर दूँ । में चाहता तो आप की इस सभा के टोकर 
मार कर भमिकाल देता और विरी फेसिस्टी, सरकार क्रायम कर लेता | मगर मैं ने ऐसा 
नहीं क्रिया: क्योंकि में ऐसा नहीं करना चाहता हक से कमर अभी इत की ज़रूरत नहीं | 
् | फपण पाप ने अपना कायेकाओ मा कर 7! पाक लाए छल आअछी सयाए अपपफल परत ' 
। ४; पर ताइधस का गा गे पश ६ ! ये भरकर का रखुतस भारत अनाया जे सके आर पते 
में कमी की क्षा सके । उत ने वायदा किया कि अपने सारे कारों का द्िसाव बंद धतिनिषि- 
सभा को देगा। मगर साथ ही उम्त ने यह भीजता दिपा कि अतिनधि-समा दो दिन 


था दी बएं मे जब करत होगी भंग को भा सकते है | आप की था ते जनता के माना 
के सामने सिर झुकाना होगा था सेश्नावुद ही जाना पड़ेगा इन शब्दों मे उस नें अपना 
अं हयाद हा दिया. पद प्रुषा, वेश नम पकेबारं सुंसागों बंद 


. कूशिए। धायन सदस्य मरे व्याख्यान पर आाद्ना चाइदें 6, यद संख्या बहुत बड़ी ई। 
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४४ | थूरोप की सरकारें 


इस बकवास की बजाय अब हम लोगों को शुद्ध हृदय और सचेत मन से देश का मान और 
धन बढ़ाने के प्रयक्ष में लग जाना चाहिए । ईश्वर मेरे इस काम में मेरी सहायता करे !! 
सदस्य नौसिखिए सुसोलनी की फटकार सुन कर दंग रह गए । समाजवादियों को 
नेता तुराती कहने लगा, 'मुसोलनी फिर यह व्यवस्थापक क्षमा का सूत क्‍यों क्रायम रखता 
है | इस से तो सीधा स्वेच्छाचारी राज्य बह चल्लाए तो में पसंद करूँगा।! जियालिदी ने 
कहा--यह प्रतिनिधि सभा इसी क्लाबिल हे |! सिनेट के लोग प्रतिनिधि-सभा पर मुसकराने 
ल्गे। मार बाहर देश में ओर अखबारों म॑ मुसालनी के इस व्याख्यान की बड़ी तारीफ 
_ हुईं। प्रतिनिधि-समा में मुसाशनी की माँग मंजूर हुईं ओर सरकार के एक साल जे 
लिए. साते ताक़त दे दी गई। प्रतिनिधि-समा ने 'ेस्तनाबूद' होने से देश के भावों के 
सामने सिर मुकाना? ही बेहतर समका । समाजवादियों और कम्यूनिस्टों ने प्रतिनिष्रि-समा 
में मुसेलनी का विरोध किया । भगर सुसेलनी केा लोकदल्ल” की तरफ़ से बहुत चिंता 
भी क्योंकि इस दल की सहायता पर ही मुसेलनी की सरकार निर्भर थी। लोक-दल्ष का 
नेता डोमस्तरजों, अपने हाथ में कंजी देख कर कान खड़े करने लगा । वह शिकायत करने 
लेगा कि उस के दल के काफ़ी »दमी मंत्रि-मंडल में नहीं रक्खे गए और फेसिस्ट लोग 
इटली के दक्षिण भाग में उस के दल की हर तरह से ताक़त तोइने की केशिश करंते 
हैं। अग्रेल' सन्‌ १६२३ ई० में लाक-दल' की सालाना सभा में मुसोलनी की बड़ी 
 बुराइयाँ भी की गई । अख्यु मुस्नोलनी ने अधिक इंतजार करना उचित नहीं समझा । 
लोक-दल के संत्रि-मंइल भे दो मंत्रि थे जिन में से एक तो मर गया और वसरे का मुसोलनी 
. में इंस सभा के बाद इस्तीफा ले लिया। मुसोलनी को अपनी स्थिति का डर हुआ और 
इस लिए. उस ने चुनाव का कानून बदलने की माँग शुरू क्षी। उस ने व्यवस्थापक- 
सभा के सामने एक मसविद्ा पेश किया जिस के अनुसार जिस दल्ल को देश भर में. सब 
.. से आधषिक मत मिलें उस को हर चनावन्त्षेत्र से दो तिहाई. जगह मिल जानी. चाहिए 
 मुसोल्लनी ने एक व्याख्यान में कहा कि, 'में अपने चारों ओर सादे समनेतिक दलों के . 
-खंडर बिखरे हुए देखना: चाहता हूँ जिस से फेतिजरम की एक इमारत ही पर सब की नज्ञरें 
. पैड. झगर यह मसविदा प्रतिनिधि-सभा स्वीकार नहीं करेंगी तो एक देसरी कांति करनी 
... पद़ेगी। लोक-दल का नेता इस घमकी के घुन कर चुपचाप इस्तीक़ा दे ऋर बत्ना गये 
' - ओर यह चुनाव का. कानून इस संशोधन. के साथ पास हो गया कि सबसे अधिक मत 
. “मिलने के साथ-स,थ कम से सब॑ मतों के २५ फ्री सदी मत भी मिलने चाहिए, 
«  प्रतिनिधि-सभा का नया चुनाव हुआ और - फेसिस्टों. के जनदल ने देश भर . 
में छुनाव के दिन / एकत्र हों कर फेसिंस्टों की मदद की । देश मर में जितने मत पड़े थें.. 
: उस के दो तिहाई फेसिश्ठों को मिले | मुसोज्ञनी ने सोचा कि अब प्रतिनिधि-सभा ठीक तरह 
से काम करेगी । लस की व्यवस्थापक-्सभा के काम के बारे में. यह रास थीःकि जो मसविदे'.. 


: “7 मंत्िन्‍मंडल व्यवस्थापक-सभां के सामने रक्खे उन. पर निष्पत्ष रूप से विचार करता और. 


0 408] ््‌ पर जी श्नी म्क्िति गंलाड़ द्वेना जे हू-2:॥ ३ ४४ हरा। स। जप रह । पि श्र फि इसशा सशरकाग 


का विरोध करना । उत के यह देख कर वहा आएचर्य शोर दुःख हुआ कि नई प्रतिनिधि- 


इटली की सरकार |. १४५, 


क्षमा के शुरू होते ही अल्प संख्या के दलों ने चुनावों और. सरकार के विरोध का और 
अपने-अपने दलों के कार्यक्रमों का रोना फिर उसी पुरानी चाल से शुरू कर दिया | 
समानबादियों के दो नेता ऐमेनडोला ओर मेटियोटी को खास कर सरकार को तेंग करने में 
मज़ा-सा आता था। सुसोलनी ने इन दलों से मेल करने ओर उन्हें समझाने की बड़ी 
कोशिशें कीं। उस नें समझाया कि तुम लोग जो यह अपने-अपने कायक्रमों से चिपक 
गए हो इस का श्र क्या है ? तुम्हें आगे था पीछे किंधर भी तो जाना होगा | या तो ताक़त 
आर हिम्मत हो, तो क्रांति कर के सत्ता हाथ भ॑ -कर लो अथवा जिन के दाथ में सत्ता है 
उन का साथ दो | मगर उस की यह बाते किसी की समझे भे न आई । इसी बीच में 
दुर्भाग्य से किसी फंसिस्ट ने मेथियोटी की हत्या कर डाली । श्रव तो विशेधियों ने चीं-पुका? 
मचा दी । मुसोलनी से इस्तीफ़ा माँगा जाने लगा।। जनदल्ल' को भंग कर डालने के लिए. 
पुकार सच उठी । मसोलनी ने राष्ट्रीय पन्न के लोगों को श्रच्छी तरह हाथ मे रखने के विचार 
से दो राष्ट्रीय पन्नू के मंत्री अपने मंत्रि-मंदल में ओर फोरन बढ़ा लिए झोर कई राष्ट्रीय पक्त- 
बालों के फेतिस्ट इल की बड़ी कॉसिल में भी रख लिया । उस ने अपने दल के फिर से 
संगठित करने और हिंसा के दवाने का वादा किया मगश अपना इस्तीफा देने या 'जनदल' 
का भंग करने से साफ़ इन्कार कर दिया | इस पर लगमंग सारे विरोधी प्रतिनिधि समा छोड़े 
कर ऐवेताइन पहाड़ी पर एक आफिस में जा बैठे और वहाँ से कलम और स्थाही की गाला* 
बारूद ओर काग़ज़ी वाथुयानों से फेसिस्टों पर हमले करने लगे | दस राजनैतिक दलों और 
छः सात गुझ्ों ने मिल कर. फेसिस्टों को सरकार पर हमला शुरू किया | धुसोलनी ने अन्‍्हें 
मनाने की बड़ी कोशिशें को क्योंकि बह विरोधी दलों के व्यवस्थापक-सभा में स्थान देंना चाहता 
था जिस से कि उन की समालोचना ओर विचारों का सरकार के लाभ मिल सके । धगर जब 
विरोधियों के वह किसी-अकार संतुष्ट ने कर सका शोर उन्हों ने उस की सरकार के खून: की 
माँग जारी ही सकी, तो उस ने आखिरकार मजबूर हो कर विरोधियों के ४८ घंटे के झंदर 
कुचल डालने का एलान किया। विरोधी अखबारों के बंद कर दिया गया यो उन की 

आवाज़ कमज़ोर कर दी गई। फेसिस्टों का विरोध करनेवाले वकीलें को सनदे' छीने ली 

भई' और प्रोफ़ेसरों के निकाल दिया गया और सारी बिरोधी संस्थाओं के भंगकर दिया गया । 
. अपने पक्तपाती सदस्यों की प्रतिनिधि-सभा के आगे मुसोलनी ने बहुत ही क्रायून और ज़ाब्ते 
: की पाबंदी दिखाई, यहाँ तक कि छोटी-छोटी बजट इत्यादि को तक़सीजों पर भी, जिन पर 


. व्यवस्थापक-सभा में आम तौर पर चर्चा नहीं होती थी. सदस्यों के चर्चा करने का मौका 


. 'दिया। फेसिस्ट दल की कोंसिल की तरफ से नई फेसिस्थ सरकार क़ायम करने के विचार . 
: मे निम्न-लिखित बातों पर विचार करने के लिए एक कर्मीशन भी वैटाया शया ; 
है : ३, कार्यकारिणी ओर. धारा का संबंध ! । 
/ सरकार ओर अखबार] । मल 0 
» सरकार ओर रुंपए-पैसे का व्यवद्वार कंश्मेवोली संस्याएं | 
, सरकार शोर श॒त्त संस्याएं | 
सरकार ओर श्रंतर्राष्ट्रीय दल | . 


डर? रा ई. नयी हज: 


श्डर यूरोप की सरकार 


है, संरकार ओर उद्योग संधे | 
मगर इस कमीशन की रिपोर्ट के इंतज़ार में न बैठे रह कर मुसोलनी ने स्वयं 
फ़ीरन दी सरकार को सुधारना शुरू कर दिया। अनुपात-निवाचन उस ने एक क्रानून पास 
कर के बंद कर दिया ओर ख्लियों के उस ने भी भतापिकार दे दिए। क्रानून बनाने के बजाथ 
अपने हुक्म निकाल कर काम करने की ताकत हाथ में ले लेने से उस का काम आसान हो 
गया था। परंत्रु पुराने कानूनों की आदी अदालतों ते ऊस के इस हुक्मों पर अमल करते में 
शाना-कानी दिखाई इब लिए ऊसे न्‍्याय-शासन के बदलने की भी जरूरत हुई | “कॉसिल 
आँव्‌ सटेड! की सरकारी कामों के गैर-क्वानूनी ठदराने की ताकत छीन ली गई ओर सारी 
प्रांतीय अरालतों के! तोड़ कर एक अदालत बसा दी गई। नए कानून बनाए, गए जिन में 
फैसिस्टों के तिद्धांतों का समावेश किया गया और नोकरशाही मे भी बहत कुछ कॉ2-छाँट की 
गई | सन्‌ १६२६ ४६० के एक अगस्त मास में ही ६४ नायब प्रीफ़ेक्टों को कम कर दिया गया 
आर सत्रह नए ग्रांव कायम कर दिए गए। सुघार-कसीशन को फ़ैसिस्ट दल के हुक्म के बजाय 
राजा के हुक्म से काम करने का हुक्म दिया गया। थोड़े से शब्दों में कहा जाय तो सार 
प्रकार का इन फ्रेसिस्ट लिद्घांतों पर संगठन किया जाने लगा कि, “व्यत्रस्थापकी सरकार 
कमजोर और केवल दलबंदी का इक्रासला होती है। पजा के प्रतिनिधियों की सरकार का अब 
सिर्फ़ यही होता हे कि कुछ पेशावर राजनीतिज्ञों के हाथ में सरकार की लगाम रहती. है. | दलों 
के एक-दूसरे से कगड़ों के मारे कभी कोई सरकार ताकतवर महीं हो पाती ओर जो सरकार 
तक़तिबर नहीं उंस की तसरकार नहीं कहा जा सकता। सरकार को दलों या व्यक्तियों का मति- 
निश्चि नहीं बल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चाहिए । सरकाए के सुझावल्षे में व्यक्ति के कोई 
ध्वतंत्रता नहीं दी. जा सकती | ज्यक्ति कछ नही है; सव कुछ इटली है। स्वतंत्रता अ्रधिकार 
नहीं, ऋतंब्य है| जितनी अधिक सज्ञव्नत सरकार दोती है उतनी ही अधिक लोगों के! स्व- 
मेत्रता मिल्लती है | स्वतंत्रता उन राष्ट्रों में होती है जो प्रगतिशील, उद्योगी ओर सजक होते 
. हैं और जो अपने सदस्यों की सनकश'क्ति के विकास का भीक्का देते हैं।. जे। शक्तिमान्‌ 
दीता है उसी को राष्ट्र पर. शासन करने का. अधिकार होता है। सरकार की सत्ता पर किसी 
 म्स्था का द्ांथ रखने का अधिकार नहीं है। जब तक सरकार मज़बूत रहती है तभी 'तक 
. बंह् प्रकार कहलाने और शासन करने की अधिकारी होती है।” राजव्यवस्था के शब्दों 
के अनुसार इस्ली के मंत्रिमंडल की कार्यकारिणी सत्ता का जन्मदाता व्यवस्थापक-सभा के 
धान में राजा के समझा जाने लेगा और ज्यवस्थायक्र-सभा का काम सिर्फ़ सरकार के 
 प्र्ताबों' परे समालोचना और राव जाहिर करना माना. गया | फेसिस्ट सरकार, फेसिस्ट 
'इल आर फेसिंस्टों का जनदल', फेसिजम के तीन स्तंभ बन गए | फेसिस्ट दल के. 
मुंसालनी ने फिर से अच्छी तरह संगठित किया और राजा का एक हक्म निकाल कर 
अनदली का इटली राष्र की 'राजमेतिक पुलिस बना दिया 
शेसीनी नाम का. एक मज़दूरों- का समाजवादी नेता उत्तर अमेरिका में इय्ली के 
का संगेदन कंसता था। उ् उस ने इटली के भज़दूरों के प्रतिः दूसरे देश के. - 
के बताये देख कर यह निशदय किया था. कि; झमी अंतर-राष्ट्रीय भाईचार के - 
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समाजवादी विचार पर इटली के मज़ेद्रों का संगठन करना ठीक नहोंगा। इटली के 
मज़बूरों के राष्ट्रीयता के विचारों पर संगठित करना होगा अस्तु अमेरिका से लौट कर उस 
ने इटली भें मज़दूरों का संगठन इसी सिद्धांत पर करना शुरू कर दिया था और धीरें-बीरे 
उस ने इटली में बहत-सी मज़दरों की संत मी बना लीं थीं। मसेलनी और रोसोनी के राष्ट्रीय 
बिचार मिलतें-जुलते थ। अस्तु मुसालनी के हाथ में ताक़त आने के बहुत दिन पढ़ितते 
ही मसालनी ने उस से फ़ेसिस्यां के मेल की वात चलाई थी। नई फ़ेंसिस्ट सरकार के संगठन 
पर विचार करने के लिए अगस्त सन्‌ १६२७ ई० में मसालनी ने जो कमीशन वेठाबा था 
उस के बेठने के बाद ही देश भर में चारों तरफ़ भज़दर शोर मालिकों के कगड़े छिड्े ओर 
एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया.। अ्रस्तु इस कमीशन ने, जिस का एक सदस्य रोसीनी भी 
धा---अन्य व्यवस्थायक सुधारों पर समय ने खराब कर के इटली की आशिक व्यवस्था पर 
ही अधिक विचार किया और इठली के लिए, एक ऐसी झआार्थिक व्यवस्था तैयार की जिस के 
निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा गया था | 

१ राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय आशिक व्यवस्था | 

२ उद्योग-संघ्रों की क्ानूनी हेसियत | क्‍ .. 

३ मज़दूरी के ठेके के उद्योगों के लिए तथ करने और उन ठेके पर अमज 
करने के लिए भज़दूरी के क़ानून ओर सिद्धांतों के नियम ओर झदालते |. स््ि 

इस नई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार जो सरकार का नया रूप बना उस का 
नाम कमीशन से सामाजिक सरकार?” रखा था। कमीशन के सदस्य अच्छी तरह जानते 
थे कि वे इन नए, सुधारों से एक बिहकुल नई प्रकार की सरकार की. रचना कर: रहे, हैं 
उन्हों ने अपनी रिपोट में ब्यवस्थापकी सरकार के साफ़ शब्दों में निकम्मा शोर इटली के 
अयाग्य बतलाया। उन के इस घामाजिक सरकार! के भसविदे में २३ धायाएं भी जिन 
के अनुसार उद्योगी संघों की क्रानूनी हैसियत मानी - गई थी और व्यापार, उद्योग और 
खेती. के लिए ग्रांतों में 'मंडलों? को स्थापना की गई-:थी। सारे राष्ट्र को ही तीन अेखियों 
तबाँठ दिया गया था। एक श्रेणी से - साधारण धंधेवाले; कारीगर और सावंजनिक 
सेवक; दूसरी श्ेंणी म॑ खेती और खेती .का उद्योग और तीसरी श्रेणी भें उद्योग, व्यापार 
शोर मकानों के मालिक कोौरह आते थे । इन श्रेणियों की विभिन्न संघों के सदस्यों के। 
-. एक प्रांतिक मंडल के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया. था| तीनों अशियों 
के तीन ग्रांतिक मंडलों की एक-एक समा और एक-एक कौंसिल, रक्खी गई थी! तीनों. 
. .मूंडल़ों का मिल कर एक कॉरपोरेट कालेज” बनाया गयाथा और हर,ग्रांतिक, कालेज 
: की. एक समा और एक कॉंविल. रक्खी गई थी। इन ग्रांतिकः कालेज्ों, के राष्ट्रीय 
सामाजिक सभा?» के सदस्य चुनने का अधिकार था और 'शब्टीय-साभाजिक समा! के. 


छापना. अध्यक्त' खनने का अधिकार था ) राष्ट्रीय सामानिक सभा! को तीन ओखियों के -  - 


खजुतार तीन सासातेया मे वाद दिया गया था। इन अने 


# आर गाष्टीय संस्थाश्र। 
हा रे 222 पर है 8- व्ननन्‍ना-० 
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सरकार के उचित क्वाबून बनाने में सहायता करना इत्यादि सौंपा गया था |. सरकार के 
इन संस्थाओं के संगठन में क्रिसी-भी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार शरक्‍्खा गया थां.। 
पर॑तु सरकार किसी संस्था के मंग कर दे, तो छः मास के अंदर ही दूसरी मई संस्था का चुना 
जाना ज़रूरी रक्‍खा गया था। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि राष्ट्रीय सामाजिक सभा केा 
इटली की व्यवस्थापक-सभा की. तीसरी शाखा बना देना चाहिए। मगर कमीशन ने. यह 
निश्चय किया कि व्यवस्थापक-समा. की प्रतिनिधि-ससभा के आधे सदस्यों के चुनने का 
अधिकार प्रांतिक कॉरपोरेट कालेजों' के होगा ओर पतिनिधि-सभा के बाक्ती आधे. सदस्यों 
का चुनाव जैसा अमी तक हीता- है उसी प्रकार होगा और सिनेट जेसी की तैसी क्वायम रहेगी 
कमीशन के कुछ उदार तबियत के सदस्यों को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी | 
उन का मत था कि इस व्यवस्था से राष्ट्र के नागरिक तंग आधिक हितों की कोटियों में- बट 
जाते हैं, जिस से राष्ट्र के. सम्मिलित हित की तरफ़ से लोगों का ध्यान हटा रहा करेगा. और 
इटली में एक मज़बूत राष्ट कायम होने के बजाय वहीं पुरानी कमज़ोरियाँ क्राय्रम रहेंगी. । 
कट्टर राष्ट्रीयता के पन्नपाती संबबादियों का कहना था कि हर एक उद्योग के लिए सिफ़ 
एक ही संघ होनी चाहिए; ओर उस उद्योग में सारे काम करनेवालों. को. उस एक संघ का 
ही संदस्य होने के. लिए क़ानून द्वारा लोगों को बाध्य करना चाहिए. और मज़दरी के ठेकों 
को तय करने के लिए हृड़तांलें करना सरकार के हम से गैर-क्रानूनी ठहरा देना चाहिए। 
कुछ सज़दूर नेताओं का कहना था कि मज़दर-संघों पर सरकार का. बहुत अधिकार नहीं 
रुना चाहिए झोर उन को अपने काम में परी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए ।. उद्योग- 
धंधीं के मालिक भी इस व्यवस्था से घबराए झोौर उन्हों ने शोर मचाया कि इस क्वानून से 
तो इटली के सारे आर्थिक जीवन. पर रोसौनी के मज़बूर-संघों के महा-मंडल का राजनैतिक 
कब्जा ही जम जावेगा.। शखिरकार २ अ्रक्ट्बर सन्‌ ६६२७ ई० को विदोनी के शरजमहल 
में सरकार की तरफ़ से मालिक और मज़दूर दोनों पक्कयों के. अतिनिधि बुलाए, गए शरीर उन 
का यह सममोता हुआ कि मज़दूरी के काम के संबंध में जो ठेके होंगे वे मालिकों की संस्था 
उच्चोग महा-मंडल और मज़दुरों की संस्था संघ महामंडल'*' की- अंतर्गत संस्थाओं 
मे ही होंगे । - इस बिदोनी राजमहल के समंकौते को राजा के फ़रमान से क्ानूनी केरार 
दें दिया गया: ओर मालिकों का टद्योग महामंदइल! और भज़दरों का संघ महामंडल 
कानूनी संस्थाएं बन गई .। जिस संघ! में कम से कम. एक उद्योग या धंधे में कोम 
करनेवालों में से कम से कम दस फ़ीसदी सदस्य नहीं उस की कानूनी हैसियत नहीं रकसी 
 शइई थी |. होसीनी ने - उद्योगों में काम करनेवालों की तंबों के महामंडल ' में धंधों में 
काम केरीबालों की संतों को भी बाद में. मिला लिया, जिस से इट्ली के नागरिकों 
के तीम वर्ग न. रह कर दो ही. वर्ग रह गए.। ऐसी संघों को. जिन में मालिक और 
._ भज़दर दोनों शेरीक हीं जाते -थें बंद. कर दिया गया । हर उद्योग या. धंधे में एक दिल 
की मजबूरी का औवत मज्द्र-संघों के हर एक सदस्व से और उतमा- ही-हर एक मंज़दर 
* कॉम्फ्रेडरेशन अच हंडस्टी पा अल 
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के लिए मालिकों से चंदा क़ानून के अनुसार इटली में कर की तरह ले लिया 
जाता है। इस चंदे का उपयोग महामंडलों की संस्थाओं के लिए. ही किया जाता है। 
परंतु इन महामंडलों के अंतर्गत संस्थाओं के सिवाय दूसरी खतंत्र संस्थाएँ बनने की कानून 
मुमानियत नहीं करता है। यद्यपि चंदा सब से क़ानून के अनुसार महामंडलों की संस्थाओं 
के लिए ही लिया जाता है| स्वभावतः लोग ग्रहामंडल की संस्थाओं मभ॑ शामिल होना 
एर्संद करते हैं। इन संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री संस्थाओं की व्यवस्था के अनुसार चुने 
जा सकते हैं। मगर शहमंत्री को यह आअधिकारी स्वीकार होने की कैद रक्खी गई है 
मज़दर और मालिकों के आपस के ठेके विदोंनी राजमहलल के समझोते के अनुसार क्रामनी 
समझे जाते हैं और उन पर दोनों पक्षों को क्वानून के अ्रतुसार अमल करना पड़ता है | 
रोसीनी इन ठेकों से सरमाये में मज़दूरों का हिस्सा क्वायम करता चाहता है क्योंकि यह 
उस के जीवन का एक बड़ा उद्देश है । सैनिकों, पुलीस, सरकारी अफ़सरों और ग्रोफ्लेसरों को 
किसी संघ में शामिल होने की इजाज़त नहीं है क्‍योंकि वे, सरकार के अंग माने 
जाते हैं | सब के हितों की रक्षा करना सरकार का धर्म माना जाता है और फ्रेसिफ्म 
सिद्धांत के अनुसार किसी का हित सरकार से अलग नहीं ही सकता | अस्तु, यह सरकारी ' 
नाकर अपने हितों की सरकार से रक्षा करते के लिए संघ नहीं बना सकते है शोर ने वे. 
सरकार से भज़दूरी के बारे में ठेका कर सकते हैं। परंठु दूसरे सरकारी नोकरों को संधों में 
शामिल होने की इजाज़त दी जा सकती है। रेल, तार, डाक, टेलीफ़ोन, प्राइमरी स्कूलों 
में काम करनेवाले और कर एकत्र करनेवाले, इत्यादि कुछ सरकारी नौकरों की अब कई। 
संघें बन गई हैं। 'उद्योगी अदालतें? भी क्रायम कर दी गई हैं शोर जे। इन अदालतों का. 
हुक्म: नहीं मानते हैं उन को कड़ी सज्ञा दी जाती है।. किसी प्रकार की राजनीतिक बातों के 
लिए. मज़दूरों की हड़तालें या मालिकों की तरफ मे कारखाने हंद ता क़ानून के अनुसार 
हो ही नहीं सकते हैं। दसरे प्रकार की हृड़तालों ओर कारखानों के बंद करने के संबंध में 
इतने कंड़े नियम रकखे गए हैं कि लगभग उन की सुमानियत ही सी. है । मालिकों के इटली 
में अब छु। महामंडल हैं जिन से राष्ट्रीय फ्रेंसिस्ट उद्योग महामंडल” सब से प्रमुख है। एक 
मजदूरों का राष्ट्रीय फ़ेसिस्ट संघ महामंडल' है जिस में विभिन्न धंधों के मज़दूरों के सात संघ- 
मंडल” शामिल हैं। इन-सब के ऊपर मदहामंडलों का सरकारी विभाग है और उस का एक 
मंहामंडल-मंत्री होता है। यह मंत्री सरकार की आर्थिक अश्नों पर, नीति निशुचय 
करने के लिए' 'उद्योगन्‍्मद्यमंडल! और संघ मसहामंडल! के . अधिकारियों से ।अ्रक्सर॑ 
सलाह लेता - है.) मुसोलनी ने स्वयं पहले महांमंडल-मंत्री का पद अहशश किया था* 
क्योंकि वह पुरानी मर्दों व्यवश्थापक-सभा' के स्थान में एक झांशिक व्यवस्थापकन्सभा कार्यम' 


करना चाहता था। उस ने एलान किया. था दि रन १६२६ ई०-में इस अतिनिधि: 


ह सभा की मिपाद ख़त्म हो लात पर नह 'सागाजक प्रतानाव-श्ा काम क्ररनी शर्त कंरे गी । 
शत सित्रीश शतिनिधि-समा' के घुनाव के बारे में सच ई६६८ ई० में जो नया जुनाब की... 
क्राभून पास किया गया था उस के अनुसार मालिकों और मजदूरों की तेरह संस्थाओं का :. 


४ 


अपने-कऊूपने उम्मीदवारों- के आर - सी नास वी एल उतरी मधामंल-मंत्री को देने का' हि 


१५० बूरोप की सरकारें 


हि। 


शिकार था जिस में से फ़ेसिस्ट दल की कार्यक्रारिणी की सलाह स मद्दामंडल-मंत्री ४०० 
नाम चुन लेगा | .इन ४०० चुने हुए नामों की एके सूची पर इक सब संघों के सदस्यों 
के मत लिए जायेंगे ओर मतदारों के इस सूची के, बिना कुछ घदाए-बढ़ाए जैसा का 
तेसा, स्त्रीकार करने या न करने का ही केवल अधिक्रार था। अगर मंत्री की चुनी हुई 
यह संचची मतदारों को स्वीकार न हुई तो इस का अर्थ सरकार भें अविश्वास समझा जायगा 
झोर उस हालत में रोम की बड़ी अ्रपील. की अदालत हम निकाल कर चुनाव की एक नई 
तारीख मक्करर करेगी और, सब के अपनी-अपनी सचियाँ चनाव के लिए पेश करने का 
देंनेवाल सदस्य मतद्वार होंगे, उन्हीं संस्थाओं के उम्मीदवारों की सुचियाँ पेश करने का 
अधिकार होगा | जिस सची के सब से अधिक मत मिलेंशे, उस के सारे उम्मीदेवार चुन लिए, 
जायेंगे । परंतु किसी भी सची में जितने सदस्य चने जानेवाले होंगे, उम से तीन चौथाई से 
शथधिक के मास ने होंगे क्योंकि एक. चौथाई सदस्य दसरी सचियों में से जितने मत उन के 
मिलेंगे, उस के दिसाव से ले लिए जायेंगे। इस क्लानून फे अनुसार द्ोनेवाले सन १६५६ के 
चुनाव में इटली के £€० फ्री सदी मतदारों ले सामाजिक प्रतिनिष्ि-सभा” के चुनाव में भाग 
लिया था झीर उन में से ध्८ फ्री सदी ने फ़ेतिस्ट दल की सी के लिए मत डाले थें। 
फ्रैसिस्ट सरकार के भविष्य के संबंध में ग्रमी केाई बात निश्चय रूप से कहना 
कठिन है। यूरोपीय युद्ध के बाद उल्ग-पल्ट मच जाते से जगह-जगह पर जो सामाजिक प्रयोग 
किए जा रहें हैं, , फेसिक्म भी उन्हीं में से एक है। इटली की शाज कल जिस 
संस्था में देंग्ती उस मे फेंसिक्म का रंग भरा जा रहा है। पुराने बेरंगे उदार 
कहलाने वाले स्कूलों की जगह पर अब स्कूलों में शष्ट्रीयता, स्वाभिमान और चरित्र- 
बल्ले की शिक्षा दी जाती है । इटली जाति के संगठित और भज़बूत बनाने के लिए सात 
से अद्धार४ वर्ष तक के सभी नबयुवकों के सेनिक शिक्षा दी. जाती है। पुरानी मतलबी लीगों: 
की आर्थिक नीति के स्थान भें अब राष्ट्र के हित के ध्यान से राष्ट्र का आयव्यय-पेत्रक तैयार 
हाता है] सब श्रदालतों का एक बढ़ी श्रदालत में .मिलास कर के त्थाय-शासन्त भी है । 
.. फ्ेसिज्म के इस सिद्धांत पर ज्ञोर दिया गया है फकि.राष्ट्र एक वदम की तरह है जिस ,के हिस्से 
नहीं किए जा सकते हैं। फेसिज्म सिफ़ पक कैथोंलिक संप्रदाय के माजता है .आधथिक. 
. जीबम में मी. राष्ट्रीय द्वित के विचार से क्षरकार. हस्तत्ञेष करती है'। 'सरंकार का राष्ट्रीय जीवन 
के सब पहलुओं पर अधिकार रखने के लिए कानूनों के इस तरह बदल दिया; गया है. कि 
व्यक्तियों के सरकार के मुकाबले में केई अधिकार नहीं माने गए है, और सरकार का हर 
_ अंगढ़।दवाव रखने की सहनियर्ते रक्खी गई हैं। समाज के घंधों ओर उद्योग के बल' पंर 
पक हॉष्ट में संगठित कर के वर्ग-युद्ध से इटली के दर रखने की योजना की गई है:। प्रांसों 
के स्थानिक-शासन में सब से ज़रूरी आयिक बातों का कुंछ थी विचार तहीं रकखा जाता।था 
.. क्योंकि हर प्रांत में सरकारी आर्थिक समितियाँ रहती हैं | -सरकार की सत्ता की कार्यकारिणी 
.. सत्ता दी-सब से बड़ा ऐैसाना होने से प्रधान, मंत्री, दूसरे मंत्रियों शौर यीफेक्‍्टों की ससा अड़ुते.. 
बढ़ा दी गई, है ।. चुनी हुई सयूनितिपेलिटियों की जग झब सरकार की नियत फ्री है 


इटली को सरकार |. ११६ 


भ्यूनिसिपेलिणियाँ होती हैं। सरकार के सिर्फ़ साधारण कानूनों पर निर्भर ने रह कर ज़रूरत 
पड़ने पर आम तौर पर अपने हुक्मों से काम चलाने का अधिकार है। प्रधान मंत्री की ताकत 
का ज़रिया प्रतिनिधि-सभा के स्थान में राजा माना जाता है। वब्यवश्थापक-समा के सिर्फ़ 
प्रजा के भावों को ज़ाहिर करने का जरिया समझा जाता है। उस का सरकारी शासन में 
हाथ नहीं होता । अखबारों और वकीले के दवा कर रक्‍्खा जाता है क्योंकि फेसिज्ष्म के 
शिद्धांत के अनुसार सब कुछ राष्ट्र के भीतर है ओर राष्ट्र के लिए है; राष्ट्र के विदद्ध कुछ 
नहीं है | राष्ट्र के द्वारा ही व्यक्ति का द्वित हे सकता है।” शायद इटली के राष्णीय जीवन 
फ बिखर हुए करा का फ्रॉज्ञाद से दालने के लिए फसिज्ञ्म की मड्टी की ज़रूरत थी। फ़ेसिस्टे। 
का कहना है कि विक्टर इमेनुअल और कैबवर ने इटली को एक राष्ट्र बनाया, मेजिनी 
ओर गेरीबाल्डी ने इटली के राष्ट्रीय जीवन दिया और फेसिज्ञ्म ने इथ्ली को राष्टीव 
परकार दी। इटली के राजनंतिक ज्ञेत्र भ अब बस एक  फेसिस्ट दल' ही का गाज हे। 
इसर सार दल लुप्त हे गए हैं । 
इस दल ने मुसोलनी के। इतना ऊँचा चढ़ा दिया है ओर उस की इतनी पूजा 
होने लगी है कि दल का राज होने के बजाय! 'बुसोलनी का निरंकुश राज” है, कहा 
जाय तो भी अनुचित न होगा। यह स्थिति कब तक कायम रहेगी, अथवा इस का क्‍या 
परिणाम होगा श्राज निश्चय झरूप- से नहीं कहा जा सकता । भुसोलनी ने पुराने रोमन 
सीज़रों की तरद् अबीसीनिया राष्ट्र पर चढ़ाई कर के उस के हृड़प लिया है और इटली राष्ट्र 
को एक मज़बूत राष्ट्रीय सरकार! देने का अपना दावा ही प्रा नहीं कर दिया है बल्कि 
इटली राष्ट्र के एक साम्राज्य भेंठ किया है जिस से इटली के ज्ोग उस पर दीवानों की 
तरह दीखते हैं । कुछ दिन, पहले काः कमज़ोर और लचर इटली आज यूरोप के सर्व॑- 
शक्तिमान राष्ट्रों में दी नहीं गिना. जाने लगा है, बल्कि यूरोप के मुख शोर दुःख. की कंजी 
सी उस के हाथ में आ गई दीखती है. | मसोलनी के सारे स्वप्न अमी परे नहीं दीखते हैं 
ओर नई शक्ति और मान प्राम अपने सद्येन्मत्त देशवासियों के वह कहाँ और ले जायेगा 
अभी नहीं कहा जा सकता । उस ने पुराने शेमन सीज़रों की तरह सफ़ेद बाड़े पर चढ़े कर 
इल ही में अपने साम्राज्य लीबिया भे प्रविष्ठ हो कर जो भाषण दिया ओर इटली सरकार 
स्पेन. में जो हरकते कर रही है अथवा -जे प्रवन्न मेडीटेरैनीयन सागर में इटली का प्रशुत्व 
जमाने के लिए किए जा रहे हैं, उस से यह प्रतीत होता, है कि इटली की नई :नीति से 
यूरोप. में दूसरा भयंकर महागारत छिड़ जायगा । यदि यूरोप में दूसरा युद्ध छिड़ा तो उस के 
बाद फिर भी इटली भें फरिस्ट राज्य क्रावम रहेगा या. इस थुद्ध. में फ्रेसिज्स और यूरोपीय 
सभ्यता शा भर्म/|भत हो जायेगा. नहीं] कष्ता जा सकेता | 2 
शभी तो चेन से गुज़रती है 
:  आक्रवते की. खुदा जाने। 
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फ्रांस और जर्मनी के बीच में बसा हुआ वेलजियम देश यूरोप का कुरुक्षेत्र रहा है । 
'पिछुली यूरोप की लड़ाई में जरमनी ने पहले-पहल  बेलजियेम को ही धर दबोचा था और 
इसी देश की भूमि पर यूरोप के सेनिकों के खून की नदियाँ बढ़ी थीं। बेलजियम, शारत्मेन, 
पंचम चाल्स और नेपोलियन बोनापा< के- साम्राज्यों का माग रहा और स्पेन, आस्ट्रिया, 
फ्रांस, और हॉलेंड' की शुलामी करने के बाद उसे स्वाधीनता मिली। इतने यवनों 
की दासता में रह कर भी बेलजियम ने किसी तरह अपनी हस्ती क्रायम रक्खी ओर फ्रांस की 
राजक्रांति होने पर उस से सबक्त ले कर बेलजियस की राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वाधीनता का 
एलान कर दिया । ७ फ़रवरी, सन श्यू८घ३ ई० का दिन बेलजियम के इतिहास में सनहरा 
दिन था| उस दिन स्वाधीन बेलजियम की शाज-व्यवस्था को राष्ट्र ने स्वीकार कर के 
सेक्सकोबर्ग के लियोंपोल्ड के सिर पर स्थाधीन बेलजियंस की सीमित राजाशाही का ताज 
रखा था। होलेंड ने बहुत हाथ-पाँव पीटे ।. मगर दसरे राष्ट्रों ने उस की परवाह ने कर के 
बैलजियंम को स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार कर लिया क्‍ 
वेलजियम की इस शाजन्व्यव॑स्था के अनुसार देश को नी प्रांतों में बाँठा- गया और 
उन के. विभाग करने ओर सीसाएँ. बदलने के लिए. नया क़ानून बनाने की ज़रूरत होने की 
शर्त लगा दी गई, और नागरिकों के भी बहत-से अधिकार दिए गए। “कानून के सामने सब 
को एक माना गया; जाति ओर वर्म-मेद! को सरकार की तरफ़ से स्वीकार नहीं किया 
गया; सब को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानी गई). बिना बारंट किसी को. थौबीस अंडे 
.  ईफरे ।| के बज की 
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अधिक क्रेद रखने की शोर किसी के घर शोर माल में हस्तक्षेप करने की सख्त मनाई कर दी 
गई; धार्मिक स्वतंत्रता, अखबारों की स्वतंत्रता, बोलने, मिलने ओर सरकार से विमती 
करने की स्वतंत्रता भी सब को दी गई । जिस प्रकार गंगा की जनन्‍्मदात्री गंगोत्री है उसी 
प्रकार सारी राजशक्ति की जन्मदाजी, इस राज-ब्यवस्था में, जनता को ठहराया गया 
झोर इस शक्ति का उपयोग केबल राज-व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही करने की शर्ते 
रखी गई | क़ानून बनाने का अभ्रधिकार राजा, सिनेट और प्रतिनिधि-सभा को मिला कर 
दिया गया | इन तीनों मे से किसी की भी मसबिदे पेश करने का अधिकार दिया गया 

मगर रुपए-पैसे के मसबिदे ओर फ़ोज-संबंधी क्वानूनों का विचार पहले प्रतिनिधि-सभा के 
सामने होना ज़रूरी रक्खा गया | सरकार की कार्यकारिणी की सत्ता इंगलंड' की तरह राजा 
में मानी गई; मगर फ्रांस के प्रमुख की तरह वह शासन के किसी काम के लिए जवाबदार 
नहीं समझा जाता हे, ओर उस का काई हकम जब तक उस पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर न 
हों बाक़ायदा नहीं होता है। शासन के कामों के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं। न्याय का 
शासन अदालतें करती हैं। मगर क़ानूनों का श्र्थ व्यवस्थापक-सभा करती है। श्रमेरिका 
की तरह बेलजियम की कोई अदालत किसी क़ानून के राजजू्यवस्था के विरुद्ध बेता कर 
गैरकानूनी नहीं ठहरा सकती है। वेलजियम की सरकार सीमित राजाशाही है. । सरकार पर 
प्रजा का प्रा क़ब्ज़ा है ओर व्यवस्थापक-सभा को हर बात का आखिरी अधिकार है। इस 
राज-व्यवस्था के संशोधित करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि पहले व्यवस्थापक-समा' 
यह तय करे कि.किन बातों का राज-व्यवस्था में बदलना या जोड़ना ज़रूरी है। यह तय 
हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ भंग हो जाती हैं | फिर जो नई. सिनेट 
और ग्रतिनिधि-सभा छुन कर आती हैं उन के सामने वे बातें पेश की जाती हैं । दोनों .. 
सभाओं में अलग-अलग तीन-चाधाई से कम. सदस्य हाजिर होने पर इसे बातों पर विचार. 
नहीं हो सकता है, और हाजिर सदस्यों के तीन-चोथाई से कम मत किसी ग्रस्ताव के लिए 
मिलने पर भी वह स्वीकार नहीं होता है । - 


१०नन्स्जंवैरंथापकन्लनी 
बेलजियम की व्यवस्थापक-सभा की दो शाखाएँ हँ---एक सिनेट और दूसरी 
प्रतिनिधि-सभा | "] न 


सिनेट---हर एक प्रांत से कुछ सदस्यों के मतदार और कुछ. को. प्रांतिक 


-कौंसिलें सिनेट के लिए. इस हिसाब से-चुनते हैं. कि पाँच लाख से कम आबादी के प्रांतों की . 
तरफ़ से वीन और दस लाख की आबादी से. बड़े प्रांतों की तरंफ्र से चार संदस्य सिनेट-में ... 


बैठने के लिए. जायें मतदारों. द्वारा सीधे सिनेद'के लिए'बुने जानेवाले सदस्यों की... 


संख्या प्रतिनिधि-समा के सदस्यों की संख्या से आधी रक्‍्ली गई है| सित्तेट के सदस्य आाअ. हा 
'साल्ल के लिए चुन जाते है आर उन पे से आाब हर आर साज बाद नए चुने जाते हे न, 
ह क्‍ मिनेट के सदस्य का चबेलजओियस का अधिकारप्रात नागरिक ता संताजा, 4६ 3 कक 


पे 
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की आमदनी की जागीर रखनेवाला होना चाहिए | जिस प्रांत में सिनेट की उम्मीदवारी के 
लिए खड़े हो सकनेवालों की संख्या “५००० की आबादी के लिए एक' के हिसाब से कम 
होती है, उस प्रांत में यह हिसाब पूरा करने के लिए दूसरे क्रम कर देनेवालों में से सब से 
ग्रप्रिक कर देनेंत्रालों के नाम भी यूची में जोड़ दिए जाते हैं | इन नए लोगों के जहाँ 
जनम के नास दर्ज होते हैं वहाँ से खड़े होने का हक़ होता है। कोंसिलों से जो सिनेट के 
लिए. सदस्य चुने जाते हैं, उन के लिए. यह मिलकियत की शर्ते ज़रूरी नहीं है। मगर 
यदि वे उस कॉसिल के--जो उन्हें चुनती है--सदस्य हों या दो वर्ष पहले तक भी सदस्य 
रह चुके हों तो बह सिनेट के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। सिनेट के लिए खड़े होने- 
बालों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होनी चाहिए | सदस्यों के! सिनेद में कोई वेतन 
या मत्ता नहीं मिलता है! वेलजियम के युवराजों के! १८ वर्ष की उम्र से सिनेट में बेठने 
और कारबाई में माग लेने और २१ वर्ष की उम्र से मत देने का अधिकार होता है । 
प्रतिनिधि-सभा--प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव चार वर्ष के लिए 
होता है श्र हसन की आधी संख्या सिनेट की तरद हर दो बर्ष बाद नई चुनी जाती है | 
श५ बर्ष के ऊपर के सारे अधिकारप्राप्त मद नागरिकों के अपने रहने की कम्यून भें एक 
वर्ष तक रह चुकने पर प्रतिनिषि-सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का हक होता है | 
एक से अधिक मत देने का अधिकार भी लोगों के होता है | विवाहित पुरुषों, बाल-बच्चों- 
बाले संडओं का, जिन की उम्र १५ वर्ष के ऊपर होती है झर जो पाँच फ्रॉंक से कम्म 
गहरथी का कर नहीं देते हैं, २४ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के जिन के पास कस से कम 
२००० फ्रांक की क्रीमत की असल जागीर होती है, या इस क्रीमत की ज़्मीदारी होती 
है, था जिन का माम सरकार के क्रर्ज़ देनेवालों में होता है, या जिन का बेलजियम के 
सरकारी सेघिंग्स बक भें इतना झुपया होता है जिस से उन्हें कम से क्रम १०० फ्रांक का 
ब्याज मिलता हो, उन सब को चुनाव में एक-एक सत अधिक देने का अधिकार होता है | 
रृप, वष से ऊपर के उन लोगों के। जिन के पास ऊँची शिक्षा प्रात करने कां, या सेकेडरी 
का ऊँचा दर्जा पास करने का अधिकार-पत्र होता है, अथवा जो ऐसे अधिकार 
या ध्रंत्रे में होते या रह चुके होते हैं जिस में सेकरेंडरी शिक्षा के ऊँचे दर्ज की योग्यता की 
ज्षरूत्त होती है, सन सब के दो-दो मत अधिक देने का अधिकार होता है'। मगर किसी 
का तीन से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता है | सव मतदारों के मत के अधिकार 
को उपयोग: करना ज़रूरी होता है और जो इस शिकार का उपयोग नहीं करता है, उस 
पर २५ फ्रांक जुरमाने से ले कर मत देने और अधिकारी बनने के. अधिकार तक छीन 
/ लेने को दंड सरकार कर सकती है। आशबांदी के हिसाब से क्वानूम के अनुसार प्रतिनिधि 
. सभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी जाती हैं| मगर चालीस हज़ार की आजादी के लिए 
एक प्रतिनिधि से झधिक संख्या नहीं बद़नी चाहिए | सद॒स्यों के बेल्जियम के अधिकार- 
_ प्राप्त नांगरिक, देश में रहनेवाला, ओर कम से कम २५ बर्ष की उम्र का होना चाहिए।. 
| सदस्यों के। ४००० फ्रांक साल्नोनों की मतों और सभा में आने-जाने के लिंए मुफ़्त रेल 


-: की नवारी दी छाती है । 


बेलजियम की सरकार [ हृपप 


३--राजा ओर मंत्री 

सकस-कावर्ग के राजघराने को बेलजियम की गही पर बैठने का मौरूसी अधिकार 
है। राजा के! क़ाननों के अनुसार सिर्फ़ सीमित राजाशाही के अधिकार हैं और इन 
क़ानूनां के भीतर ही राजा का रहना पड़ता है। उस का काइई हक्म बिना किसी मंत्री को 
सही के जायज नहीं माना जाता है। इंगलंड की तरह राजा मंत्रियों के हाथ का गुड़ा 
ता हैं। मंत्री प्रतिनिवि-तभा के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं ओर उन्हीं के सरकार के सारे 
अधिकार होते हैं | राजा मंत्रियों के। नियुक्त करता और मिकालता है सहीं। मगर बह 
उन्हीं को नियुक्त करता है जिन की प्रतिनिश्चि-समा में बहसंख्या होती और जब तक 
यहू बहसंख्या रहती है, तब तक उन के नहीं निकाल सकता है | उसी प्रकार राजा 
कानूनो' के स्वीकार और अमल के लिए एलान कर्ता है। मगर बह क्वानूनों के रोक 
था बंद नहीं कर सकता हैं| राजा जल और थल सेना का सेनाधिपति होता है और युद्ध, 
संधि और मैत्री करने के उसे अधिकार माने गए हैं। मगर जिन संधियों से बेलजियम के 
किसी नागरिक पर कोई व्यक्तितिगत असर पढ़ता है, वह बिना व्यवस्थापक-सभा के सामने 
ए. नहीं की जा सकती हैं | व्यवस्थापक-समा की बैठके आम तौर पर नवंबर के दूसरे हंफ़्तें 
में शुरू होती हैं | मगर राजा उन के पहले भी बुला सकता है। उस का दोनों सभाओं 
के भंग करने और सभाओ्रों की बिना राय के एक बैठक में एक बार और अधिक से 

गधिक एक मास तक स्थगित कर देने के भी अधिकार हूँ | | 
बेलजियम में परराष्ट्र, गह, कलाविज्ञान, खेती-बारी, उद्योग ओर श्रम, न्याय 
अर्थ, साबजनिक निर्माण-कार्य रेल इन दस विभागों के दस मंत्री होते है| इंगलेंड की 
हू प्रतिनिधि-सभा की बहसंख्या के मंत्री नेता होते हैं। मगर फ्रांस की तरह उन्‍हें दोनों 
सभाओं में बोलने का अधिकार होता है। सभाओं के भी उने के समा में हाज़िर रखने 
का अधिकार होता है | फांस की तरह उन से ग्क््म पूछने और उस प्रश्नों पर बच्चों चला _ 
कर मंत्रियों पर विश्वास और अविश्वास दिखलाने का अधिकार भी सदस्यों के होता है । 
हर पतिनिधि-सभा शुरू में ही फ्रांस के चंबर के ब्युश की तरह छु भागों मे बढ जाती 
है। और हर महीने इन भागों के सदस्य पत्ती डाल कर बदलते रहते हैं । सारे मसविदे 
पहले इन भागों के पास जाँच के लिए भेजे जाते हैं। अगर किसी मसविदे की जाँच के 
लिए सभा काई खास कमेटी बनाती है, तो वह उस के पास भेजा जाता हैं क्योंकि सभा 


के। खास कांमों के लिए खास कमेदियाँ बनाने का भी हृक्त होता है। इर॑ ब्युरों अपना 


एक रिपोर्टर चुन लेता है। ब्युरों के छः रिपोग्यें और प्रतिनिश्ि-सभा के अध्यक्ष की एक 
ंद्रीय कमेटी' होती है. जो अपना एक रिपोर्टर अलग चुनती है ।सभा की दो चुनी हुई . 
स्थायी कमेंटियाँ रहती हैं। एक “रुपए-मैसे और हिसोव-क्रितोंब! की कमेडी और दूसरी 
उब्वेती, उद्योग और व्यापार! की कमेटी। की मम 
४---न्यायन्शांसन मा 
सारे बेलजियम के लिए सब से बड़ी एक अदालत जिस को क्रांस की तरह सेसेशम 


१५६] यूरोप की सरकारे 


कार्ट कहते हैं, देश की राजधानी ब्र सेल्ज़ में बैठती है । उस के जजों के राजा दो सूचियों 
में से चुन कर नियुक्त करता है । एक सूची खुद अदालत की तरफ से बना 
कर भेजी जाती है और दूसरी सिनेट भेजती है। इस अदालत के नीचे तीन 
अदालतें अपील की होती हैं, जिन के जजों को राजा उन्हीं अदालतों और प्रांतिक 
कौंसिलों की भेजी हुई दो सूचियों में से चुन लेंता है | उन के बाद वे अदालतें आती हें, 
जिन में मुकदमे लिए जाते हैं। उन के जजों को राजा खुद नियुक्त करता है। मगर 
उन के प्रधान और उपप्रधानों को अदालतों ओर प्रांतिक कोसिलों को भेजी हुई सूचियों 
में से चुनता है। इन के सिवाय ओर बहुत-सी फ़ोजदारी की, सेनिक भर व्यापारी 
आदालतें भी होती हैं। मगर फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों की तरह शासकी अदालतें 
वेलजियम में नहीं होती हैं | जजों को जिंदगी मर के लिए नियुक्त किया जाता है और 
बिना उन का अपराध साबित किए! उन को निकाला या मल्तवी नहीं किया जा सकता 
है। कन का तबादला भी बिना उन की मर्ज़ी या उन को दूसरा पद दिए नहीं किया 
जा सकता है। 


५--राजनेतिक दल 

पिछले यूरोपीय युद्ध तक बेल्जियम में 'कैथोलिक दल' और उदार दल' 
दो दी राजनेतिक दल ज़ोरदार थे। कभी एक का मंत्रिमंडल होता था तो कभी 
दूसरे का। कैथोलिक दल” शुरू में ज़ोरदार था। बाद में 'उदार दल' उस से 
ज्ञेरदार हो गया था | जन्नीसवीं सदी भर 'उदारदल” का ही प्रभाव बेल्जियम की राजनीति 
पर रहता था | मगर बीसवीं सदी में समाजवादी दल” का ज़ोर बढ़ने से 'उदारदल' का 
ज़ोर घट गया है। लड़ाई के बाद से किसी एक दल का मंत्रि-मंडल' बेल्जियम में नहीं 
होता है। फ्रांस की तरह वहाँ भी कई दलों का मिला कर आम तोर पर मंत्रि-मंडल' 
बनाया जाता है। 'समाजबादी दल” श्रमजीवियों की उन्नति करना चाहता है; मगर वह 
गर्म विचारों और समश्विदियों का घोर विरोधी है | एक 'समष्टिवादी दल” भी है | लड़ाई 
के बाद बेल्जियम के छुकड़े करके एक नया 'फ़्लेमिश राष्ट्र! बनाने के उद्देश से एक 
. सामना दल” भी बना था। मगर बेल्मियम के सब से जबरदस्त राजनैतिक दल 
'कैथोलिक दल' और समाजवादी दल” दो ही हैं । 








“ज+स्िलधके ४-77 
“साम्राज्य को राज-ज्यवस्था 


इटली की तरह जर्मनी भी बहुत-सी रियासतों में बेंठा हुआ था और इन सब 
रियासतों को मिला कर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या इस देश को भी 
सुलभानी पड़ी थी। रोमन साम्राज्य की शक्ति का हास हो. जाने पर जिस दिखाबटी पामे में 
यह रियासतें बँबी थीं, वह भी ठ्ूटड गया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू में लगभग तीने सी से 
गधिक छोटी-बड़ी रियासतों पर खुदमुख्तार राजाओं का निरंकुश राज्य हो गया था जो ' 
प्रजानमत्तात्मक राज्य के जिक्र पर मेँह चिढ्ातें थे और देश के हित से अपने हित को ही 
झधिक समझते थे | जर्मनी का आर्थिक जीवन संध्रों, नगरों, प्रांतों ओर राजाओं के जाले 
में फँसा पड़ा था| आधे के करीब लोग गुलाम थे। नोकरशाही और सेनिकशाही का बूती 
बोलता था । लोग झज्ञान और उदासीनता में डूबे हुए थे। इंगलेंड और फ्रांस की तरह 
राजनैतिक जीवन के विकात के जमनी में कहीं कोई चिन्ह नहीं थे। नेपोलिंगन की 
'लड़ाइयों से जर्मनी को यह फ़ायदा हुआ कि बहुत-सी छोटी-छोटी. रियासतें ख़तम हो गई 
और वियाना की कांग्रेस के समझोते के अनुसार रोमन साम्राज्य के स्थान: में जर्मनी में . 
जमनी की वाक्ती बड़ी रियासतों के एक संघ का राज्य क्रायम हुआ। सन्‌: ११४ ई० . 
में जर्मनी आस्ट्रिया की अध्यक्षता में लगभग १८ खुदमुख्तार रियासतों का एक संघ था... 
इस संघ में शासन का कोई एक आभ तरीका नहीं था। सब रियासतों में अपना-अपंनां ... - 
स्वेच्छाचार चलता था |; संघ की. एक आम-समा - जरूर होती थी। मंगर उसे में:विभिन्न- . 
र्थासतों के प्रतिनिधि दिफ एलचियों की तरह आपस में मिल कर सलाह करने के लिए: .* 
६०.३ ४7 औ ने शा के. 8 सर |. शथछ 


(४८ |] यूरोप की सरकारें 


आत थे | इस सभा का रियासत्तों पर कोई अधिकार नहीं था । धीरे-धीरे प्रशिया की रियासल 
के नेतृत्व में चुंगीकरी के लिए एक आम योजना बनी और इस आर्थिक एकीकरण से जमनी 
के बाद के राजनेतिक एकीकरण मे भी आसानी हुई | वियाना की कांग्रेस मे निश्चय हुआ 
था कि जर्मनी के संघ की सारी रियासतों को अपने-अपने यहाँ लिखित राज-व्यवस्था और 
व्यवस्थापक-सभाएँ कायम करनी चाहिए | सन्‌ १८१६ ई० से शुरू हो कर पीरे-धीरे लगभग 
सभी रियासतों को राजव्यवस्था दे दी गई थी ओर यह व्यवस्थाएँ पिछली यूरोप को लड़ाई 
तक क्लायम रहीं| यह राज-व्यवस्थाएँ प्रजा-सत्ता के उदार सिद्धांत पर नहीं गढ़ी गई थीं 
आर जम॑नी की सब से बड़ी दो रियासतों प्रशिया ओर आस्ट्रिया, ने अपने यहाँ कोई रशाज- 
व्यवस्था क्ायम नहीं की थी | जर्मनी में बहुत से उदार बिचारों के लोग अपने देश में प्रजा- 
सत्तास्मक व्यवस्थापक-सभाओं का राज देखना चाहते थ | मगर आस्ट्रिया के कूथ्नीतिश मंत्री 
मेटरनिखर के प्रभाव ने सारे मध्य-यूरोप को राहु की तरह ग्रस रक्खा था। जहाँ-कहीं उदार 
विचारों के लोग ज़रा-भी सिर उठाने का प्रयक्ष करते थे, वहीं उन को मेंटरनिख के इशारे पर 
फ़ोरन कुचल दिया जाता था | क्‍ 
फिर भी अंदर-शंदर ग्राग सुलगती रहती थीं। स्वयं आस्ट्रिया को राजधानी 
वियाना तक में उपद्रव हो जाते थे | जब सन्‌ श्यक्८ ई० में फ्रांस में राज्यक्रांति हुई तब 
जमनी में भी चारों ओर आग भड़क उठी | जहाँ-तहाँ रियासतें घबरा कर प्रजा को अधिकार 
देने लगीं। आखिरकार सन्‌ १८१३ ६० की संबयोजना की, राष्ट्र के विचार से, पुमर्घटना 
करने का ब्िचार करने के लिए प्रजा के ४८६ प्रतिनिधियों का--पचास दृज्ञार की आबादी 
के लिए एक प्रतिनिधि के हिसताव सें-- फ्रैकफ् में एक सम्मेलन बुलाया गयां। इस सम्मेलन 
में देश भर से तिफ़ प्रजा के चुने हुए प्रतिनित्रि ही आए थ्रे और सरकार या राजाओं की 
तेरफ़ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इस गरकार की सभा जम॑नी के 
इतिहास में पहली ही बार जैठी थी | मगर इस सम्मेलन के सदस्य इतले विभिन्न विचारों के 
थे कि वे आपस में मिल्ल कर शीघ्र ही कोई एक राजज्यवस्था नहीं तैयार कर सके । थे 
एक वर्ष तक छोटी-छोटी बातों पर ही आपस में कगइ़ते रहे । ओर इस बीच में रियासतों 
ने उठती हुई प्रजा को दबा दिया जब सम्मेज्ञन ने अपनी व्यवस्था तैयार कर के पेश का 
तो निरंकश राजा शर्राने लगे । इस सम्मेलन भें क़रीब दो सो ग्रजातंत्रवादी सदस्य थे 
परंतु फिर भी नई राज-व्यवस्था में एक बेघ साम्राज्य, दो-सभा की एक व्यवस्थापक-सभा, 
संबंसाधारण के मताधिकार और उत्तरदायी मंत्रिमंडल की व्यवस्था रखी गई थी। 
अधिकतर रियासतों ने इस राज-व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। मगर जिन बड़ी 
रियासतों की बिना मंजूरी के इस राज-व्यवस्था का सफल होना एक क्षण के लिए भी संभव . 
नहीं था उन में-से एक ने भी इस के स्वीकार नहीं किया था। जब सम्मेलन की ओर से 
प्रशिया के रांजा को राजछुत्र की मंद की गई तो उस ने उसे यह कह कर लेने से . इन्कार 
कर दिया कि राजछत्र अमीरों के और मेरे हाथों में है.। प्रजा को मुझे राजछत्र देंने. का 
.. अधिकार नहीं हैं |! अस्तु, यहाँ पर इस राजनैतिक: नाटक का पंटाजषैप:हों गया और इस 
: के बाद सब्‌ १६४८ ६० तक फिर जर्मनी में प्रजासत्ता ने सिर ऊँचा नहीं किया | 
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सन्‌ १८४८ ४० की इस क्रांतिकारी लद्दर का इतना श्रच्छा नतीजा ज़रूर निकला 
कि प्रशिया के राजा ने अपनी रियासत में सन्‌ १८४० ई० में एक राज-व्यवस्था क्रायम 
की, जिस के अनुतार दो-सभा की एक व्यवस्थापकर-सभा स्थापित हुईं, सब-साधारण के 
एक काफ़ी भाग को मताधिकार मिला और बहुत-से व्यक्तिगत अधिकार प्रजा के माने गए | 
यही राज-व्यवस्था प्रशिया मं लड्टाई के वाद तक क्ायम थी। जर्मनी भर में एक 
प्रशिया ही ऐसी रिय्रासत थी जहाँ किसी किस्म की राजव्यवस्था क्लायम थी ओर जहाँ 
प्रजा के थीड़े-बहुत कुछ अधिकार माने जाते थे। असख्व॒ ! जर्मनी को एक सुसंगठित ओर 
प्रभावशाली राष्ट्र बनाने का स्त्ष्' देखनेवाल देशभक्तों की आँखें प्रशिया की ओर उद्री 
तरह लगी रखती थीं जिस प्रकार इटली म॑ देशभक्तों की आँखें पीवइमोंट रियासत की तरफ़ 
लगी रहती थीं। दूरदर्शी देशभक्तों का विचार था.कि जमनी के एक राष्ट्र और जर्मनी 
में प्रजा-तत्तात्यक सरकार की स्थापना किसी जोरदार जमनी की रियासत के द्वारा ही की 
जा सकेगी और उन्हें ऐसी रियासत एक प्रशिया ही दीखती थी। अ्रतएव बहुत दिनों तक 
जमन राष्ट्रका एकीकरण ओर उत्थान तथा प्रशिया की उन्नति का जम॑नी में एक हीं 
अर्थ समझा जाता था। प्रशिया का राजा विल्यम प्रथम अपनी सेना का अच्छी तरह 
संगठन कर के तलवार के बंल पर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। मगर प्रशिया 
की ब्यवस्थापक-सभा ने उस का साथ नहीं दिया। उस ने बिस्माक को अपना प्रधान 
बनाया । विस्माक ने साथ विरोध कुचल कर फ़ौज का अच्छी तरह संगठन किया और 
जिस तरह केवोर ने इटली की रियासतों के मिला कर एक राष्ट्र बनाथा था उसी तरह 
उस ने आस्ट्रिया को जर्मन संत्र से. निकाल कर जर्मन रियासतों को प्रशिया के नेतृत्व में 
एंक जमन राष्ट्र में मिला कर जमनी सें सन्‌ १८६७ ई० में एक राज-व्यवस्था की स्थापना 
की | इस राज-व्यवस्था के मुख्य अंग चार थे | पहला: 'प्रेंसीडीयम' अ्रर्थात शष्ट्' की. 
अध्यक्षता प्रशिया के राजपराने में माती गई। दूसरा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक 
फ़्रेंडरल चासलर अर्थात संघीय प्रधान” रक्खा गया। तीसरी एक बंडसराथ! ,नाम्म को 
राष्ट्रीय कौंसिल् थी जिस में सब रियासतों के प्रतिनिधि थे ।. चौथी एक 'रीशटार्सा नाम की 
सभा थी जिस में देश भर के पुरुषों के मतों से चुने हुए प्रतिनिधि थे | 

जमनी के दक्षिणी भाग की चार रियासते इस नई सं्र में सम्मिलित नहीं हुई 
थीं। सम्‌ १८७० ई० में फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई छिंड़ने पर जगनी में देश-ग्रेम का 
'उफान आने पर यह रियासतें' सी प्रशिया की अध्यक्षता में मए जंमन संघ में मिल 
गई और “उत्तरी जमतसंत्र' के स्थान. में एक नया जर्मन साम्राज्य” सन्तू १८७१ ई० 
में घी द ऐ सत्य पर इस साम्राज्य के अध्यक्ष प्रशिया के राजा का. खिताब “कैसर 
. ज्मन हा गया. नई रियासतों के मिलने से गिछुली राज व्यवस्था से तबदीली करने की 


भी जरूरत हुई और इस लिए इस राज-व्यवस्था म॑ फेरफार करके. एक, नई राज-व्यवस्था, :. 


गठी गई | दस राज-व्यवध्था की ७८ शर्तों में उंने सेब बोलीं का जिक्र है लो, आम कि 


 तौर-पर- इंत-अकार के. दस्तावेज्ञों में रोती हूँ । जर्मन साम्राज्य को भूरोप की सबहसें:. 


बड़ी सेनिक शक्ति बनाने के -इशादे से सहके, कर, तोट और ना इ द्वीय सत्ता 


१६० ] यूरोप की सरकारे 


के हाथ में रक्खी गई जिस से विभिन्‍न रियासते जम॑न साम्राज्य की उद्देश-पूर्ति के मार्ग में 
आड़े न आ सके | व्यवस्थापक -सभा के बहुमत से राज-व्यवस्था में फेरफार, किया जा 
सकता था। परंतु राज-व्यवस्था के किसी संशोधन के विरोध में बंडसराथ में चोदह मत 
पह् जाने पर वह संशोधन अस्वीकार हो जाता था.। अकेले प्रशिया के बंडसराथ में सन्नह 
मत होने से प्रशिया का विरोध होने पर किसी संशोधन का स्वीकार होंना असंभव था। 
अगर प्रशिया किसी संशोधन के पक्त में हो तो उस के विरुद्ध चोदह मत इकट्ठा करना 
मुश्किल होता था| सन्‌ श्य७३ ई० से १६१४ ६० तक इस राज-व्यवस्था में बाक़ायदा 
संशोधन तो सिफ़ ग्यारह बार ही किया गया, सगर ओर सब देशों की तरह साधारण 
क़ानून ओर रिवाज इत्यादि द्वारा सरकार के रंग में फेर्फार होते रहे | 
पिछली लड़ाई तक जम॑न साम्राज्य में ६६ बर्ग मील की छोटी ब्रे मेन नगर की 
रियासत से ले कर प्रशिया की १३४६१६ वर्ग भील की बड़ी रियासत तक कुल मिला कर 
२४ रियासतें शामिल थीं। जममन साम्राज्य न तो पिछले शाजाओं के संघ की तरह ही था 
झौर न प्रजा का बनाया हुआ ही था | पद्चीस रियासतों की बनाई हुई एक नई रियासत 
का नाम जर्मन साम्राज्य था। प्रभुता किसी एक रियासत में न रह कर जन साम्राज्य की 
सरकार में थी। अर्थात्‌ रीशदाग में प्रभता नहीं थी, रियात्ततों की प्रतिनिधि बंडसराथ में 
थी । नागरिकता, कर, माप, तोल, मुद्रा, पेटेंट, जल और थल सेना के संबंध में हर प्रकार 
के क़ानून बनाने का पूरा भ्रधिकार साम्राज्य को था। उसी तरह रियासतों को अपने बजट 
बनाने, पुलिस, मार्य, ज़मीन और शिक्षा के संबंध में हर तरह के क़ानून बनाने का पूरा 
झधिकार था। बीच के वाक्की बहुत से विप्रयों मे साम्राज्य और रियासतों दोनों का हाथ 
रला था. मगर साम्राज्य के अधिकारों का ज्ञेत्र दिन-दिन बढ़ता और रियासतों के 
अधिकारों का क्षेत्र धटता जाता था। पररणाप्र, जलसेना, डाक ओर तार का साश कास 
सम्राज्य की संख्धाएँ चलातीं थीं.) बाकी विषयों में साम्राज्य का काम रियासतों की संस्थाओं 
के द्वार चलता था। सेना का काम पशिया रियासत की संस्थाओं के हाथ में था। अमेरिका 
के संघीय राज्य का साथ राजकीय काम चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की . संस्थाएँ होती 
'हैं। मगर जमनी में संघीय साम्राज्य की सरकार का बहुत-सां काम सहलियत के लिए रिया- 
सतों की संस्थाओं के दारा ही चलाया जाता था । सांग्राब्य की सरकार कर और चंगी लगाती 
.. थी और रियासतों की सरकार उस को उगाती थीं। न्याय का शासन भी साम्राज्य के नाम 
पर नहीं होता था। रियासतों के न्‍्यायाधीश ओर न्यायालय ही सारा न्याय का काम करते 
 थे। आाम्रांज्य की सरकार में साम्राज्य की संस्थाएँ. ओर रियासतों की संस्थाएँ दोनों ही 
शामिल थीं | जम॑न रियासतों का यह संघ कानून के अनुसार भंग नहीं हो सकता था | 
. साम्राज्य की. सरकार को संघ्र से किसी. रियासत को निकाल देने, किसी रियासत को 
. विभाजित करने या उत्त को किसी दूसरी रियासत से मिलाने या बिना किसी रियासत की 
'मर्ज़ी के उस की हैसियत में किसी तरह का. फेरफार, करने का अधिकार नहीं था। किसी 
एथादा का मी साथधाप्य त ऋलग टटौ तरल अथवा द्रापता!ा! हासयंयों भ॑ फररपार करने का 


अधिकार नहीं था | अगर कोई रियासत साप्नाज्व के झविकार का उल्लंघन करने का प्रयत्न 
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करे तो बंडसराध की सलाह से साम्राज्य की सरकार के उस रियासत पर चढ़ाई करने के 
लिए सेनाएँ भेजने का अधिकार था | 

मगर सब रियासतें बराबर की नहीं समझी जाती थीं। जितनी आबादी शेष चौबीस 
रियासतों की मिला कर नहीं थी उतनी अकेली प्रशिया की थी। प्रशिया ने संघ बनाने में 
मेहनत भी बहुत की थी | स्वभावत: प्रशिया का बहुत असर था | प्रशिया का राजा साम्राज्य 
का शहंशाह था। प्रशिया की बोट बंडसराथ में सब मसविदों के हरा क्षकती थीं। परराष्ट 
कमेटी के छोड़ कर बंडसराथ की सब क्गेद्धियों की श्रध्यक्षता प्रशिया के हाथ मे थी | 
राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार साम्राज्य की सेना का संगठन ओर संचालन भी शहंशाह 
झोर प्रशिया की रियासत के हाथ भ॑ रक्खा गया था। सन १६२४ ई० तक न तो केाई 
जभन सेना थी ओर न केाई जर्मम युद्ध-सचिब | सब रियासतों में अलग-अलग सेनाएँ 
थीं और उन का संगठन ओर संचालन प्रशिया की श्रध्यक्षता में होता था। कुछ दूसरी 
रियासतों ने भी संत्र में मिलते वक्त अपने हाथ मे कुछ अधिकार रखने की शर्तें' कर ली 
थीं और उन शर्ते के अनुसार कुछ रियासतों के अपनी डाक, तार, कर और रेलवे पर 
अधिकार थे । रियासत के दसरे देशों म॑ अपने-अपने एलची भेजने का अधिकार भी था | 
मगर एक दो“रियासतों के छोड़ कर लगभग सभी ने श्पने अलग एलची भेजना बंद कर दिए थे। 


२--शहं शाह क़रैसर 


जर्मन-साम्राज्य की राज-व्यवस्था के अनुसार, प्रशिया का राजा जर्मनी का 
शहंशाह माना गया था। प्रशिया के राजा की देसियत से उस को जो कुछ जागीर थी, 
उस के सिवाय शहंशाह की हैसियत से उस को ओर कोई जागीर नहीं दी गईं थी । शहंशाहं 
का न कोई अलग ताज था, न उस का कोई अलग खज़ाना, और ने कोई उस का अलग . 
दर्जा | प्रशिया' के २/जा को केवल ,फैसर का ज्िताब दे कर जर्मन-साम्राज्य का अधिपति 
था शहंशाह मान लिया गया था | जिस नियम ओर क्रम के अनुसार प्रशिया के राजा गद्दी 
पर बैठते थे उस के सिवाय शहंशाह की गद्दी के और कोई नियम नहीं थे । परंतु जो प्रशिया 
की गद्दी का मालिक होता था, वही जन साम्राज्य की राज-व्यवस्था के अ्रनुसार जमनी का 
शहंशाह होने का हकदार हो जाता था। कैसर की- व्यक्तिगत और कुल की रक्षा के लिए 
कुछ नियम ज़रूर थे। कैसर किसी को जवाबदार नहीं था । उस पर न तो किसी अदालत के 
सामने मुक़दमा चलाया जा सकता था ओर त्ःउस':क्ो कैसर पद से च्युत किया जा सकता 
था। उस के शरीर पर हमला करनेवाले के लिए फाँसी की संज़ा रकंखी गई थीं और उस - 
पर शब्दों से हमला करनेवाले को कड़ा दंद। जु 
द प्रशिया के साम्राज्य की राव से बड़ी रियासत होने से, और बंडसराय में प्रशिया के 
_ अहुते-से अत होगे से, तथा प्रशियः के राजा के जर्मनी के शईशाह होने से साम्राक्ष्य की *ः 
 मीति दालने का शहंशाह के बहुत मौका रहता था.। अगर जर्मनी की किसी दूसरी “छोटी. / 
.. रिवासत के राजा के जमंन-पाम्राज्व का शहंशाह चुना गया होता तो शहंशाह का सांध्राज्य 
 ' क्री नीति निश्चय :रने में इतना हाथ कदावि ने रहता।- शहंशाह के. बंडसराथ, और 
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रीशटाग की समाएँ बुलाने, खोलने, स्थगित थीर बंद करने का अधिकार था। क्रानून के 
अलुसार रीशटाग के भंग कर के एक मास के भीतर नई रीशठाग का चुनाव कराने का 
अधिकार बेंडसराथ के था। मसंगर वास्तव मं. रीशटाग के शहंशाह बंडसराथ को मर्जी 
से मंत्र किया करता था। बंइसराथ में पास हो जानेबाले मसबिदे रीशटाग के सामने 
शध्ंशादह्र के नाम में पेश किए जाते थे। क्रानून के अनुसार शहंशाह के मसबिदे पेश करने 
का कोई इृक्क नहीं था, मगर वास्तव में इस हक्क का खूब प्रयेग द्वेता था। क़ानून 
के व्यवस्थापक-सभमा में पास हो जाने पर अमल के लिए एलान करने का झषिकार शहंशाह 
के था, मगर उन को नामंज्र करने का अ्रधिकार उस के नहीं था। किसी नियम की 
प्रात्दी न होने की बुनियाद पर किसी क्वावन को एलान करने से इन्कार करने का हक़ शहं शाह 
के था। चांसलर की सदी से आर्डनेंस निकालने का अधिकार भी उसे था । 
बंडस/ाथ के ग्स्ताव पर साप्राज्य की मुख्य अदालत के न्‍्याथाबीश नियत करने 
झोर अपराधियों को क्षमा देने का दक्त शहंशाह को था ओर शहंशाह ही। साम्राज्य के 
क्रानूनों पर ग्रमल करवाता या | अगर कोई रियासत साम्राज्य के नियमों के विरुद्ध काम 
ऋरती थी, तो शहंशाह वंडसराथ के सामने शिकायत पेश कर के बंडसराथ की मर्ज़ी से उस _ 
श्थासत पर चढ़ाई के लिए सेनाएँ मेज सकता था | चांसलर ओर अन्य अधिकारियों को. 
निय्रत करने और मिकालने का काम भी शबंशाह का ही था । अंतरष्ट्रीय मामलों में साम्राज्य 
का प्रतिनिधि कैसर होता था | साम्राज्य के नाम पर युद्ध छेड़ने ओर सुलह करते और साम्राज्य 
की तरफ़ से एलची भेजने ओर एलची लेने का काम भी कैसर ही कस्ता था | जर्मनी 
का दुनिया भर में साम्राज्य क्रायम करने की महत्वाकांज्ञा पूरी करने के लिए कैंसर ने अपने 
इन अ्रधिकारों का अंत में खूब प्रयोग किया था | राजयबस्था के अनुसार बिना शहंशाह क। 
मर्ओ के कोई संधि नहीं की जा सकती थी ओर अधिकतर संवियाँ उसी के प्रस्ताव पर होती. 
थीं। मगर उन संधियों की पूरा करने के लिए जो ऐसे विषयों के संबंध में होती थीं जो साम्राज्य 
के क्लानूनों के क्षेत्र में आते थे बंडसराथ के मत और उन पर अमल के लिए रीशटाग के 
मत की. ज़रूरत होती थी। युद्ध छुड़न के लिए भी शबंशाहू पर बंडसराथ के मत की. शर्तें 
गली गई थी। परत साम्राज्य पर एकदम हमला होने पर शहंशाह बिना बंड्सराथ 
की सल्लाह लिए. फ़ौरन लड़ाई शुरू कर सकता था। श्गर शहंशाह के लड़ाई छेड़ना' 
 हीडोतो बंडसराथ में प्रशिवा के लगभग एक तिहाई से अधिक मतों की सहायता से 
साम्राज्य पर आक्रमण! का बहाना आसानी से परेदा क्रिया जा सकता था। अस्त 
. मन १६१४ $० का युद्ध छेड़ने के लिए इसी बहाने को काम में लाया गया था । 
क्‍ . साम्राज्य की सेनाओं का सेनाधिपति मी शहंशाह ही माना गंगा था। संघ क्रायम': 
होने के समय प्रशिया के सिवाय और किसी स्थिसत के पास कोई जलल-सेना- नहीं थी । बाद 
में शशिया की यही जल-सेंना बढ़ कर साम्राज्य की बड़ी भारी जल-सेना हो गई । मगर बह 
.  इसेशा ग्रश्िया के अधिकारियों के ही हाथों- में रही-.। हर एक रियासत की थल-सेना, अलग . . 
. अलग थी आर परम स्थारूतां के राजा अपनीनशपनी सेंगां के सनापतिं माने यए थे | परंतु ' 
। | सेनाओं की हर्ती, संगठन, क्रभायदे ओर व्यवस्था सांग्राज़्य के कानूनों के अनुसार होंती, 
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थी। इन संनाओं की संख्या का निश्चय साम्राज्य की धारा-सभा करती थी ऑर उन का 
खर्च साम्राज्य के खज़ाने से दिया नाता था| शहंशाह् कैसर सारी सेनाओं का सेनाशिपति 
माना जाता था और उस को अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाओं का मुझायना करने, 
इकट्ठा करने और युद्ध के समय जिस तरह चादे इस्तेमाल करते का अधिकार था | जर्मन- 
साम्राज्य का कोई युद्ध-सचखिव नहीं था। प्रशिया का युद्ध-सचिव ही साम्राज्य का सारा काम 
चलाता था | इस प्रकार जर्गन-साम्राज्य की सारी महान सेना लड़ाई के लिए एक-रूप संगठित 
सेना थी, और शहंशाह कैसर को उस को ले कर दुनिया पर खड़ाई कर देने का अधिकार 

था, जैसा कि उस ने अमिमान में चूर हो कर सन्‌ १६१४ ई० में करने का प्रयत्म किया | 

२०--चाॉसलजर 

जिस स्थान पर बृंटिश साम्राज्य में मंत्रि-मंडल होता है, उस पर जर्मन-साम्राज्य 

मे सिफ्र एक अधिकारी होता था, जिस को चांसलर कहते थे | चांसलर को शबहंशाह नियुक्त 
करता था | चांसलर बंदसराथ का अध्यक्ष होता था, और बंडसराथ का सारा काम-काल 
उस की देख-रेख मे होता था। शहंशाह का कोई हुक्स जब तक उस पर चांसलर की 
सही नहीं होती थी बाक़ायदा नहीं समझा जाता था। शहंशाह के दृकम पर 
चांसलर की सही हो जाने से हुक्म की ज़िम्मेदारी चांसलर को हो जाती थी। चांसलर 
बंडसराधथ का सदस्य होता थां। अगर शहशाह किसी ऐसे आदमी की चांसलर नियुक्त 
करना चाहता था, जो बंडसराधथ का सदस्य नहीं होता था तो उस को वह धप्रशिया 
की सरकार की ओर से बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों में प्रशियां के राजा की हैसियत 
से आसानी से नामज़द कंर सकता था। बंडसराथ में शिया की सरकांर के प्रतिनिधि की 
हैसियत से चांसलर दसेरे प्रशिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रशिया के राजा को प्रतिनिधि: 
समझा जाता था। बंड्सराथ के अ्रध्यक्ष की हैसियत से चांसलर बंडइसराथ की बैठकों की 
ताशीखें निश्चित करता था। स्थासतों और रीशणग से बंडसराथ के लिए जो काग्रज्ञात 
आते थे वह सब उस के पास आते थे | हर अवसर पर बह बंडसराध का ग्रतिनिधि समा 
. जाता या। जो मसविदे बंडसराथ में पास हो जाते थे उन को शहंशाह के माभ से वह 
 शरीशणाग के सामने विचार के लिए पेश करता था ओर चांसलर की दैसियत से नहीं बल्कि 

बंडसराथ के एक साधारण सदस्य की हैसियत से रीशटाग में वह मससविर्दा पर खां मे 
भाग लेता था। क़ानून पास हो जाने के बाद जब उन को चासलर शहंशाह के नस से 
.. एलान कर देता था तमी उन पर अ्रमल हो सकता था। 0 कक का 
.. शासन का अधिकतर. काम रियासतों को सरकारों द्वारा चलता था।. मगर « 

सार शासन की बागडोर का आखिरी सिरा' चांसलर के हाथ- में रहता था। शासन का 
साश अधिकार शहंशाह के बाद खांसलर का ही हीता था. शईशाह उस के निशुक्त 
करता था। शहंशाह के सिधाये आर उसे को कोश निकाल नहीं सवाता था | शहँशाह के 
प्रत्तिनिषि की इततिकत से बहू शासन का काम चलाता था। परष्चित की सरकारों मे 


दा 


से को बराबरी का झीौर कहीं कोई शिकारी नहीं भा | 
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चांसलर के नीचे साम्राज्य का शासन चलाने के लिए. बहुत-से शासन-विभाग 
होते थे । इन विभागों के अधिपति चांसलर नियुक्त करता था ओर वह चांसलर को शासन- 
कार्य के लिए जबाबदार होते थे। दूसरे देशों के मंत्रि-मंडल के सदस्यों की तरह उन का 
चांसलर के साथियों का दर्जा नहीं माना जाता था। कई विभाग-पतियों को मंत्री का खिताय 
होने १९ भी वह चांसलर को ही जवाबदार होते थ्रे। जमन साम्राज्य के खास शासन 
विभागों में पर-राष्ट्र -विभाग, उपनिवेश-विभाग, गह-विभाग, अर्थ-विमाग, जलसेना-विभाग 
झोर डाक-विभाग यह सात विभाग थे। रेलवे, बेंक और कर्ज़ इत्यादि के शासन के लिए 
कई कमेटियाँ भी थीं। राज-व्यवस्था में शहंशाह के हुक्म पर चांसलर की सही होने को 
शर्त में. इस बात का ज़िक्र भी था कि चांसलर की सही हो जाने से ज़िम्मेदारी चांसलर की 
हो जाती है। मगर इस ज़िम्मेदारी का इंग्लैंड या फ्रांस की मंत्रियों की ज़िम्मेदारी के 
मुकाबले में कुछ अर्थ नहीं था। इंग्लंड और फ्रांस में मंत्रियों की ज़िम्मेदारी का अर्थ यह 
होता है. कि अगर व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों के काम में विश्यास न रहे तो मंत्रियों से 
व्यवस्थापक-सभा इस्तीफ़ा ले सकती है। मगर जमन साम्राज्य के मंत्री सिर चांसलर को 
जबाबदार होते थे और चांसलर शहंशाह की | रीशटाग के चाॉंसलर के विरुद्ध हो जाने पर 
भी उस का इस्तीफ़ा देना ज़रूरी नहीं होता था. । 


४०«-व्यवस्थापक-सभा ; (१) बंडसराथ 


जिस प्रकार चांसलर के मुक्काबले का यूरोप में और किसी जगह कोई अधिकारी 

नहीं था उसी तरह बंडसराथ की तरह कोई दूसरी सभा भी नहीं थी | हाउस श्यॉव लाड्स 
की तरह झथवा फ्रांस की सिनेट की तरह जम॑न-साम्राज्य की बंडसराथ व्यवस्थापक-सभ। 
की सिफ़ ऊपरी समा नहीं थी। बंडसराथ जमन-साम्राज्य की केंद्रीय संस्था थी और उत्त 
को क़ानून, शासन, परामश्श, न्याय और कूटनीति इत्यादि के बहुत-से अधिकार थे | 
बंदसराथ के सदस्य रियासत्तों के प्रतिनिधि होते थे जिन को रियासतों के राजा या सिनेट 
नियुक्त करती थी | बंडसराथ मे कुत्न मत ६१ थे जिन मे में राज-व्यवस्था के अनुसार 
' ग्रशिया के १७, बचेरिया के 5, सेकक्‍्सनी के ४, वठबर्ग के ४, बेडन के ३, हेसे के ३, 
 मेकलेंक्ग श्वेरिन के २, श्रसविक के २, रीशलेंड' के ३ आर बाक्ली सन्नह रियासतों से 
एक-एक | ब्रसबिक के दो मत और वाल्डेक रियासत का एक मत आपस में रिथासतों 

के सममभोते से, हमेशा प्रशिया को मिलते थे | रीशलेंड के गवर्नर को - शहंशाह नियुक्त 

करता था ओर गवनर बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करता था। अस्तु 
रीशलेड' के थे तीन मत भी प्रशिया के ही हाथ में रद्दते थे.। मगर क़ामून में यह शत 

रकली गई थी कि रीशलंड' के यह तीन मत, प्रशिया का किसी मामले में इन तीन मतों को 

छोड़ कर बहुमत. न होने पर; अथवा बंडसराथ में. मत बराबर बठ. जाने पर और राज॑- 

व्यवस्था में संशोधन के अश्यों पर प्रशिया के पक्त में नहीं गरिने जायेंगे. अगर जन- 


5... संख्या के दिस्वाब सी रिवासतों मे मत बॉँटे गए होते तो अशिवा को एक तिद्दाई के स्थान 
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कर अधिक थी। विस्माक ने, दूसरी रियासतों के सन से यह्द डर दूर करने के विचार 
से कि जमन साम्राज्य-संघ में ग्रशिया का राज्य हो जावेगा, प्रशिया के मत कम रक्‍्खे 
थे | मगर राज-व्यबस्था में संशोधन ने करने की शक्ति चोदह मतों में रख कर उस ने 
प्रशिया के हितों को प्रशिया के ह्वाथों म॑ सुरक्षित रक्खा था । 
जिस रियासत के वंडसराथ में जितने मत थे उतने प्रतिनिंधि' उस, के बंडसराथ 
म॑ भेजने का अधिकार होता था। रिवासतों के प्रतिनिश्रियों की क्राभून के अनुसार एलची 
की हेसियत होती थी ओर शइंशाह को उन की एलचियों की तरह रक्ता करनी होती थी । 
आम तोर पर प्रतिनिधि रिवासतों के मंत्रीओर बड़े अधिकारी होते थे । समा की हर एक 
नई बैठक के लिए नए प्रतिनिधि रियासतों से चुने जाते थे | मगर पिछली लड़ाई से कई 
साल पहले से बंडसराथ की बैठक बराबर बैठी ही रहती थी; इस लिए प्रतिनिधि किसी भी 
समय भेजे झोर बुलाएं जा सकते थे | प्रतिनिधि बंडसराथ में अपनी राय के श्रनुसार मत 
नहीं देते थे । उन की सरकार की जैसी हिदायत होती थी उसी के अनुसार बह मत्त देते 
थे। किर भी बंडसराथ बिल्कुल एक एलचियों की सभा वा सिफ़ विचार करने की जगह 
दी नहीं थी। स्यथासतों के मत जिस तरफ़ पड़ते थे एक साथ पड़ते थे । रियासत के प्रति- 
निधियों में से एक प्रतिनिधि भी अपनी रियासत की ओर से सारे मत दे सकता था, क्योंकि 
मत देने के लिए सारे प्रतिनिधियों के हाज़िर होने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रशिया के 
बीस मत हमेशा एक साथ पड़ने से प्रशिया की बात हर काम में चलती थी। कभी-कभी 
छोटी रियासते मिल कर प्रशिया के प्रस्तावों को किसी विषय पर हरा भी देतीं थीं । 
बंडसराथ की सभा की बैठक शहंशाह अर्थात्‌ शहंशाह के नाम पर चांसलर जब 
चाहे तब बुला सकता था | चांसलर या उस की ग्रेरह्ज़िरी में जिस सदस्य को. वह्द नियुक्त ' 
कर दे वह सभा का अध्यक्ष होता था। हर रियासत की तरफ़ से विचार के लिए. मसविदे 
पेश किए जा सकते थे | शहंशाह के विचार के लिए केाई मसविदा पेश करने का. हक़ नहीं 
था | मगर शहंशाह केाई मसविदा चाहता था तो प्रशिया के राजा की हैसियत से अपनी 
रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा उस मसविदे के पेश करा सकता था। सभा की बैठके 
आम तौर पर बंद होती थीं। अकसर सभा ख़त्म होने पर समा की कारबाई की एक मुख्तसर . 
रिपोर्ट अखबारों को दे दी जाती थी । अगर सदस्यों की . इच्छा नहीं हती थी, तो यह रिपोर्ट 
भी नहीं भेजी जाती थी। आम तौर पर किसी मामले के निश्चय के लिए ६१ मंतों की बहु- 
संख्या काफ़ी होती थी | बराबर मत बट जाने पर प्रशिया के प्रतिनिधियों को फ़ैसेला करने :.. 
का अधिकार हो जाता था-। दो बातों में ६१ मतों की सिफ़ बढ़-संख्या से फ़ेशला महीं किया 
जा सकता था। एक तो राज-व्यवस्था से" किसी संशोधन के विरुद्ध १४-मत होने पर बह... 
... संशोधन स्वीकार नहीं. हो सकता था।. दूंसरे जल-थल- सेना. ओर कुछ करों - के संबंध में .. 
- मतभेद होने पर अगर यशिया प्रचलित प्रबंध की तरफ़दारी करता था. तो उस में परिवर्तन :.. 
नहीं किया जा सकदठा था । जे 
7 5 अधिकतर बंशारास का काम व्यवस्थापक्र-सभा की निचली सभी रीशेटोग के 
हे विचार के लिए मंसविदे तैबार करना होदा था। यह काम ज्यादातर बंडसराथ की.कमेटियों: 
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में होता था | बंडसराथ की बारह स्थायी कमटियाँ थीं--आठटठ राजव्यवस्था की शर्ता के 
अनुसार और चार स्थायी नियमों के अनुसार | सेना ओर कोट, जल-सना, चंगी ओर कर, 
व्यापार, रेल, तार ओर डाक, न्याय, हिसाब-किताब ओर पर-राष्ट्रविषय की आठ 
स्थायी कमेट्रियाँ साल भर के लिए राज-व्यवस्था के अनुसार बना ली जाती थीं | बंडसराथ 
गुप्त मत डाल कर निश्चय कर देती थी कि किस कमेटी पर किस रियासत के प्रतिनिधि रहें 
झोर फिर उन कमेटियों पर प्रतिनिधि नामज़द करने का काम उन सियासतों पर छोड़ दिया 
जाता था | मगर 'जलसेना कमेटी! के सारे सदस्यों ओर सेना और कोट कमेटी के एक 
को छोड़ कर और सब सदस्यों को शहंशाह - नियुक्त करता था हर कमेठी में सात सदस्य 
ओर कम से कम पाँच रियासतों के प्रतिनिधि रहतें थे। जलसेना-करमेटी में सिर्फ़ पाँच 
सदस्य होते थे | सब्र कमेटियों के अ्रध्यक्त प्रशिया के होते थे । एक सिर्फ़ परराष्ट-विधय 

कमेटी! की अध्यक्षता बवेरिया के द्वाथ में थी | 

जमं॑न-साम्राज्य की केंद्रीय संस्था होने से बंडसराथ सब तरह का शराज-कार्य 

करती थी ओर उस का सब तरह के बहुत-से अधिकार थे। राज-ब्यवस्था के अनुसार 
कानून बनाने का काम बंडसराथ ओर रीशदाग दोनों का था। मसविदे शुरू करने का 
काम खास तोर पर॑ रीशदाग का रक्‍खा गया था। मगर अमल में आम तौर पर हमेशा 
बंडसराथ मसविदे पेश करती थी। अर्थ-संबंधी मसबिदे तक पहले बंडसराथ में पेश होते 
थे। मसबिदे बंडसराथ में तैयार और पास हो कर रीशदाग़ के पास ब्रिचार और मंज़री के 
लिए आते थे और क्रानून बन कर शहंशाह के एलान करने से पहछे फिर एक बार वे 
बंहसराथ के पास जाँच और बिचार के लिए भेजे जाते थ। हर द्ालत में क़ानून बनने से 
पहले हर मसबिदे की आखिरी मंज़री बंडसराथ से होती थी। यह कहना अनुचित ने होगा 
कि रीशटाग की सिर्फ़ मंज़री होती थी और क्रानून बनाती बंडसराथ थी। साम्राज्य के 
कानूनों के शासन का काई आर क्वाननी प्रबंध ने दाने पर बंडसराथ ही उन का शासन 
करती थी और जहाँ-कहीं साम्राज्य के क्लावूनों में तटियाँ नज़र आती थीं उन को आर्डी- 
 नेंसों के द्वारा पूरा करती थी। देश पर आक्रमण दोने के सिवाय शहंशाह अपने युद्ध 
छेड़नें, अपराधी रियासत पर हमला करने श्र साम्राज्य के कानूनों के ज्षेत्रों में आनेवाते 
विषयों के संबंध में संधियाँ करने के अधिकारों का बिना बंडसराथ की सलाह के प्रयाग नहीं 
करें सकता था । शहंशाह की सलाह से बंडसराथ रीशठाग के भंग कर के नया चुनाव करा 
सक्रती थी। बंइसराथ के सदस्यों के अपनी रियासतों के हितों के संबंध मे रीशटाग में 
जा करे चर्चा मे भाग लेने का अधिकार था। बंडसराथ साम्राज्य का सालाना बजट तैयार 
. करती थी, साम्राज्य की. रियासतों का खावा जाँचती थी और 'शहंशाही बेंकः और: शहं 
शाही क़ज्ञ कमीशन! पर देख-रेख रखती थी । 'शहंशाही अदालत' के न्योयावीश शबंशाह 
बंडसराथ की राय से नियुक्त करता था रिथासनों की अदालत में न्याय ने मिलने पर उनसे. 
अदालतों की अपील, साम्राज्य ओर सियासतों के काई और व्यक्तिगत कानून के क्षेत्र में .. 
 आनेवाले मूगंड़ों के छोड़. कर, रियासतों के आ्ापत के कमड़े किसी एक पक्ष की शिकायत - 
« आने पर बंडसरायः के पास न्याय के लिए. आते थे आर उन पर बंडंसराय अदालत की. .. 


नगनी की सरकार | रघ७ 
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हमसियत से विचार करती थी। “किसी सियासत में जब कभी काई ऐसा ऋरगड़ा खड़ा होता 
था जिस के न्याय का धर्ंध उस रियासत की राज-ब्यवस्था मे नहीं होता था, तो किसी एक 
पत्नु की प्रार्थना पर बह ऋगड़ा समकोते के लिए ओर अगर समकोौता नाममकिन हो तो 
साम्राज्य के क्रानूनों के अनुसार फैसले के लिए बंदसराथ के सामने आता था | इतनी 
विभिन्न ताकत बंडतराथ के हाथ में होने से स्वभावतः बह साम्राज्य की सब्र से शक्तिशाली 
संस्था थी | जमन-साम्राज्य के पत्ञपाती कहते थे कि बंदसराथ में सब रियासतों के सचिव 
होने से बंदसराथ तुनिया की सब से अनुभवी शोर दज्ष थारा-सभा थी। वह यह भी मानते 
थे कि बंडेसराथ अन्य यूरोपीय व्यवस्थापक-सभाओं की ऊपरी सभाओं! की तरह संकुचित 
शोर आनुदार नहीं थी | परंतु यह कहना ठीक नहीं है। बंंडसराश में रियासतों के राजाओं 
के नियुक्त किए हुंए प्रतिनिधि होते थे, जो स्वभावतः परिवर्तन के विरोबी होते थे। अस्त 
बंटसगवथ प्रजासत्ता की पत्तपाती कभी नहीं हो सकती थी.। 


५४-व्यवस्थापक-सभा ; (१) रीशटाग 


बंडसराथ जिस प्रकार रियासतों की सरकारों की प्रतिनिधि थी, उसी प्रकार 
ब्यवस्थापक सभा की निचली सभा! रीशटाग साम्राज्य की प्रजा की प्रतिनिधि सममझी जाती 
थी। रीशटाग विभिन्न रियासतों की प्रजा की प्रतिनिश्ि नहीं मानी जाती थी वल्कि साम्राज्य 
की सारी प्रजा की सम्मिलित रूप से प्रतिनिष्रि समझी जाती थी। जम॑न साम्राज्य में अगर 
[जा की ओोड़ी बहत आदाज़ कहीं थी तो बह रीशठाग में कही जा सकती थी | इंग्लेंड 
के हाउस झआॉव कॉमन्स! या फ्रांस के चंवर ऑव डेपुटीज की तरह शक्तिमान्‌ सता 
रीशठाग न होने पर भी वह दुनिया की महान भारा-सभाओं में से थी। राज-व्यवस्था के 
अनुसार एक निश्चित तारीख पर सारे साम्राज्य में रीशठाग़ के लिए ३६७ प्रतिनिधियों का 
चुनाव होता था। सारी जमनी के एक लाख को आबादी के चुनाव के ज़िज्लों मं 
इस प्रकार बॉँट दिया गया था कि कोई ज़िला दो रियासता म॑ फैला नहीं था । हर ज़िले 
में एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रतिनिधियों का चुनाव पाल वर्ष के लिए होता था | 
दिवालियों, मुहताजों, नागरिकता के अधिकार छिन. जानेवाले लोगों ओर सेना के नोकरों 
को छोड़ कर देर. २५ वर्ष की उम्र के मद के अपने ज़िले भें मत देने का अधिकार. 
था| एक से अधिक मत काई नहीं दे सकता था। काई भी बाक़ाबदा मतदार 
एक साल तक किसी रियासत में रह चुकने पर रीशशाग के लिए चुना जा सकता 
था। पाँच वर्ष ख़त्म, होने. से पहले ही रीशठाग भंग हो जाने. पर साठ दिन के... 
अंदर नया चुनाव हो कर भंग . होने के नब्बें दिम के भीतर, नह रीशटाग की सभा होना. 
ज़रूरी था|. हर चुनाव का ज़िला तहंसीलों. में बेटा हुआ था श्र हर शदरील के. . 
मतदारों की.सूतियाँ तहसीलों में चुनाव से चार हफ़्ते पहले सब के. देखने के लिए रख दी. - 
जाती थीं " गतदारएं के गुमकप से मत देने का, काूत के अनुसार, खारा इततजाम स्स्ा 
गया था। अगर किसी उम्मीदवार को, जितने मत उस के ज्िल मपदहत थ, इन का व 


डा 


. : संख्या नहीं जता था तो पंद्रद दिन बाद फिर मत पड़ते थ। दुशरशा बार सत्र परदुन पं 
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सिर्फ़ वे दो उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे जिन का पहले म्तत पर सब से अधिक मत मिलते 
श्र | दसरे मत पर दोनों में से जिस को अधिक मिलते थे वही चुन लिया जाता था। अगर 
दुसरे मत पर इसतफ़ाक़ से दोनों को बराबर-बराबर मत मिलते थे तो चिट्ठी डाल कर जिस का 
नाम निकलता था, बह चुना जाता था | 
शाज-व्यवस्था के अनुसार साल भर में एक बार रीशटाग की बेठके ज़रूर होती 
थीं। जिस समय बंडसराथ की बैठके' न होती हों, उस समय रीशटाग की बैठक नहीं बुलाई 
जा सकती थीं। जब शहंशाह या चांसलर चाहे तब रीशठाग को सभा बुलाई जा सकती 
थी | शहंशादह् की ओर से सभा को बुलावा भेजा जाता था और शहंशाह खुद या उस के 
नाम पर कोई उस का प्रतिनिष्रि बड़े ठाट-बाट से सभा की बैठके खोल्ता था। रीशटाग 
की बिना मर्ज़ी के शहं शाह तीस दिन तक रीशटाग की सभा मुल्तवी:कर सकता था और 
बंडसराथ की सलाह से वह उस के भंग कर सकता था। रीशटाग की सभा' में सदस्यों की 
अक्सर बहुत कम हाज़िरी रहती थी | इस के शायद दो कारण थे। एक तो रीशणठग के 
अधिक सत्ता न होने से सदस्यों का उस के काम में अधिक दिल नहीं लगता था |. दूसरे 
सदस्यों को खर्च के लिए. भत्ता भी नहीं मिलता था। घरों से सभा-स्थल तक आने के लिए 
उन्हें सिफ़ रेल की सवारी मुफ्त दी जाती थी। बिस्माक ने शुरू से ही सदस्यों के भत्ते का. 
कट्टर विशेध कियां था और समाजबादी संस्थाओं के अपने सर्दसयों के गुज़ारे के लिए चंदा 
जमा करने पर, साम्राज्य की अदालत ने सदस्यों को इस प्रकार की सह्ययता देना तक 
गैरकानूनी क्ररर दे दिया था। जब सभा भें अक्सर कोरम तक मिलना असंभव हो गया 
तबे सन १६०६ ई० में बड़ी अनिच्छा से चांसलर ने रीशटाग के सदस्यों को ३००० माक 
सालाना साम्राज्य के खजाने से देना स्वीकार किया था। 
रीशटाग अपने काम-काज के नियम खुद बनाती थी। रीशटाग का एक अ्रध्यक्ष 

दो उपाध्यक्ष भर आठ मंत्री होते थे। चुनाव के बाद, रीशठाग की पहली बैठक में चार 
हफ़्ते के लिए अध्यक्ष ओर उपाध्यक्षों का चुनाव होता था | चार हफ़्ते बीत जाने पर पहली 
बैठकों के शेष समय के लिए दूसरा चुनाव होता था। बाद में हर नई बैठकों के लिए नए. 
अंध्यक्षों और उपाध्यक्षों का खुनाव किया जाता था। मंत्रियों का हर जल्से' के: शुरू में 
' जैलसे के पूरे समय के लिए चुनाव कर लिया जाता था। जिस दल की रीशांग में 
बहुसंख्या होती थी उसी के यह सब अधिकारी चुने जाते थे । वैठक के प्रारंभ में सभा के 
. सब सदस्यों को चिट्ठी डाल कर जहाँ तक मुमकिन होता था सात बराबर के भागों में बाँट 
दिया जाता था | फ्रांस और इटली के ज्युरो की तरह इन. भागों का काम सदस्यों के चुनावों 
की जाँच और कमेटियाँ चुनना होता था। इय्ली के ब्युरो हर दो मास और फ्रांस के हर 
एक मास बाद बदलते रहते थे-। जर्मनी में वे समा के पूरे समय के लिए चुने जाते थे. 
परंतु पचास सदस्यों के प्रस्ताव करने पर किसी राभय भी सदस्यों की पिर से बाँट हो सकती 
थी । रीशटाग की एक चुनाव कनेटी' स्थादी होती थी । दरारी करम्ेटियाँ जरूरत पहने पर ... 
सार ब्युरों से भरावर-झवंानर के संदत्य लो कर, चुन ता जाती धा। मे  भे कगेशियों ... 


के सदस्यों की रचियाँ दलों के नंता जेठी त॒ना देते थे उसी के अनुसार ऋइनात्र हो जांता:: 
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था | कंमेटियों का काम मसबिदों पर प्राथमिक विचार, करना, उन पर लोगों की गवाहियाँ 
लेना ओर रीशटाग के सामने रिपोर्ट पेश करना होता था| मगर सभी मसले कमेटियों के 
पास नहीं भेजे जाते थें | । 

यूरोप की दूसरी व्यवस्थापक-सभाओं के ढंग पर सदस्य सभाभवन मे अधर्॑द्रा- 
कार बैठते थे। सरकारी पक्ष के सदस्य अध्यक्ष की दाहिनी ओर ओर ग्रजापक्षी सदस्य 
बाई ओर बैठते थे | दाएँ-बाएँ दोनों ओर सामने की जगह बंडसराथ के सदस्यों के बेठने 
के लिए खास तोर पर रहती थीं। सभा का अध्यक्ष दलबंदी से ऊपर माना जाता था और 
चर्चा में वह इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि पक्ष और विपक्ष में बोलनेवालों को 
एक दूसरे के बाद बरावर मौक्का मिलता रहे | सदस्य अपनी जगह या. अध्यक्ष के सामने के 
चबूतरे से, जहाँ से चाहते थे अपनी इच्छा के अनुसार बोलते थे। तीस सदस्यों के प्रस्ताव 
पर “चर्चा स्थगित!” का य्रस्ताव लिया जा सकता था। रीशटाग की बैठकें क्वानूम के 
अनुसार जनता के लिए खली होती थीं। उस की चर्चा अखबारों में छुफ्ती थी।. परंठु 
स्थायी नियमों के अनुसार श्रध्यक्ञष या दस सदस्यों के प्रस्ताव पर. बंद बैठकों, भी 
हो सकती थीं | क्‍ 

जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-समा' दो-सभा की व्यवस्थापक-सभा के सिद्धांत पर 
नहीं बनाई गई थी। जमंन साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा रीशंटाग ही थी क्योंकि बंडसराथ 
क़ानून बनाने के सिवाय और भी बहुत-सा ऐसा काम करती थी जो आम तोर पर यूरोप 
व्यवस्थापक-सभा की किसी सभा को नहीं करना पड़ता | मगर चूँकि रीशठाग क़ानून बनाने 
का काम जमेनी की अनोखी संस्था बंडसरायथ के नेतृत्व ओर दबाव में करती थी, रीशर्णंग 
का साम्राज्य की राजनीति पर बहुत कम सर रहता था। अधिकंतर मसले पहले 
बंडसराथ में ही पेश होते थे | रीशठाग के पास बाद में वे मसले विचार के लिए आने पर 
रीशठाग उन्हें कुछ दिन॑ वक रोक या लटका ज़रूर सकती थी; -सगर बिल्कुल उन को 
अस्वीकार नहीं कर सकती थी। रीशठांग के बंडसराथ से आनेबाले मसलों को अ्स्वीकार 
करने का विचार दिखाने पर बंडसराथ रीशदाग को भंग करने की धमकी दे सकती थी। 
अस्तु, हमेशा' रीशटाग को बंडसराथ की बातें चुपचाप स्वीकार कर लेनी होती थीं। -कार्य- 
 कार्रिशी पर भी रीशटाग का कोई दबाव था रोक नहीं थी। चांतलर और मंत्री कोई अपने 
कामों के लिए रीशठायः के जबाबदार नहीं हैते थे | मंत्रियों से रीशथाग के सदस्य सवाल 
'तक नहीं पूछ सकते थे । चांसलर से सवाल पूछे जा सकते थे। मगर वह सदस्यों के सवालों 
की इतनी केग परवाह करता था कि अक्सर जो दिन सवालों के लिए रक्खा- जाता थां' उसे. 
दिन वह सभा में आने की भी तकलीफ़ नहीं करता था | प्रइनों पर चर्चा' के बाद कार्य 
कारिणी में विश्वास या अविश्वास बतलाने के प्रस्ताव: का भी पीछे से नियम हो गया था। 
मगर इन प्रस्तावों का कार्यकारिणी पर अधिक अंसर नहीं होता शा, फ्योकि जब सक ' 
शइंशाह का विश्वास चांतलर पर रहता था तबंतक उसे कोई हञटा नहीं सकता था 
रीशथंग के हाथ भें सत्ता न होने से उा के सदस्यों की त्रकार की हां भ॑द्वों मिलाने का 
ह्दी काम शिकतर रहता था। अचत बहत॑-से कमज़ोर चरित्र श्रॉर तावेयबत क्र सदस्य सरकार 
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की खुशामद कर के अपना फ़ायदा बनाने की फ़िक्र में ही लगे रहते थे। बाद भे॑ तो 
देश के बहुत-से क्राबिल आदमियों ने रीशटाग में जाना तक छोड़ दिया था क्‍यों कि वे 
उस को निरी बातों की दूकान समझते थे। फिर सी लगातार कड़ी आलोचना कर के 
रीशेंटाग सरकार की नीति पर थोड़ा-बहुत असर डाल सकती. थी 


६--राजनैतिक दलबंदी ओर काययापलट 


यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने के समय जर्मनी दुनिया के महांन्‌ राष्ट्रों में था। 
जर्गनी का उद्योग, व्यापार, धन-दोलत, कृषि, विजशञान, विदतता, कला, साहित्य, जल और थत्न 
सेना इत्यादि दुनियाँ की आँखें चॉधियाते थे। मगर सब तरह की इतनी तरक्की होने पर भी 
जमनी की सरकार निरी निरंकुश थी। ऊपर से देखने म॑ जमनी की सरकार इतनी निरंकुश 
नहीं लगती थी-। परंतु वास्तव में बह दुनियाँ की दक्ियानूस से दक्कियानूस निरंकुश सरकारों 
में से थी। फिर भी जर्मनी की सरकार का काम बड़ी इढ़ता, होशियारी और योग्यता से 
चलाया जाता था झोर दनियाँ की क्राबिल से काबिल सरकारों में उस की गिनती होती थी । 
लेखकों का कहना है कि जम॑नी की सरकार का शासन इतनी सुयाग्यता से चलता था कि 
अपने झ्च्छे से अच्छे दिनों म॑ महान्‌ रोम-साम्राज्य या आजकल बृदिश साम्राज्य का 
शासन सी शायद ही चलता होगा । जर्मनी की सरकार के निरंकुश रह जाने का मुख्य कारण 
यही हो सकता है कि अवसर आने पर प्रगतिशील राजनैतिक दलों के आपस में मेल न कर 
सकने से जर्मनी को एक आर सज़बूत राष्ट्र बनाने का काम प्रशिया को निरंकुश सरकार 
और निरंकुशता के कदर पुजारी ब्रिस्माक के फ़ौलादी द्वाथों में आ पड़ा था । .विस्माक 
में अपनी सेना के ज़ोर पर जर्मनी के बड़ा बनाया था। अस्तु, उस की सरकार का बल भी 
प्रजासचा के स्थान पर सेना की सत्ता पर ही क्रवायम रहा । जन साम्राज्य की निरंकुशता 
के सब से जबरदस्त तीन स्थंभ कद्दे जा सकते थे। एक गप्रशिया रियासत का 'दोहेन- 
ज़लेन राजकूल जो. जर्मन-साम्राज्य को शहंशाहियत का मालिक था। दूसरा “जंकर' 
नाम के बड़े-बढ़े. ज्र्मीदारों और तालुक्क्रेदारों का दल । तीपरी प्रशिया के अधिकार में 
साप्माज्य की संगठित महान सेना । जर्मनी के लोगों की फर्माबरदारी की आदत और जर्मनी 
 झभे॑ जान-झबूक कर फैशाए, गए कल्टूर' का असर भी...निरंकुशता . के लिए बड़ी उपयोगी 
जे धी। जर्मन शब्द कल्टरां का अनुवाद असंमव है। इस एक. शब्द में श्ञान 
तबियत, उत्साह, स्वभाव, महत्वाकांज्षा, सफलता और ध्येय सब का समावेश हो जाता है-। 
पीढ़ियोँ. तक जमनी के स्कूलों में बच्नों को एक कल्टूर का पाठ दिया गया थ। | जमनी के 
तारका के दिमधताी हे एके से बचिचार है दिलों म॑ एक-सा लोहा आर लड़ाइ भर दी फ ' 
गई थी. 'मेगड़े से जीवन में प्रगति होती है रे सिद्धांत पर जर्मनी को. प्रगति के मार्ग पर 
बढ़ाने की मदत्वाकांशा रखनेवाले कह्डूर! पे 5 लित तमनी की .नई संतान सब णष्टों मे 
ऋरई का दिन-रात स्वप्न देखती थी | क्‍ 
क्‍ इल-पहल हॉश्नज्ञोलन के राजकूल का स्वीटज्षरलेंड' के उत्तर में दसवीं सदी 
. जीलन॑ पहाड़ी पर: एक किलो था, जहाँ से बंह- अपनी जागीरे एर शासन करता था।। बाद" 
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में यह तेजस्वी राजकुल बढ़ता-बढ़ता जर्मन-साम्राज्य का शहंशाह हो मया। इस राज- 
कुल के राजा कठार और कट्नीतिश होते थे और मित्र और शत्र किसी के साथ व्यवह्षर 
म॑ ज़रूरत पड़ने पर कुछ कसर नहीं उठा रखते थे। वे ईश्वर की और से अपने के राज्य 
का अधिकारी समझते, प्रजा-सत्ता के विचारों के दिक्कारत से देखतें और सेना के अपनी 
राजनीति का केंद्र मानते थे | कैसर विलियम दूसरा जो लड़ाई के शुरू होने पर जर्मनी 
का शहंशाह था खुल्लमखुल्ला अपने व्याख्यानों म॑ कहा करता था कि जमन जाति 
ईश्वर की चुनी हुई जाति है। जम॑न-साम्राज्य के शब्ंशाह के रूप में मुझ म॑ ईश्वर की 
आत्मा उतरी हैं| में उस का हथियार, उस की तलवार और उस का वारिस हूँ। जो मुझ 
मे विश्वास नहीं करेंगे, उन का सर्वनाश ! जमनी के बेरियों का स्वंनाश ! साम्राज्य 
भर की सेना कैसर के द्वाथ भें थी। रियांसतों या रीशठाग का सेना पर छछ अधिकार 
नहीं था | सेना का बजट तक पाँच साल के लिए मंज़र हो जाता था। सेना और अपने 
श्राप के कैसर दे! क्रालिब और एक रूद्ध की तरह मानता था और कहा करता था-कि 
सेना ने जमन-साम्राज्य बनाया है, व्यवस्था-सभा की वहु-संख्याओं ने नहीं | सेना 
ओर सरकार के लगभग सभी अधिकारी “जंकर' वर्ग के होते. थे। जिस प्रकार जर्मन 
साप्ताज्य पर प्रशिया रियासत राज करती थी, उसी प्रकार प्रशिया के सिर पर इस “ज॑कर' 
वंग की लाठी रहती थी अर्थात्‌ जर्मन-साम्राज्य की ही लगाम इस वर्ग के हाथ में थी | 
एक बार चांसलर केप्टीवी ने बाइर से जर्मनी में आनेवाले अनाज पर चुंगी कम कर दी थी 
तो इस वर्ग मे शोरुल मचा कर चांसलर तक के शहंशादह से निकलवा दिया था। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर चंगी बढ़ी रहने से कि उन के अनाज की क्वीमत बढ़ी रही। यह 
जबरदस्त बर्ग हौहेनज़ोलन कुल और निरंकुश राज्य का कट्टर पक्तपणाती था। /.#... . 
निरंकुश शासन के क्वायम रहने का एक दूसरा यह भी कारण था कि प्रजापक्ष के .. 

दल आपस में मिल कर काम नहीं करते थे | जर्मनी के मज़बर ओर किसान मध्यमंन्वर्ग से 
मिल कर जंकरों की निरंकुशता का नाश करने का इस लिए प्रयक्ष नहीं करते थे कि. उन्हें 
भय था कि मध्यम-वर्ग का राज्य हो जायगा और उन को कुछ फ्रायदा नहीं होगा | मध्यम- 
वर्ग के लोग भी मज़दूर और किसानों से मिलने से हिचकते थे, क्योंकि उर््हें समाजवाद के 
रॉज्य का भय लगता था । इंग्लंड' की तरह जमनी में राजनैतिक दलों की सरकार न होने से. 
जमनी में सरकार की नीति-निर्माणु के लिए दल नहीं बनते थे। अपने हितों की रक्ता करने . 
के लिए और अक्सर अपने ओआप को आगे बढ़ाने के लिए. लोग दल..बंना लेते ये | 
राजनैतिक दल जमनी में सरकार की नीति की अधिक से अधिक आलोचना करने के. 


सिवाय और कुछ नहीं कर सकते ये | अस्तु, राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलबंदी का संगठन होने के... 
बजाय स्थानिक छोटे-छोडे पश्नों पर बहुत से दल बन गए थे। बड़े दलों में यूरोपीय लंडाई 


शुरू हेने से पहले, ख़ास कर पाँच दल थे | 'अनुदार दल", मध्य-दल' *, राष्ट्रीय उदार 
इल/२, धरम दल” और समाजवादी दल” | “अनुदार दल! में अधिकतर पूर्व और 
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उत्तर-पूर्व प्रशिया के ज़मींदार लोग, उन के खेतों में काम करनेवाले मज़दूर और दूसरे 
नौकर और रेलवे के नोकर थे |. इस दल की संख्या बहुत न हेने पर भी यह दल सब से 
मुख्य था क्योंकि यह दल प्रशिया की सरकार का सब से ज़बरदस्त पक्षपाती था ओर इसी 
दल के लोगों ने साम्राज्य के. बनाया: था। यह दल स्वतंत्रता से अधिक सरकारी सत्ता में. 
विश्वास करता था। और शहंशाह और अमीरों के अधिकारों का पनक्ष ले कर हर प्रकार 
के राजनैतिक सुधारों का विशेध करता था। देश के बाहर से आनेवाले अनाज पर कड़ी 
चुंगी, जल-सेना का बिस्तार, थल-सेना पर अधिक खर्च, उपनिवेशों का फैलाबव ओर 
बाहर की दुनिया. म॑ जहाँ बने वहाँ जर्मनी की टाँग अड़ाने का यह दल, घोर पक्षपाती 
था। इसी दल. की नीति पर अमल करने से जर्मनी ने युद्ध के कुमार्ग पर चल कर 
आगे बुरे दिन देखें। कहा जाता है कि चुनाव में ज़मींदारों के परानों के सरकारी 
अफ़सर नाजायज़ दबाव डाल कर इस दल के लिए और जहाँ इस दल के उम्मेदवार 
नहीं होते थे वहाँ मध्यदल के उम्मीदवारों के लिए लगभग दस लाख मत ले लेते थे। 
मध्यदल” में कैथोलिक संप्रदाय के लोग थे। इस में ग़रीब-अ्मीर सब तरह के लोग थे 
क्योंकि बिस्माक के आज्ञेपों से कैथोलिक संप्रदाय के हितों की रक्षा करने के लिए ही इस 
दल का जन्म हुआ था। इस दल का कोई राजनैतिक प्रोग्राम नहीं था । परंतु बिस्मा्क की 
'कैथोनल्निकों पर आज्षेप'” की नीति बदल जाने पर भी यह दल क्रायम रहा । इस में अधिकतर 
जमनी के दक्तिण और दक्षिय-पश्चिम भाग के कैथोलिक-पुंथी मज्ञदर और किसान होते 
थे |.यह दल सम्माजवाद' का कट्टर विरोधी और सुधार की मीठी-मीठी बाते करने पर भी 
'उदार दल" के मुक़ाबले में हमेशा अनुदार दल” की ही सहायता करता था | क्‍ 
'राष्ट्रीय उदार दल” में मध्यम-बर्ग के लोग ओर व्यापारी थे | इस दल का ज़ोर 
देश के मध्य ओर पश्चिम माग के उद्योगी क्षेत्रों में था। यह दल राजनैतिक सुधारों का 
पक्तपाती, शिक्षा और शासन में सांप्रदायिक असर ओर सरकारी अधिकारियों का चुनाव 
में इस्तंदाज्ञी का विरोधी था। “अनुदार दल” की तरह सेना, उपनिवेशों के फेलाब ओर कड़ी 
परराष्ट्र-नीति: का. यह दल भी हामी था। मगर कारखानों में बने हुए माल पर कम चुंगी 
श्र खेती के माल पर चुंगी का पुनःविचार वह चाहता था और सारे सरकारी पद ज््मी 
द्वारों "के हाथ में ही होना. उसे बहुत बुरा लगता था | गरम दल” भी सध्यम-बर्स के लोगों 
का दल् था| मगर वह “राष्ट्रीय लदार दल” की. तरह कारखानेवालों और ब्यापारियों के 
दांथ का कठपुतला नहीं था। बह झोर सब बातें 'उदार-दल” की तरह ही चाहता था। मगर 
माल पर सत्र प्रकार की चंगी का विरोधी था और पूर्ण ब्यवस्थापकी सरकार और सेना 
: पर राजनतिक सत्ता का अधिकार चाहता था। 
| समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल” में सवसाधारण लोग थे-। यही एक दल ऐसा 
था जिस का राष्ट्रीय कार्यक्रम था और जो सारे जर्मन साम्राज्य में फैला' हुआ था। यह. 
_दल्ल: यूरोप भर... में. सब से अच्छा संगठित दल था:। देश: मर भें जगह-जगह पर इस दल्ल 
«की शाज़ारएँ थीं। हर सोज इज़ारों सावजनिक सभाएँ दल्ल कीओर से की जाती थीं ओर 
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लाखों पर्चे बाँटे जाते थे। दल के ७५४ अख़बार थे जिन के दस-बारह लाख ग्राहक ये । 
यह दल्न राजनैतिक सुधारों की अधिक परवाह नहीं करता था और पूजीशाही को जड़ से 
उखाड़ कर सब प्रकार का अत्याचार मिटाने के लिए श्रमजीवियों का समाजशाही राज्य 
स्थापित करने का पक्षुपाती थी। इस दल की मुख्य माँगें यह थीं--बीस वर्ष. के ऊपर के 
साम्राज्यवासी सब र्तरी-पुरु्धों को मताधिकार, अनुपात-निवाच्रिन, रीशटठाग का दूसरे बर्ण 
खुनाव, प्रतिनिधियों को बेतन, ग्रजा को मसविदे पेश करने और नासंज्ञर करने का 
अधिकार, स्थानिक स्वशासन, सालाना कर, स्बंसाधारण के सैमिक शिक्षा, स्थायी सेना 
को जगह पर एक जन-सेना, जिप्रह ओर संधि का रीशटाम के द्वाश फैसला, अंतर्राष्ट्रीय 
मंगड़ों का पंचायती फेंसला, बोलने और मिलने की स्वतंत्रता का स्वसाधारण को 
हक़, औरतों की मर्दों' से कम हैसियत बनानेवाले कानूनों का माश, राष्ट्रीय- खजाने से 
धार्मिक ख़च न होना, अनिवार्य शोर मुक्त शिक्षा, जनता के चुने हुए न्यायाधीशों द्वारा 
न्याय, मौत की सज़ा बंद, निरपराधियों के! जेल हो जाने पर मुआवजा, मृतक संस्कार 
ओर दबादारू: मुफ़, आमग्दनी, जायदाद और विरासत के करों से सारे करों' का खर्च 
निकालना, परोक्ष करों ओर चुंगी-करों का नाश, मज़दरों के श्राठ घंटे काम और बच्चों की 
मज़दूरी बंद । 

दल्ल के कार्यक्रम के दो--एक सिद्धांती श्रोर दूसरा अमली--पहुंलू थे । कुछ लोग 
सिद्धांती पहलू पर अधिक ज़ोर देते थे और कुछ - अमली पर । अस्तु दल के अंदर भी कई 
फ़िरके थे। एक फ़िरक्ता बिल्कुल वर्ग-विमह" और गैरससाजवादियों से. मिल कर काम ने 
करने का पत्षपाती थी। दूसरा फ़िरक्रा' गैरसमाजवादियों से मिलमे का विरोधी था मगर वैध 
उपायों से काम लेने का हामी था । तीसरा दल के सिद्धांतों से चिप रह कर गुमःविचार 
चाहता था। चौथा दल के थ्रोग्राम की धुनर्धवना पर ज़ोर देता था। . पाँचवाँ 'फ़िरक्ा 
साम्राज्यवादी, समाज़वादियों का था जो समाजवादी होते हुए भी जर्मन सेना, उपनिवेश्ों 
आर व्यापार का फैलाब चाहते थे।  समाज॑बादी दल के जितने नियमित सदस्य: नहीं थे. 
उस से कह्टीं अधिक उस के चुनाव में मत मिलते थे क्योंकि निरंकुशता. के मीचा' दिखाने 
की इच्छा रखनेवालें सभी लोग इस दल के लिए मत देते थे | रीशटाग मे प्रवेश कर के 
इस दल के दो भाग हो गए थे | एक का नाम “बहसंख्या समाजवादी-दल” हो गया था जो 
 वेध' उपायों से काम्म लेता, तथा सरकार के काम में भाग लेता था । दूसरा, 'स्वतंत्र समाज- 
वाद कहलाता था जो पूर्ण समाजंबादी सरकार क्रायम न होने तक सरकार का विरोध 
करले का हामी था ।.सरकार समाजबादियों के गाजाशादी का हुशंंन और: उस को उखाड़ 
कर. फेंक देने के लिए. षड़यंत्र स्वनेबाला समझती थी श्र उप को हर प्रकार के- सरकारी 
. पदों, यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर के. पद तक से--सदा दूर रखती थी.। मगर लड़ाई शुरू होने के | 
पहले सन १६१२ ई० के चुनांव में. रीशदाग में समाजवादी दल्ल- के ही सब: से; अधिक 
. सदस्य आए थे ३१६७, सदस्यों: में: ११० समाजवादी, ६० मंब्यदल, ४५ अतुदार दल; 
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४४ राष्ट्रीय उदार दल और ४१ गरम-दल के सदस्य आए थे । बाक़ी दूसरे दलों के थे । 
जमनी राजनैतिक सुधार की तरफ़ धीरे-धीरे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था 
कि इतने में सन्‌ १६१४ ६० की यूरोप की लड़ाई शुरू हो गई । कुछ समय के लिए सरकार 
का विरोध एक दम बंद हो गया | समाजवादी दल तक लक्षाई के बजट. मंज़र करने लगा | 
मगर सन्‌ १६१७ के क़रीव हवा का रुख बदला। प्रजा लड़ाई से ऊब उठी | रूस की 
अचानक राज्यक्रांति और अमेरिका के युद्ध .में शरीक हो जाने. से लोगों की आँखें 
खुलीं ओर स्वतंत्र समाजवादी दल ने क्रैसर के पदत्याग और लड़ाई बंद कर के बिना 
मुआवसज़ें की संधि की खुल्लमखुल्ला मांग शुरू कर दी। रूस की राजक्रांति का जम॑नी -की 
प्रजा पर प्रभाव देख कर छड़ाई में शीत्र ही अपनी निश्चय हार समझ कर और अमेरिका 
के प्रमुख विल्‍्तलन का, 'जमनी में प्रजासत्तात्मक शज्य क्रायम न हो जाने तक जमनी-से 
संधि की बातें न करने! का एलान सुन कर जमन सरकार डरी ओर वह जम॑नी में भी प्रजा- 
सत्तात्मक शासन क़ांयम करने के बादे ओर बातें करने लगी। “बहुसंख्या समाण- 
बादी दल! ने जब देखा कि लड़ाई भे॑ जीत की कोई संभावना . नहीं है, और क्लेसर का 
निरंकृश राज्य किनारे आग लगा है तो उस ने भी सरकार का साथ छोड़ कर फौरन लड़ाई 
बंद कर के प्रजासतात्मक शासन क्रायम करने की माँग शुरू कर दी। “कैथोलिक मध्य- 
दल” के नेता अजबरजर ने भी अपने दल की आवाज़ इन दलों में मिला दी । आखिरकार 
सरकार ने इस- विरोध के सामने सिर झका कर 'प्रजासत्तात्मक शासन क्रायम करने का 
विचार करने के लिए! एक कमीशन नियुक्त किया। मगर ब्र स्ट-लिटोंक्क की संधि मं 
रूस फे नीचा दिखा देने से और लड़ाई के मैदान में फिर अपनी जीत होते देख कर सरकार 
का रुख बदला, ओर प्रजासततात्मक शासन की बातों को भलावे में डाल देने का प्रयत्न 
होने. लगा। परंतु निरंकृश जमन सरकार की थह आशाएं बड़ी क्षणिक थीं। शीघ 
ही जमनी की लड़ाई के मैदान में फिर हारे होने लगीं और दुश्मनों की सेनाओं के जमंनी 
घुस आने की बात क्रुछ समय की बात लगने लगी । अस्त कैंसर ने घबरा कर अपने 
. सारे अधिकार प्रजा को दे देने और जम॑नी में प्रजाससात्मक व्यवस्थापकी राज क्रायम 
करेने की घोषणा निकाल दी । 
मगर अब क़ैसर के एलानों ओर वादों का कियों पर कुछ असर होने का कक्त 
नहीं रहा था। सेना की बुरी हालत हो गई थी। लड़ाई से जान बचाने के लिए हज़ारों 
आदमी भाग-माग कर जंगलों में जा छिपे थे। र्रियाँ घरों से खाना ले जा कर. उन्हें -थहाँ 
खिला आती थीं | सरकार में अब किसी के खिलाफ कुछ करने की ताकत नहीं रही थी-। 
. ध्वतंत्र संसाजवादी दल' के गरम भागने जो रूस. के बोल्शेविकों का. ढंग अखि्तियार 
करने के पक्ष में: था, गोला-बारूद. और अख-शत्नज के कारखानों में हड़तालें कराकर 
. लड़ाई बंद केंराने का. अयक्ष किया ओर इन :हड़तालों को सरकार ने कुचल दिया... 
अंगर असंतोष की आग फैलती ही गई। बवेरिया रियासत धमकी देने लगी कि अगर. .. 
जर्मन-साप्राज्य की तरक्त से लड़ाई बंद कर के संधि की बातें न की जायेंगी- तो बवेरिया . 
. रियात्त ख़ुद संधि कर लेगी। जर्मनी की हीनों पहले सा के मैदान में ही निश्चय 
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हो चुकी थी। मंगर सेना-विभाग ने यह बात सब से गुप्त रक्खी थी | परंतु श्रश्न सारे देश 
का साफ़ दीखने लगा था कि जम॑नी की द्वार मे जरा भी शंका नहीं है। 'सबमेरीन' के 
लगातार भयंकर हमलों से भी झंलेंड के मखा मारने का इरादा पूरा नहीं हुआ था | 
ल्यूडंडीफ़ को नई सेनाएँ मिल्लमा बिल्कुल बंद हो गई थीं और मैदान की सेनाओं 
की थकाबथ ओर व्याकुलता देख कर उस के होश फ़ाख्ता हो उठे थे। इधर देश में 
लोग उकता कर प्रजासत्तात्मक शासन के लिए शोर मचाने लगे थे। कैसर ने द्रबती हुई 
नेया के बचाने के लिए बेटेन स्थासत के उदार राजकुमार मैक्स को चांतसलर बना कर 
व्यवस्थापकी सरकार रचते को थाज्ञा दी | राजकसार मैक्स ने अपने मंत्रि-मंडल में समाज- 
वादियों के रखने का निश्चय कर लिया था। बहुसंख्या समाजवादों दक्ष! ने अपने 
नेता शीडमैन को मैक्स के साथ काम करने के लिए, चुना । राजकुमार मेक्‍्स का खयाल 
था कि लंड्ाइ बंद करने का सब से श्रच्छा तरीका यह होगा कि बजाय जर्मनी की. तरफ़ 
से संघि को प्रार्थना करने के जमनी का लड़ाई के बाद मित्र-रष्ट्रों से अच्छी तरह 
व्यवहार करने और उन को बहुत-सी रियासते देने के इरादे का एलान कर दिया जाय । 
साथन्पाथ इस बात का एलान भी कर दिया जाय कि अगर संधि में जमंनी को नीचा 
दिखाने की कोशिश की जायगी तो जम॑नी मरते दम तक लड़ेगा। मगर जब बह राज- 
धानी बलिन में पहुँचा तो पहला खत उसे हिंडनबर्ग के पास से यहू मिला कि आज 
शाम तक या कल सुबह तक हर हालत में श्रस्थायी संधि” अवश्य हो जानी. चाहिए, । 
एयूडेंडीफ़े अपनी सेना के अपनी आँख के सामने शीरज्े बिखरते हुए देख कर छुव्पटा 
रहा, था और किसी तरह; किसी बहाने से, सेना के आराम देने के लिए. कुछ अवकाश 
पाने के लिए ह्ाथ-पैर पटक रहा था। अंदर से उस का अभी तक. यह खयाल था कि 
अस्थायी संवि के बहाने थक्की हुई जम॑न सेमा के विश्वाम देने और नई सेनाएँ लाने 

का वक्त ग्रिल जायगा। उस ने भी राजकृमार मैक्स के. प्रास यही संदेशां भेजा कि. 


शत्रुओं की सेनाएं चौबीस घंटे के मीतर ही अवश्य संयंकर हमला शुरू करेंगी |. तत्र 


अस्थायी संधि की बात करने से अभी चौत्रीस घंटे पहले अपनी तरफ़ से संधि की बात 


चलाना जम॑नी के लिए, उपयोगी होगा !! राजकुमार मैक्स ने सोचा कि सेनापतियों, के 


हस्ताक्षुर से संधि की प्रार्थना बिर्कुल हार के समान होगी । अस्तु उस ने समय रहते अपने 
दस्ताक्ष्रों से अस्थायी संधि की आर्थना भेज दी | 

क्‍ इधर संधि का विचार चल रहा था और उधर जमं॑म-सेना के सदांध अफ़तर मए . 
हमले के नक्शे बना रहे थे | अक्टूबर १६१८८ में, जब कि जमनी को सेगाएँ फ़्लंड्स दे 


मैदान में पिंद कर पीछे हट रही थीं और शीघ्र ही बिल्कुल हार और सर्वनाश निश्चय दौखता 
था, उस समब भी जल-सेना के अधिकारियों ने आखिरी बार बृद्धिश जल-सेना पर घावा बोल 


कु 


कर विजय आध्त करने वा छड़ते-लइते अथाह सागर में शक्ल हो जाने की येजना की | जल- . 


. सेना के अधिकारियों का खबाजी था कि जमंभी की सेना द्वार कर जब बेलजियग से पीछे 
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हटेगी, तब थेम्स के दहाने से अँगरेज़ों की सेना आ कर हालेंड' में घुस कर पीछे से इस 
हटती हुई सेना पर हमला करेगी और अगर उस समय जर्मन . जल्न-सेना बीच में आ जाय 
तो स्थल-सेना का बचाव हो जायगा | उन का यह भी ख़याल था! कि अगर एक बार भी 
बृटिशं जले-सेमा बाहर समुद्र में निकल आई और उस से जमन जल्ल-सेना की मुठभेड़. हो गई 
तो बृटिश जल-सेना की ताक़त इतनी कुचल दी जायगी कि दुनिया की- राजनीति ही बिल्कुल 
बदल जायगी। अस्तु उन्हों ने एक ऐसा नज्गशा बनाया कि जन जल-पसेना' का एक बड़ा 
भाग फ़्लैंडस के किनारे की तरफ़ जाय और एक भाग थेम्स नदी के दहाने की तरफ़ जा कर 
अँगरेज्ञों की सेना के बढ़ने से रोकें। समुद्रों पर सफ़र कंरनेवाला बेड़ा आगे बढ़ कर 
लड़ाई में भाग ले और जल-सेनापति ट्रोथा सेना का एक मजबूत भाग ले कर पीछे तैयार 
रहे । लड़नेवाले जहाज्ञी बेढ़े के आंगे सब से पहले बारह जेपलिन” जायें और जमेनी की 
सारी सबमेरीन* बृटिश जल-सेना के दक्षिण मार्ग में कईं पंक्तियों में रहें श्र 'उनःका जेन् 
खंब फैला दिया जाय |. जिस दिन हमला हो, उसी दिन रात को सारे टौरपीडो* जहाज़ों 
के ले' कर दुश्मन पर एकदम हमला कर दिया जाय ।. ६ अक्टूबर को राजकुमार मैक्स ने 
शी से संधि की बाते शुरू कर दी थीं। मगर जल-सेना के अधिकारियों ने इस बात का 
कुछ भी खयाल न कर के. कि उन के बृदिश' सेना .पर हमला करने से जम॑नी 
के भाग्य पर कया असर होगा, ३० अक्ट्रेजर को अपने नक्शे के. अतुसार हमला शुरू करने 
के लिए: जहाज़ निकालें। मगर सौभाग्य से सिपाहियों ने हड़ताल कर दी और कहा क्रि 
“ऊगरेज़ हमारे देश पर हमला करेंगे तो हंम जान॑ पर खेल कर अपने देश की रक्षा करेंगे | 
मंगर उन पर हमला करने के लिए हम नहीं जायेंगे । इस विद्रोह के लिए कई अफसरों के 
फ़ोरत गोली से उड़ा: दिया गया। मगर शीघ्र ही सैनिकों का विद्रोह कील और हैँवर्ग की सारी 
जल-सेना में फेल गयां और अधिकारियों के उसे दबांना असंभव हो गया.। गरम समाज- 
बादियों और जमंनी के 'स्पार्टासिस्ट्स! कहल्ानेबाले कम्यूनिस्टों के स्वप्न की क्रांति शुरू 
हो गई । जिस 'लेनिनवाद की जहरीली हवा? के जमेनी की निरंकुश सरकार ने रूस की 
सरकार का. नाश करने में सहायता दी. थीं उसी ने श्रब जमंनी की निरंकुश सरकार के 
हेड़पने के लिए फैलेना झुरू कियों | मगर क्रांति, क्रांति! दिन रात चिल्लानेबाले दल भी 
इसे अचानक क्रांति के लिए तैयार नहीं थे। उन के नेता आपस में एक विचार तक के 
नहीं थे। 'ेड़िया, भेड़िया! चिल्लानेवालों के सामने संचमुच - भेड़िया आ' खड़ा हुआ 
और उन की समस्त में नहीं आता था- कि क्‍या करें। सेनां से लौटनेवालें सैनिकों से 
. कुछ राइफ़िलें इत्यादि ले कर कंम्यूनिस्टों ने इकंडी कर ली थीं। मगर-उन से गलियों में 
: भेड़ान्सा धूम-घंड़ाकी करने के सिवाय और किसी प्रकार की. क्रांति नहीं की जा सकती थी | 
बलिन में सेता क्रांतिकारियों में शामिल हों गई |. संगर बह बिल्कुल समझती नंहीं थी.कि 
जमनी के ख़ास लड़ाई के विमान । पानी के भीतर: चलनेवाले लड़ाई के 
जद्ाज्ञ ! “जिन जहाज़ों से सिंगार के शक्ल का पुक अर नहाज़ों पर फेंक कर -जहाज़ों के 

. फाड़ दिया जाता है । 
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उसे क्‍या करना है। सरकार का काम चलाने के लिए बंलिन में रूस के ढंग पर मज़दूरों 
ओर सैनिकों की समितियाँ” धीरे-धीरे बन गईं । मगर शीघ्र ही यह सम्रितियाँ अपने आप को 
शातन के काम के अयेग्य पा कर शासन का काम पुराने अधिकारियों के हाथ में देने 
लगीं | प्रांतों और रियासतों में लोग इस से भी कहीं कम तैयार थे । 

स्वभाव से अक्रांतिकारी जर्मन जाति का क्रांति करने और राजाशाही को उलद 
कर प्रजातंत्र क्रायम करने का जमनी में एक अजीब दृश्य खड़ा हो गया था। सच तो यह 
है कि जमनी में प्रजा की तरफ़ से कोई खास तैयारी कर के क्रांति नहीं की गई थी। जिस 
सेना के बल पर जमन सरकार चलती थी उस का बल टूट जाने पर शासकों की एक दम 
कमर-सी टूट गई थी ओर उन्हों ने घबरा कर कंधे डाल दिए थे। जल-सेना के विद्रोह से 
राजनेतिक क्रांति का कुछु संबंध नहीं था। राजकुमार मैक्स ने मोस्के नाम के सैनिकों को 
प्रिय रीशटाग के एक नेता को भेज कर जल्न-सेंना को संतुष्ट कर दिया था| झूस के 
मेदानों से लोवनेवाली थल-सेनाओ्ं में कुछ वोल्शेविक विचारों की महक ज़रूर थी। वरना 
थल-सेना सिफ़ लड़ाई से ऊब कर ही विद्रोह मे शरीक हो गई थी । ७ मवंबर तक केबल सेना 
का ही विद्रोह नज़र आता था। मगर ७ और ८ नवंबर की रात को इस विद्रोह ने 
पूरी राजनैतिक क्रांति का रूप घारण कर लिया । बबेरिया की राजधानी म्यूनिस म॑ स्वतंत्र 
समाजवादियों' मे सरकार के विरोध में एक बड़ा जलूस निकाला और एक सभा कर के 
प्रजा की मसाँगों में क्रैसर के राजच्युत होने की माँग मी पेश की। सभा से लोटनेवाली भीड़ 
ने राजमहत्त के पास पहुँच कर पहरां देनेवाले संतरियों के हथियार छीन लिए और 
अखालय पर छापा मार कर हथियारों पर कंब्ज्ञा कर लिंया। इम हथियारों को ले कर. 
उन्हों ने सैनिकों की बारकों पर इमंला' किया, फ़्रीदियों के जेल से छुड़ा दिया और . पार्लीमिंट 
भवन में. घुस कर एक समा की। दूसरे दिन सुबह म्यूनिख की दीवारों पर “स्वतंत्र 
समाजवादी' नेता. कर्ट आइसनर का, बवेरिया के मज़दर किसाने और सैनिकों की 
सोबियट” के पहले प्रमुख की हैसियत से, बवेरिया के स्वतंत्र हो जाने की घोषणा” का एलान 
चिपका दिया गया। बवेरिया का राजा अपने कुल को ले कर भाग गया। रशीशटठाग में 
समाजवादियों की क्रैसर के राजत्याग की माँग और देश में उठते हुए तूफान को देख कर 
शीड्मैन ने राजकुमार मेकक्‍्स.को सल्लाह दीं कि व्यवस्थापक संरकार के क्रायम करने के 
साथ-साथ. फ़रैतर को राज़त्याग करना भी ज़रूरी होगा । बवेरियरा से भी इसी बात पर ज़ोर 
दिया गया और 6 नर्वंबर के. समाजबादियों के प्रतिनिधियों ने चांसलर मैक्स के सामने 
- इस बांत की बाक़ायदा माँग रंख दी] कैसर के सामने जब यह माँग रक्‍ली गई तो उस से .. 
अपने गाजत्याग से देश में अंधा्धंध खून: ख़राबा और बोल्शेविक््म पीले जाने का डर 


बंता कर अपनी इच्छा से राजत्याग करने से साफ़ इस्कार कर दिया । मगर 'संसाजवांदियों- . है ॥॒ 
ने शीडमैन के द्वारा चांसलर के सामने अपना आ्िरी फैसलों यह रेकला कि अगर दूसरे .. 
दिन दोपहर तक कैसर का राजत्यांग और युवराज का अपने रा्याधिकारों से त्वॉगपत्र ' 


नहीं आ जायगा तो समाजवादी सरकार ये अल्षग हो आये | राजकुमार मैक्स ने भी 


दस माँग में अपनी आवाज़: मिला दी सेना फे अधिकारा क्रीतर के साथ महल में 
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अभी तक क्रांति के! दबाने का विचार कर रहे थे। मगर उन को काई सेना का 
ऐसा भाग नज़र नहीं आता था जिस की राजभक्ति पर ने भरोसा कर सकें। कोई 
अधिकारी कहता था कि क्रेसर के एक साधारण नागरिक की तरह अपने घर चला 
जाना चाहिए। किसी का कहना था कि अपनी स्वामि-भक्त फ़ोजों के साथ उन का 
नेता बन कर क़ीसर के जाना चाहिए। एक राय यह भी थी कि उस के लड़ाई के मैदान में 
जा कर लड़ते-लड़ते मर जाना चाहिए | हमारी समक्त से अगर इस राय पर क़ैसर ने अमल 
किया होता वो उस के लिए बड़ी इज्ज़त की बात होती । आखिरकार बड़ी आना-कानी के 
बाद क्रेसर, प्रशिया के राजपद से त्यागपत्र ने दे कर जमनी की शहंशाहियत का त्याग 
कर के जर्मनी छोड़ कर ६ नवंबर के काउट बेनटिंक के यहाँ हालेंढ चला गया। 
उसी प्रकार युवराज ने भी किया | 

झब जमनी में (समाजवादी दल्ल! के सिवाय ओर कोई ऐसी संगठित सत्ता नहीं 
थी जो सरकार की स्थापना कर सकती थी। अस्ठु चांसलर मैक्स से बह्ठडसंख्या समाजवादी 
दल के नेता ईबर्ण का सरकार का कास सौंप दिया | उस ने तीन बहु-संख्या समाजवादी दल 
के प्रतिनिधि और तीन स्वतंत्र समाजवादी दल्ञ के प्रतिनिधि ले कर एक अ्रस्थायी मंत्रि-मंडल 
बनाया और रूस की नक्कल कर के उस का 'पीपल्स कमीसेरीज़”* का नाम दिया। 
स्पार्टेसिस्टस नाम्र के कम्यूनिस्ट दल को इस सरकार में शरीक नहीं किया गया था क्योंकि 
वह किसी प्रकार का सममभोता न कर के वर्ग-युद्ध ही चाहते थे | अस्थायी सरकार ने क्रायप 
होते ही ६ नवंबर की शास को प्रजा के लिए एक इस प्रकार का एलान निकालॉ--- 
भाइयों, अब जर्सनी की प्रजा के! आज़ादी है| क्रेसर ने राजत्याग कर दिया है और 
युवराज ने भी अपने अधिकारों से त्याग-पत्र दे दिया है। “समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल” ने 
सरकार की बरागहोर अपने हाथों में ले ली है ओर उस ने श्वतंत्र समाजी प्रजा-सत्तात्मक 

ज्॒ को सरकार में बराबरी की हेसियत पर भाग लेने का न्योता दिया दै। नई सरकार 

एक नए व्यवंस्यापक-सम्मेलन के चुनाव का प्रबंध करेगी, जिस में बीस बष को छक्म्न से 
ऊपर के सब स्त्री और पुरुषों के! बराबर की हैसियत से मत देने का श्रधिकार होगा। नया 
व्यवस्थापक-संम्भेलन बन जाने पर अस्थायी सरकार अपने सारे झधपिकार प्रजा के इन 
प्रतिनिधियों के हबाले कर. के इस्तीफ़ा दे देगी |” अस्थायी संधि कर के स्थायी संधि की शर्ते 
ठीक करना, अ्जा के खाने के सामान का प्रबंध करना, सेनिकों के शीध से शीघ अपने 
घरों के। लीट जाने और रोज़गार-घंधों में लग जाने की सुव्यवस्था करना सरकार ने अपने 
फ़ीरन के काम बनाए और ११ नवंबर के नई सरकार ने: मिन्र-राशें से श्रस्थायी संत पर 
हस्ताक्र कर दिए |... 
.. /. स्वतंत्र समाजंबादियों के गरम भाग  स्पार्टसिश्टस के नेता काल लीब्कनेख्ट और 
रोेजा लक्जमबर्स ने इस अस्थायी सरकार के विरोध . में एक घोर आंदोलन खड़ा 

१ सखोशज डेसोकफटिक पार्टी | 

+. हुडिपेंडेंट सोशल देमोक्रेटिक पार्दी । 
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किया | हर जगह रूस के ढंग पर सैनिकों ओर मजदरों की कमरेटियाँ” बन गई' जो 
आअंड-वंड माँग ओर शासन में ऊट्पठाँग दृस्तक्षेप करती थीं | इंवट. की सरकार 
के! काफ़ी मुसीबत का सामना था। बलिन में त्रिल्कुल अराजकता-सी फैल गई थी। 
स्पार्टसिस्टों ने धमकी दे रक्खी थी कि अगर आगामी व्यवस्थापक-सम्मेलन में क्रांतिका रियों 
की बहुसंख्या हुई, तो सम्मेलन का मार कर तितर-बितर कर दिया जायगा। उन्हों ने 
संगकार का साथ देनेवाले अखबारों के दफ़्रों पर हमला कर के उन पर ज़बदस्ती 
कब्ज़ा कर लिया। परराष्ट्र विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने श्राप ही कुछ सैनिकों 
के भड़का कर अस्थायी सरकार के सदस्यों के गिरफ्तार करा देना चाह्य। सेना के 
एक डिबीज्ञन ने सरकार से ऋगड़ा खड़ा कर लिया और सरकार के सदस्यों के! गिरफ्तार 
करने के लिए बढ़ने लगे आखिरकार सरकार ने इस अराजकता के सेना की सहायता से 
देबाने का निश्चय किया। इस पर सरकार के तीन 'स्वतंत्र समाजवादी दल! - के सदस्यों 
ने हस्तीफ़ा दे दिया। ईवर ने नोस्के के, जो इस समय कील का गवर्नर था, और ओगस्ट 
विज़ल नाम के एक दूसरे समाजवादी नेता के अश्रपनी सरकार में मिल्ला लिया। सरकार से 
इंस्तीफ़ा दे कर निकल जानेवाले नेता दूसरे गरम समाजवादियों से मिल कर ऋंति का 
विचार करने लगे । ४ जनवरी के स्पार्टसिस्टों ने करीब दो लाख आादमी बरलिन की 
सड़कें पर इकट्ठ॑ कर लिए और चार पाँच दिन तक थोड़ी-बहुत मारकाट श्र उत्मात भी 
होता रहा । नोस्के के जो कुछ सैनिक मिल सके थे उन का वह बलिन से कुछ दूर एक 
स्थान पर संगठन कर रहा था। ११ जनवरी के वह ३००० सुसंगठित सेना का ले कर 
बलिन में घुसा। दोनों ओर कुछ खूम-खराबा हुआ । काल लीव्कनेझूट और रोज़ा, लकजम- 
बर्ग मारे डाले गए ओर प्रजा से हथियार रखा लिए गए |. आखिरकार शांति की स्थापना 
हुई और ब्येबस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए रास्ता साफ़ हो गया | 

१९ जनवरी सन्‌ १६१९ की तारीख व्यवस्थापक समोौलम के चुनाव. के .लिए . 
मिश्चित की गई थी | बीस वर्ष से ऊपर की उम्र के सब जर्मन री ओर धुरुषों के मत देने 
का अधिकार दिया गया था। डेढ़ लाख की आबादी के लिए. एक प्रतिनिधि के दिसानत्र से 
सारे जर्मनी के! ३७ चुनाव के जिलों. में बाँठा था और अनुपात-निर्वांचन की पद्धति तय .की 
गईं थी। साढ़े तीन करोड़ मतदारों में से १०४३१०००० मतदारों ने इस चुनाव में मत डाले | 
भद्दे मतदारों मे से ८२ ४ फ़ी सैकड़ा और ओरतों में से ८२' ३१ फी सैकड़ा ने अपने मता- 
घिकार का उपयोग किया । अक््मास लौरेन पर फ्रांसीसीयों का अधिकार हों चुका था... 
इस लिए बहाँ चुनाव नहीं हों सका । 
.. : - पुरानी राज-्यवस्था खत्म हो जाने पर पुराने राजनैतिक दलों की भी पुन्घंठना 
हुई । मगर अधिकतर इन दलों के नाम इत्यादि ही बदले | वित्ारों ओर सिद्धांतों में अधिक... 


फ़ेरफार नहीं हुआ । पुराने अनुदार दल” और उस के छोटेसेटे साथियों ने अपनी पुनर्घटनी 


कर के अपना नाम जमन राष्ट्रीय ल्ञोकदल?” रख. लिया ओर काउंट वेस्टाप और बेसन 


'कब्क्ला- बी 


जर्मन नेशनल पीपद्जा पार्दी ।...... 5 “ ; हा 2 हा शो 
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वान गेम्प के! अपना नेता बनाया। यह दल खुल्लमखुल्ला राजाशाही, सेनासत्ता और 
जमन-साम्राज्य के विस्तार का पत्षपाती था। मोक़ा मिलते ही प्रजातंत्र के उखाड़ फेंकने 
का इस का इरादा था। मगर हाल्ल के लिए इस ने सेना के सुसंगठित करने, बोहशेविजष्म 
का विरोध करने ओर देश के ऐसी संधि नामंज़ुर करने के लिए तैयार करना अपना कार्य- 
क्रम बनाया जिस में जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी के हाथें से मिकल जाने या जम॑नी 
के दुनिया की एक बड़ी ताकत न रहने की शर्तें हो। पुराना राष्ट्रीय दारदल'" एक नए, 
“'जम॑ंन लोकदल” * में परिणित हो गया | इस दल का नेता डाक्टर स्ट्रेसमेन. था। यह 
दल दिल से राजाशाही का पक्षुपाती था और खुल्लमखुल्ला प्रजातंत्र की सफल्नता में अपना 
अविश्वास प्रकट करता. था । मगर हाल में इस दल ने प्रजातंत्र सरकार का साथ देना मंजूर 
कर लिया था। यह दल व्यापारी वर्ग का होने से जम॑न राजनीति के संबंध में इस के विचार 
ज्ंमीदारों के 'जमन राष्ट्रीय लोकदल! से अधिक भिन्न नहीं थे | परंतु राजशाही, सेनासत्ता 
शोर साम्राज्य के बारे में यह दल इस समय अधिक चल्तचख करने के बजाय चुप रहना 
पसंद करता था। पुराने किथोीलिक मध्यदल” का नाम “क्रिश्चियन लोकदल'* हो गया 
था ।. कैथीलिक लोगों के हितों की रक्षा करते के सिवाय इस दल का और कोई राजनैतिक: 
कार्य-क्म नहीं था.। इस दल के नेता अज्ञबरजर और डाक्टर स्पाहन थे जिन को अध्यक्षता 
में इस दल ने अस्थायी सरकार का साथ देने का एलान कर दिया था और अज्ञबरजर ने 
ही बाद में नई सरकार के मंत्रि-मंडल का सद॒स्य बन कर मित्र राष्ट्रों से संधि पूरी करने का 
सार कामकाज किया | 
पुराने गरस-दल'* शोर कुछ, उद्ार-दल के लोगों का मिल कर एक नया 
“जर्मन प्रजा-सत्तामक दल?” बन गया। थियोडोर ब॒ह्फ़, करेड हॉउसमेन और प्रख्यात 
क़ानूनदाँ हथ गो प्रियस जिस ने आगे चल कर नई राज-््यवस्था को गढ़ा, इस दल 
के नेताओं में थे। यह प्रजादल सावजनिक गरम-दलों में, जिन के हाथ में वास्तविक सत्ता 
आ गई थी, सब से नरम-दल था। यह दल मध्यवर्ग के लोगों का था। मगर प्रजातंत्र 
का पूरा पत्नंपाती: और धीरे-थीरे समाजवाद---खास कर प्राकृतिक संपत्ति पर समाज 
के क़ब्ज़े--का भी पन्चपाती था। अन्य गरम-दलों में 'बहसंख्या समाजवादी दल” और 
स्वतंत्र समाजी-दल्ष' जैसे के तैसे रहे | अस्थायी सरकार से मुठभेड़ के बाद, स्वतंत्र 
तमाजवादी-दल' के नए भाग स्पाठसिस्टस अर्थात बोल्शेविक ढंग के कम्यूनिस्टों की बिल्कुल 
ताकत कम हो गई थी | उन्हों ने व्यवस्थापक-सम्मेंलन के चुनाव में भाग भी नहीं लिया.। 
.. चुनाव में जमत राष्ट्रीय लॉक-दल” के ४२ सदस्य चुन कर, आए. और “जर्मन 

लोक-दल” के २१ सदस्य, अर्थात राजाशाही में विश्वास रखनेवाले कुल ६१ सदस्य थे | 
केथोलिक:क्रिश्चियन लोक-दल” के यप्य सदस्य चुने गए और “जमन प्रजा-सत्तात्मक-दल” 
के ७५ सदस्य अथॉत मध्यवर्ग के १६३ सदस्य आए | बहुसंख्या, समांजवादी-दल' के 
१६३ सदस्य चुने गए. और स्वतंत्र, समाजवादी दल? के सिर्फ़ २९ सदस्य अ्रर्थात्‌ समाज- 
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) नेशवल्ल, लिंबरत- पार्दी । * जेल पीपरज़ पाटी। * क्रिस्चियन पीपल पार्टी ।.. हे 
४ देश्डीकल पार्टी  * जरमन डेसोक्रेंटिक पार्दी । क का क 


जमनी की सरकार [| शृध 


शाही के पूर्ण पक्षपातियों के कुल १८४ सदस्य थे। सम्माजशाही के विरोधियों के कुल 
मिला कर २२६ सदस्य थे | दस सदस्य दूसरे छोटे-छोटे गुट्ठों से खुन कर आए थे | चुनाव 
के इस फल्ल के देख कर समाजवादियों को बड़ी निराशा हुई क्योंकि इस व्यवस्था-सम्मेल्न 
में समाजशाही की सरकार जमंनी मे क्रायम करना असंमव था। समराजवादियों के आपस 
के रगड़ों से लोग उकता गए थे जिस से चुनाव में उन्हें बहुत सहायता नहीं मिली 
आखिरकार ६ फरवरी सन्‌ १६१६ ६० के दिन जम॑नी के बीमार नगर में, जिस का यूनान की 
संस्कृति और कला की खान राजघानी एथंस से मुकाबला किया जाता था, जो किसी ज़माने 
में जमनी के जगप्रसिद्ध कवि गेटे और शिलर और संगीत-शास्त्री दाख़ और लिस्ट का कीर्ति- 
क्षेत्र और लगभग सौ वर्ष से अधिक तक विद्वता का केंद्र रह चुका था, व्यवस्थापक- 
सम्मेलन की सभा राष्ट्रीय थियेदर में बैठी। सम्मेलन के सामने बड़ा कठिन काम था| 
शायद ही कोई इतने विभिन्न विचारों की |सभा इतनी कठिन. समस्याञ्रों को एक साथ 
छुलमाने के लिए कभी बैठी होगी। जमंनी की भावी सरकार के बारे में सदस्यों के तरह- 
तरह के विचार थे। युद्ध की भयावनी हार की छाया में यह सम्मेलन बैठा था और सभी 
दल एक दूसरे के सिर पर लड़ाई की ज़िम्मेदारी रखते थे । फ्रांस से पराजित जम॑नी के लिए. 
संधि की बुरी शर्ता' की ख़बरें आ रहीं थीं। घर पर कम्यूनिस्टों की हार हो जाने पर भी वे 
बिल्कुल मर नहीं गए थे और इधर-उधर हड़तालें ओर मारकाट करा रहे थे। सम्मेलन की 
बैठक के समय ही म्यूनिख में कुछ समय तक ब्रोल्शेविकों का तूती बोल, उठा जिस से 
सारा देश बड़ी चिंता में पड़ गया । श्रस्तु इन सब आपत्तियों और संकर्टों के बीच में बीमार 
के व्यवस्थापक-सम्मेशन ने जमनी के लिए एक नई राज-व्यवस्था तैयार, करने में जो 
सफलता प्राप्त की वह बड़ी तारीफ़ की बात है। उस से जम॑नी घोर विपति और बर्बादी 
से बच गया और नई जम॑नी का भविष्य बन गया | 


७---प्रजातंत्र राजव्यवस्था 


वीमार के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने अपना काम-कराज चलाने के लिए रीशठाग में. 
कारवाई के जो नियम थे उन्हीं का उपयोग किया | सम्मेलन के अधिकारी चुन लिए गए। . 
बहुसंख्या समाजवादी दल्ल,  क्रिश्वियन लोक-दल और प्रजासत्तात्मक दल हर कारवाई 
में मिल कर काम करते. थे। चार दिन के भीतर ही एक क़ानून पास कर के अस्थायी सरकार 
के बढ़ा कर नियमित कर दिया गया. जिस से स्थायी शाज-व्यवस्था: के बन. जाने तक 
हई दिक्कत ने खड़ी हो । चांसलर की अध्यक्षता में अस्थायी मंत्रि-मंडल' को कार्य-क्रारिणी 
. की पूरी तत्ता दे दी गई ।. सम्मेलन द्वारा प्रजातंत्र के प्रमुख. का चुनाव हों जाने पर अमुख . 
को मंत्रिं-मंडल नियुक्त करने का निश्चय भी किया गया ओर मंत्रि-गंडल को समोेलन के 
एति जबाबदार भागा गया | मंबि-मंहहा को गसनिदे बना करे सम्मेलन के सामने पेश 
 क्षरने के काम भें सज्लाह देसे के लिए प्रजाससात्मक-शासन स्खनेवाली शारी सियासतों के 
प्रतिनिश्रियों की एक रिंगासल कमेटी क्रायस की गई। पबट को प्रजात॑त्र का प्रमख चुना 
- गया और उस की प्रार्यना पर शीडमैन ने बहुसंख्या समाजबांदी दल, किश्वियन लोकदश 


ध्य्र यूरोप की. सरकारें 


और प्रजासत्तात्मक दल के नेताओं को ले कर मंत्रि-मंडल तैयार किया। ईबठ की निपय गैर 
जवाबदार ओर क्रांतिकारी अस्थायी सरकार! को इस प्रकार एक अस्थायी मंत्रि-मंडल की 
निवाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार सरकार बना कर, समालोचना ओर शोर गुल की 
चिता न कर के, सम्मेलन ने जल्दी से जल्दी शज-व्यवस्था गद डालने का काम. शुरू कर 
दिया | ३११ मार्च सन १६१६ ई० को स्थायी राज-व्यवस्था श६२ मत . के बिरुद्ध ७६ 
मत से सम्मेलन में पास हुई थी और ११ अगस्त से यह राज-व्यवस्था अमल में आई । 
सम्मेलन ने क्रानून पास कर के .जो अस्थायी व्यवस्था क्रायम की थी उस में नई राज- 
व्यवस्था बन जाने पर उस पर प्रजा के मत लेने की शर्ते नहीं रक्खी गई थी। अस्त 
सम्मेलन का मत ही आखिरी मत था ओर नई राज-व्यवस्था के अमल में रखने के लिए 
किसी नई सरकार की जरूरत नहीं थी। ईब्रट ने नई राज-व्यवस्था की शर्ता' के अनुसार 
अधिकार की शपथ ले ली और मिनत्र-राष्टों की श्रस्थायी संधि की भेजी हुई शते' के स्वीकार 
न करने के कारण शीडमैन के इस्तीफा दे देने पर जुलाई से गस्टेब बौर की अध्यक्षता में 
जो मंत्रि-मंडल चला आता था वही जैसा का तैसा क्रायम रहा। व्यवस्थापक-सम्मेलन ने 
ही नई राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा का रूप धारण कर लिया। अस्थायी सरकार ने सम्मेलन 
शुरू होने से पहले ही प्रोफ़ेसर इथ गो प्रियत की अध्यक्षता में नई राज-व्यवस्था का मसविदा 
तैयार करने के लिए एक कमीशन. नियत कर दिया था। बहस शुरू करने के लिए यह 
धसविदा सम्मेलन के बड़े काम का साबित हुआ और इसी मसविदे को फेश्फार कर के 
आख़िर के स्वीकार किया गया.। 

जमन प्रजातंत्र की नई राज-व्यवस्था एक काफ़ी बड़ा दस्तावेज्ञ है। उस में 
प्रक्कथन के साथ १८१ घाराएँ हैं। १०८ धाराओं के पहले अध्याय में सरकार के ढाँचे 
और कर्तव्यों का जिक है | ४७ धाराश्ों के दूसरे अध्याय में जर्मन नागरिकों के अधिकारों 
और कर्तव्यों का जिक्र है। १६ धाराओं के तीसरे अध्याय में अस्थायी और स्थायी नियम 
दिए गए हैं। सब से महत्व की बात इस राज-व्यवस्था के दस्तावेंज़ में यह है कि नागरिकों के 
व्यक्तिगत अधिकारों ओर. स्वतंत्रता को सरक्षित रखने के लिए तथा स्वीकृत सामाजिक 
समुदायों के सदस्यों का आपस में संबंध ठीक. रखने के लिए बहुत-सी घाराएँ रखी गई 
: हैं। पिछली जर्मन सासाज्य की राज्य-व्यवस्था में, सब के जमन साम्राज्य के नागरिक होने 
और नागरिकों की विदेशियों से रक्षा करने के ज़िक्र के सिवाय, नागरिकों के किसी प्रकार: के 

व्यक्तिगत अधिकारों का कोई ज़िक्र नहीं था| प्रजातंत्र की राज-ब्यवस्था में उस के विरुद्ध 

नागरिकों के अधिकारों पर अहुत ज़ोर दिया गया था । सब भागरिकों के क्रानून की नज़र 
में बराबर, औरतों-मदे। के; एक-से अधिकार और कतंव्य, कुलीनता और अधिकार के 
कारण किसी को कोई खास झधिकार नहीं, सब को एक राष्ट्र का नागरिक, देश: में बसने . 
: देश के बाहर जाने और देश में धूमने-फिरने का सब को एक-सा अधिकार, व्यक्तिगत 
- स्वतंत्रता के अमंग, हर एक. नायरिक के घर के उस का पर्वित्र -देवालेथ यानी उस में घुसने 
का किसी के अधिकार नहीं, सब के विचार प्रगठ करने की स्वतंत्रता और अल्प-संख्या 
. जतियाँ का स्कूल, अ एलतों श्रोर्‌ शाक्षन में अपनी भाषाओं के इस्तेमाल करने का 
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झधिकार माना गया था | 
.. मामुदायिक-जीवन! माम के अध्याय में शांतिपूबक सभा करने, कानून के 
अवबिस्द्ध संस्थाओं म॑ सम्मिलित होने और सरकार के अर्जी पेश करने का सब के! अधिकार 
माना गया है। राष्ट्र ओर चंगियों केा व्यक्तिगत सहायता देने, अपनी हैसियत के मुझ्ाफ़िक 
सावेजनिक करों का बोक उठाने और क्वानून के नियमों के अनुसार सेना में सेवा करने का 
सभी नागरिकों का कत्तंव्य साना गया था| माताओं की रक्षा, बहुत-से बच्चोंबाले कुलों की 
सहायता, नौजवानों का दुस्पयाग रोकने ओर उन के नैतिक, मानसिक ओर शारीरिक हितों 
की. रक्का करने के लिए क्लानून बनाने का वादा किया गया | दूसरे धर्म और शिक्षा” 
से संबंध रखनेवाले भागों म॑ सब के! धार्मिक विश्वास और उपासना औ्रौर धार्मिक संस्थाओं 
में संगठित होने की स्वतंत्रता मानी गई थी। शष्ट्र की ओर से किसी पंथ के साली सहायता 
देना या किसी पंथ के राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया । कला, विशान और शिक्षा 
निःशुल्क रक्खी गई और शिक्षा के लिए देश, राष्ट्र और जाति का. सहकार ओर स्कलों 
में हाज़िरी अनिवार्य मानी गई। आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद १८ वर्ष की उम्र 
तक स्कूलों में जर्मन राष्ट्रीय संस्कृति और अंतर्राष््रीय आतृभाव के भाव से नेतिक शिक्षा, 
नागरिकता का भाव और व्यक्तिगत तथा औद्योगिक कुशलता सिखाना आवश्यक रकक्‍्खा गया । 
इसी भाग के आखिरी हिस्से में आ्िक-संगठन और आध्धिक-जीवन' का भी ज़िक्र 
किया गया । आधिक जीवन के मूल सिद्धांतों में न्याय को ध्येय मंत्र, किसी के अन्याय से 
हो तहाँ तक आधिक स्वतंत्रता, इक़॒यार पट्टे की स्वतंत्रता, सूदखोरी की मुमानियत, व्यक्तिगत 
ग्रिलकियत का अधिकार, सरकार के मिलकियत पर सिर्फ़ प्रजा के फ़ायदे झोर क्वानून के 
अनुसार क़व्ज़ा करने का अधिकार ओर सरकार के माग दे देने के बाद: व्यक्तियों को 
विरासत का अधिकार माना गया'। ज़मीन के बठवारा ओर जमीन के इस्तेमाल की देख- 


भाल सरकार का काम माना गया; . जिस से जमीन का दुध्पौयेग ज्र हो सके और-हर 


जमन नागरिक को एक स्वस्थ रहने का स्थान, अवश्य मिलन सके | ज़मीन मं, व्यक्तिगत 
. मिलकियत क्लायम रही | मगर ज़मीन के मूल्य भे ब्रिना-कमाई बढ़ती? सावजनिक फ्रायदे 
के लिए चल्ली जाने की शर्त रक्खी गई। सरकार को सारी. ज़मीन पर भी सामाजिक कब्जा 
कर सकने का अधिकार रक्खा गया । सब्र प्रकार की खानों और आध्धिक हृष्डि से उपये।गी 
प्राकृतिक चीज़ों पर उदाहरणाथ जल-शक्ति इत्यादि पर सरकार का अधिकार साना गया | 


इस प्रकार के ब्यक्तिगत व्यापार और उद्योगों को जिस का सामाजिक निर्यत्रण हो सकता है . 


उचित मशआवज्ञा दे. कर अपने द्ाथ में कर लेने का भी सरकार का. अधिकार कसा. 


'गया। अम्नजीबियों पर सरकार की रक्षा खास तोर १९. खेली गई; उन को. अपने द्वितों 


के बचाव झीर बढ़ाव के लिए अ्रपना संगठन करने का अधिकार दिया. गया।. छोदीःछोटी... 
अ्रमजीवियों की कौसिलों से ले कर एक ऐसी राष्ट्रीय अर्थ कॉसिल' -तक की योजना रक्‍्खी * 
गई, जिय के राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा के सामने सामाजिक ओर, आर्थिक मसविदों के *. 


. अस्ताव- भेजने और व्यवस्थापंक-सभा के सामने पेश होने से पहले इस.विषय के सरकारी 
..' शवशन्ड इंकीमेंट। 


ध्य्४ ] यूरोप की सरकारें 


मसविदों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। जर्मन राज-व्यवस्था रूस के 
समाजवादी विचारों की एक प्रकार से छाया है ओर इसी की नकल इटली की राज-व्यवस्था 
में भी की गई है । 
राज-व्यवस्था में संशोधन और परिवर्तन व्यवस्थापक-समभा में उसी ढंग से करने को 
शत रक्‍खी गई, जिस तरह दूसरे क्लानून स्वीकार किए जाते मगर इस काम के लिए. 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई भाग की समा में हाज़िरी और जितने 
प्रत पढ़ें, उस के दो-तिहाई भमत-संशोधनों की स्वीकृति के लिए ज़रूरी रखे गए । 
व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं में से अगर एक किसी संशोधन को स्वीकार न करे तो मत 
पड़ने के बाद दो सप्ताह का समय दिया जाय ओर इस दो सप्ताह के भीतर अगर स्वीकार न 
करनेवाली सभा प्रजा का मत लेने की इच्छा प्रगट करे तो प्रजा के मत से उस का फ़ैसला 
हो। अगर इस प्रकार की कोई इच्छा प्रगट न की जाय तो दो सप्ताह खतम होने पर प्रजातंत्र 
का प्रमुख कानून के अमल करने के लिए एल्लान कर दे। प्रजा को सीधा संशोधन 
का अस्ताव करने ओर उस पर मत करने का भी अधिकार दिया गया। हर हालत में किसी 
भी फैसले के लिए बाक़ायदा मतदारों के बहुमत की ज़रूरत रक्खी गई । इस संबंध से जर्मनी 
की राज-व्यवस्था, सिफ्त स्विग्यारलेंड से मिलती-जुलती 
प्रियस कमीशन के मसविदे में प्रशिया को सात-आठ रियासतों में बाँट देने और 

' शेष छोटी-छोटी रियासतों की भी इतनी ही रियासंतों में बाँठ कर, इस प्रकार क़रीब पंद्रह 
रियासंतों के नए जर्मनी के दो सभा की. व्यवस्थापक-सभा के एक प्रजातंत्र राष्ट्र में संगठित 
करने की ब्यवस्था, की गई थी। परंतु व्यवस्थापक-सम्मेल्ञन ने, संधि की शर्तों का पूरा करने 
के लिए जो सीमाओं म॑ फेरफार करने पड़े उन को छोड़ कर, सब रियासतों की सीमाए जैसी 
की तैसी क्रायम रक्‍खीं। साम्राज्य की तरह इन. रियासतों को कोई स्वतंच्रता नहीं दी गई | 

सारी रियासतों में सार्वजनिक, मतानुसार निर्वाचित प्रजातंत्र सरकार और जबाबदार 
मंत्रि-मंडल होने की कैद रकखी .गई। रियासतों की बिना इच्छा उन की सीमाओं 
में फेरफार कश्ने और नई रियासतें. क्तायम करने का अधिकार राष्ट्रीय जन सरकार 
के दाथ में - रक्खा गया.।. पुराने जमन साम्राज्य की तरहं जो ताक़तें जमन. प्रजातंत्र की 
सरकार को नहीं दी गई वे रियासतों में बाक़ी मानी गई हैं । मगर नई राष्ट्रीय सरकार को 
. इतनी क्यादा ताक़ते दी गई कि इस राज-व्यवस्था केंद्रीय सरकार को ही ज़ोरदार बनाने के 
कान का साफ़ पता लगता है। अंतर्राष्ट्रीय में औपनिवेशिक, नागरिकता, परदेशियों के 
देश में आ- कर बसने, देशीयकरण, ." निर्वासन राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रण, व्यापारी चंगी 
कर, डाक तार और टेलीफ़ोन के संबंध के सारे अधिकार सिफ़ राष्ट्रीय सरकांर को दिए 
 गएः। राष्ट्र के सारे करों. पर भी राष्ट्रीय सरकार ही का अधिकार रक्‍्खा गया | सिर्फ़ 
एक शर्ते यह रक्‍्खी गई कि अगर राष्ट्रीय सरकार किसी ऐसे कर को लेना चाहे जो पंहले 
. कोई रियासत लेती थी तो उस को उस स्थिसत के खर्च का... खयाल जरूर रखना चाहिए । 


आपण।ं पा देता जा नक्रसा« (६ हें संदा। हे नं दचाशा जार! करों क्र धखधिक बोझ, एक स्थिासित | 7 


जमनी की सरकीर | श्र 


के दूसरे रियासत के ख़िलाफ़ करों, तथा व्यायारी माल पर रियाबती करों को रोकने के लिए 
रियासती करों को जायज्ञ 5हराने ओर उन को इकट्ठा करने के नियम बनाने का अधिकार 
भी राष्ट्रीय सरकार को दिया गया। साल ओर फ़ोमदारी के क्लाबून, ज्ञाप्ता क्लानून, 
अख़बार, ग़रीबों के मदद, सावजनिक स्वास्थ्य, सब प्रकार का बीमा, मज़दूरी के क्वानून, 
पंशन, तोल और माप, काग़ज्ञी मुद्रा, सराफ़ी उद्योग, खानों, रेलों ओर सड़कों, जल- 
बटन ओर मच्छीमारी के स्थानों के संबंध मं सत्र अधिकार ओर प्राकृतिक संपत्ति ओर 
व्यापार-घंधों मे सामाजिक प्रबंध कायम करने के सारे अधिकार भी शष्ट्रीय सरकार को दिए 
गए.। जहाँ तक राष्ट्रीय सरकार हस्ताक्षेप न करे, वहाँ तक ओर सब बातों में रियासतों का 
अधिकार माना गया । द 
राष्ट्रीय सरकार के कानूनों के रिवासती कानूनों के ऊपर माना गया ओर किसी 
रियासती कानून और राष्ट्रीय सरकार के कानून में विरोध होने पर न्याय का अधिकार बड़ी 
राष्ट्रीय अदालत को दिया गया। राष्ट्रीय कानूनों का ऋगर कोई रियासत पालन न करें तो 
प्रजातंत्र के प्रमुख के तलवार के ज़ोर से उस रियासत से काननों के पालन कराने 
का अधिकार भी दिया गया । इस राज व्यवस्था के अनुसार सारा राजनैतिक अधिकार, 
राष्ट्रीय मामलों मे राष्ट्रीय राज-व्यवस्था की शर्ती' के अनुसार राष्ट्रीय सरकार का, और 
रियासतों के मामलों में रियासतों की व्यवस्थाझ्ों के अनुसार रियासतों का? माना गया । 
रियासतों को राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा में अपने एलची भेज कर अपने मंत्रि-मंडलों की राय 
पेश करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापक-समा की दूसरी सभा म॑ रियासतों का प्रति 
निधित्व उसी प्रकार कायम रक्खा गया जिस प्रकार पुरानी बंडसराथ में था। सारे संघीय 
राष्ट्रों में प्रभुता राष्टीय सरकार और राष्ट्र के विभिन्न माणों में, राज-व्यवस्था: के अनुसार, 
बाँठ दी जाती है और एक अंग के बिना दसरे की मर्जी के इस ग्रभुता की रूप-रेखा में 
परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। इस सिद्धांत की कसोंटी पर -कसने से- जर्मन 
अजातंत्र की इस राज-व्यवस्था को संघ्रीय नहीं कहा जा सकता । 


८न्‍व्यवस्थापक-सभमा ; (१) रीशटाग 

साम्राज्य की सरकारी संस्थाओं में रीशटाग ही सिर्फ़ एक ऐसी संस्था थी जिस में 

कुछ प्रजा की आवाज़ थी। अतएव प्रजातंत्र की सरकार में रीशटाग के क़ायम सक्‍खा' 
गया । उस के चुनाव के ढंग ओर उस की सत्ता में ज़रूर बहुत फेरफार हो गया | बीस बर्ष 
के ऊपर के सब स्री-पुरुषों को अनुपात-निवाचन के अनुसार रीशटाभ के चुनाव में मत देने 
का अधिकार दे दिया गया | शीशटाग का जीवन चार साल का नियत किया. गया। परंतु 
समय परा होने से पहले भी प्रजातंत्र के अम्ुख को रीशठांग भंग कर देने का अधिकार 
रखा गया। मगर एक ही कोरणु पर एक वार से अधिक बह रीशटाग को भंग नहीं कर 
सकता थां। रीशशस के चुनाव-संबंधी कगड़े दय करने के लिए एक चुनाव कमीशन! रक्‍्खा 
गया जिस में कुछ रीशथाग हारा निर्वाचित रीशटाग के सदस्य ओर कुछ प्रजातंत्र के प्रमुख 

: द्वारा नियत किए हाए शासकी अदालत के सदस्य रक्खे गए। सभा को अपने अधिकारियों 


गा कम 
का रु 


श्य्द] यूरोप की सरकारें 


को चुनने ओर अपने काम-काज के नियम खुद बनाने का अधिकार दिय्रा गया और 
सभासदों को अन्य घारा-सभाओं के सदस्यों की-सी सुविधाएं दी गई। रीशटाग को 
शासन के कानून बनाने ओर कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने के अधिकार दिए गए | राज- 
व्यवस्था में संशोधन भी रीशटाग स्वीकार कर सकती थी। सगर उस की स्वीकृति के 
प्रजा के मत से बदला और संशोधनों के प्रजा की ओर से भी पेश और मंज़्र किया जा 
सकता था। कानून बनाने का भी रीशटांग को इन्हीं शर्तों म॑ झभिकार दिया गया | 
रीशटाग की समा म॑ मसविदे मंत्रि-मंडल अथवा सभा के सदस्यों की ओर से पेश 
किए, जा सकते थे। रीशटाग में मसबिदे पास हो जाने के चौदद्ट दिन बाद, व्यवस्थापक- 
सभा की दूसरी सभा के विरोध न करने पर, क़ानून बन जाने से या दूसरी सभा' के किसी 
भसविदे का विरोध करने पर अगर रीशटाग उस पर पुनः विचार कर के उसे दो तिहाई 
संख्या से फिर स्वीकार करने पर ओर ग्रजातंत्र के प्रमुल का ऐसी हालत में प्रजा का मत 
लेने के अपने अधिकार का उपयेग न करने पर मसविदे का राष्ट्रीय कानूम हो जाने की 
शर्त रक्खी गई । जिन मसविदों पर व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं का मेत न मिलते 
उन पर प्रजा का मत लेने का प्रजातंत्र के प्रमुख के अधिकार दिया गया । किसी स्वीकृत 
कानून का, रीशटाय के एक तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर, अमल के लिए. एलान रोक 
ने और उस के बाद राष्टर के मवदारों के बीसबें भाग की अर्जी आने पर उस पर प्रजा 
'के भरत केने का शषिकरार भी ग्रमुख को दिया गया | परंतु रीशटाग से स्वीकृत कानून जा 
के भत्त से उसी हालत में रद्द हो सकता था जब कि राष्ट्र भर के रजिस्टरशुदा मतदारों की 
बहुसंख्या मत देने में भाग ले और मतदेनेवालों की वहुसंख्या उस के अख्वीकार करने के 
लिए. मत दे। प्रजा की तरफ़ से भी मसविदे पेश ओर मंज़ुर हो सकते थे। देश के 
मतदारों के दतवे' भाग के हस्ताज्षुरों से कोई कानूनी मसविदा पेश होने पर मंत्रि-मंडल के 
बह मसविदा श्रपनी राय के साथ रीशटाग के सामने रखने की शर्ते रक्खी गई। अगर 
रीशटाग उस के स्वीकार करे तो बह मसबिदा कानून बन जायगा और अगर रीशठणाग उस 
को स्वीकार न करे तो उस पर ग्रजा के मत लिए जायैंगे | 


(२ ) रीशराथ 


जमन प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा का नाम रीशराथ था। 
.. पुरानी बंडसराथ की तरह इस सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि नहीं, सियासतों के प्रतिनिधि 
“खाते थे। रियासते' जितने प्रतिनिधि चाहँ भेज सकती थीं। मगर उन के मत॑ पहले 
की तरह निश्चित होते थे। दस लाख से कम आबादी की हर रियासत का रीशराथ में. 
एक मत होता था और इस से अधिक आबादी की रियासतों का, हर अधिक दस. लाख या. 
उस' के भाग के लिए, अगर यह माग सब से छोटी सियासत के बराबर हो तो 
रीशराध में एक प्रतिनिधि होता था। मर किसी एंक रियासत के सब मतों के दो-तिहाई 
ते आवक बते रखने का इक नहीं था। यह आखिरी शत पशिया का अंसर केस करने . 
5 के लिए रबखा गई थी, क्‍योंकि उसी एक स्यासत पर इस शत का. असर पड़ता था:। हर ४ 
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मशुमार। के बाद राशराथ मतों का रियासतों में नए सिरे से बटवारा करती थी। रीश 

शथ में प्रतिनिधि बच कर आमतोर पर रियासतों के मंत्रि-मंडल जाते थे | 

रीशराथ के राज-व्यवस्था में संशोधन और क्रानन बनाने की सत्ता थी। रोशठाग 
म॑ स्वीकृत संशोधनों के एक दस नामं॑ज़र कर देते का अधिकार रीशराथ के नहीं था | 
रोशराथ के राज व्यवस्था में किए हुए रीशटाग के संशोधन पसंद न हों तो वह सिर्फ़ उन 
के प्रजा का मत लेने के लिए लोग सकती थी। कानूनी मसविदों पर रीशराध मंत्रि-मंडल्त 
के साथ विचार करती थी। जिन मसविदों के मंत्रि-मंडल रीशटाग के आगे विचार के लिए 
रखना चाहता था, उन को पहले उसे रीशराथ के सामने विचार के लिए रखना ज़रूरी होता 
था, चाहे रीशराथ के विचारों पर बाद में मंत्रि मंडल अमल न करें। रीशरायथ अपने 
मसविदे भी मंत्रि-मंडल के पास भेज सकती थी झोर मंश्रि-मंडल को उन्हें रीशठाग के सामने 
पेश करना पड़ता था चाहे वह मसविदे मंत्रि-मंडल के पसंद हों था ने हों | 

रीशठाभ के किसी मसविदे का पास कर देने के बाद शीशराथ उस के फिर 
रीशयाग के पास विचार के लिए भेज सकती थी। ब्गर दोनों सभाश्रों की राय मिल्ल 
जाती थी तो मसविदा कानून बन जाता था। अगर दोनों सभाओं की राय नहीं मिलती थी 
ओर रीशथग में रीशराथ के खिलाफ़ दो-तिहाई मत होते थे तो भी यदि प्रजातंत्र का 
प्रमुख अपने श्धिकार का प्रयोग कर के मसविदा प्रजा के मत के लिए न भेजे और प्रजा 
जसे अस्वीकार न कर दे, तो बद मसबिदा क्रानून बन जाता था। मगर रीशटाग के रीशशाथ 
से लीट कर आनेबाले झपने संशोधित मसविदे के फिर दे-तिहाई से कम मतों से अस्बीकार 
न करने पर जब . तक प्रमुख उस मन्नविदे पर ग्रजा कौ राय न ले और प्रजा उस के 
स्वीकार न करें, तब तक वह ससविदा क़ानून नहीं बनता था। अस्तु रीेशराथ के। मसविदे 
पेश करने झोर उन का पास होना कुछु दिन के लिए सिर्फ़ रोक देने के अधिकार थे | 
रीशटाग से मंज़र मसबिदों के नामंज़र कर देने की रीशराथ की सत्ता नहीं थी। रीशराथ 
दुसरे देशों की व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा की तरह शेक और निगरानी का आम 
काम करती थी। वह रीशटग के बराबर की धारा-सभा नहीं थी । 


४--प्रमख ओर मंत्रि-मंडल्ल 


जर्मन प्रजातंत्र का ग्रमुख राष्ट्रीय कायका रिणी का सिरताण माना गया था। मगर 
सरकार का साथ काम एक मंत्रि-मंडल करता था, जिस के प्रमुख नियुक्त करता था ओर 
जो रीशटाग के सरकार के सारे काम के लिए जवाबदार होता था | प्रमुख का चुनाव प्रजा. 
के मतदार फ्रांस की तरह सात बर्ष के लिए करते थे और बह जितनी बांर चादि उतनी बार... 
_खुनाव के लिए खड़ा द्वी सकता था । प्रजातंत्र का कोई उपप्रदेश वहीं चुना जाता था। अगर गा 
-सम्रय पूरा होने से पहले प्रमुल की जगह खाली हो जाती थी, तो सात साल के लिए दूसरा : 
' प्रचुसत चुन लिया जाता था। राशटाग का दाॉनतिदार मता ओर पजों के मे पदारां के सारे 
नागरिकों के सिर्फ़ बहुमत से प्रजातंत्र के प्रमूस के सुश्रत्तल् कर देने का आषिकार दिया 
गया था | प्रमुख, चांतलेर और मंत्रियों पर, रीशडाणश, साला का सुरुपयेग करने के शिए, 


श्ध्ष | यूरोंप की सरकारें 


शष्ट्र की सब से बड़ी अदालत के सामने सुक्तद्मा चला सकती थी। प्रमुख से पजा इस्तीफ़ो 
भी रखा सकती थी | प्रमुख के अन्य देशों के प्रजातंत्र के प्रमुख की तरह बहुत-से अधिकार 
दिए गए थे | उस के राष्ट्र के सब अधिकारियों के नियुक्त करने और निकालने, क्लाबूनों का 
पालन कराने ओर अ्रमन क्लायम रखने, एलचियों के! भेजने और लेने, रीशठाग की मंज़री 
से संधियाँ करते, सेनाओं का संचालन करने, अपराधियों को क्षमा करने और खांस हालतों 
मे रीेशटठाग के फ़ेसलों पर प्रजा का सत लेने के अधिकार दिए गए थे | परंतु प्रजातंत्र के 
प्रमख का कोई हम तब तक बाक़ायदा न होने की कैद रक्‍खी गई थी जब तक उस पर 
चांसलर या उचित मंत्री के हस्ताक्षर न हों | मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने से जवाबदारी 
मंत्रियों की हो जाती थी | 
मत्रि-मंडल का प्रधान चांसलर होता था| परंतु जमन प्रजातंत्र का चांसलर अमन- 
साम्नाज्य के चांसलर की त्तरह मंत्रियों के दजे से भिन्न नहीं होता था। दूसरे देशों के मंत्रि- 
मंडलों के प्रधान-मंत्री की-सी हैसियत उस की भी होती थी । चांसलर के प्रमुख नियत करता 
था | चांसलर अपने मंत्रि-मंडल के मंत्रियों के चुनता था और उन की नियुक्ति प्रमुख करता 
था। प्रधान-मंत्री ओर मंत्रि-मंडल के अधिकार में रहने की राज-व्यवस्था में यह शर्त 
रखी गई थी कि उन पर रीशटाग का विश्चास रहना चाहिए। जब रीशटाग उन मे 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करे उसी समय सब मंत्रियों के वुरंत इस्तीफ़ा दे देना 
चाहिए | इंगलेंड, फ्रांस और इटली इत्यादि म॑ इस शर्तें का पालन रिबाज और सहूलियत 
पर होता है। मगर यूरोप मर में जमनी ही एक ऐसा देश है, जहाँ की लिखित राज-व्यवस्था 
में यह शर्ते रक्खी गई है। चांसलर और मंत्रियों के रीशठांग के सदस्यों में से ही नियुक्त 
किया जाना चाहिए या बाहर से भी बह चुने जा सकते हैँ, इस संबंध में यूरोप की ओर 
राज-््यवस्थाओं की वरह जर्मनी की राज-व्यवस्था में भी केाई जिक्र नहीं है । मगर जिस 
तरद उन देशों में यह रिवाज पड़ गया है कि मंत्री या तो व्यवस्थापक-सभा के मंत्री चुने 
जाने के समय सदस्य होते हैं या चुन जाने के बाद जल्दी से जल्दी सदस्य बन जाते हैं, उसी 
प्रकार जर्मनी में मी यह रिवाज ज़रूर हों जायगा। रशाज-ब्यवस्था के अनुसार चांसलर ओर 
मंत्रियों के रीशटाग की सभा की बैठकों और कमेटियों की बैठकों में माग लेने और 
मसविदे पेश करने तथा रीशराथ की सभा और कमेटियों की बैठकों में भाग लेने ओर 
प्रस्ताव रखने का अधिकार होता था | जिओ 
कार्यकारिशी पर रीशठाग का अंकुश रखने के लिए मंत्रियों १२ क्रानून के विरुद्ध 

काम करने पर अमियाग चलाने का अधिकार भी रसीशटाग का दिया. गया था | रीशयग के 
सदस्यों के पाँचवें भाग की साँग पर कार्यकारिणी की कारवाहयों की जाँच करने के लिए. 
एक कंगेटी बनाई जा सकती थी, जिस के सामने ज़रूरत के मंताबिक सब अधिकारी गवाही 
देने और सारे कागज्ञात रखनें के लिए मज़बूर होते थे। रीशशग के सो सदस्य प्रजातंत्र के 

सल्र या किसी मंत्री पर मक्नदमा चलाने का सवाल उठा सकते थे ओर रीशटठाग 
द-तिह् : मत उम्र के पक्ष गे होने पर राष्ट की सब से बड़ी अदालत के सामने मक्कदभा 
चलाया जा सकता था | 
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१०---महे दक्षबंदी 


प्रजातंत्र राज-व्यवस्था के अमल मे॑ आने के बाद नई जमंन सरकार को लड़ाई 
के हार के नतीजों का सामना करना था। सब्र से कठिन समस्या सरकार के सामने मिन्न- 
राष्ट्रों से संधि की थी | मित्र-राष्ट्र--खास कर फ्रांस ओर बेलजियम--जरमनी की ताक़त 
को सदा के लिए कम करने ओर उस से जितना बने उतना लड़ाई का मुआवजा 
लेने पर वुले हुए थे। हारे हुए देश के लिए विजेता राष्ट्रों से संधि में ऐसी शर्तें प्राप्त कर 
सेना जिस से जम॑नी तबाही से बच कर जहूद से जल्द फिर एक बड़ी शक्ति बन जाय कोई 
इसी खेल का काम नहीं था | नई प्रजातंत्र सरकार के सामने राव से पहली समस्या यह थी ] 

शीडमैन की अस्थायी संधि की शर्ते मंज्ुर न होने से उस ने इस्तीफ़ा दे दिया 
था और उस के स्थान में बौअर नाम का दूसरा समाजवादी नेता चांसलर के स्थान पर 
था गया था। बोअर की सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करने पर ज़मींदारों और पूँ जी- 
पतियों के पुराने अनुदार-दल ने फिर सिर उठा कर प्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध शोर मचाना 
शुरू कर दिया । एक मज़बूर का प्रजातंत्र के प्रमुख" पद ओर मज़दुर संघ के एक 
अधिकारी का चांसलर की गद्दी पर होना इन अमिमानियों की श्राँखों में खज्नता था। सेना 
से निकले हुए हज़ारों अफ़तर वेकार इधर-उधर मारेमारे फिर रहे थे। उन्हों ने ल्यूडेंडीफ़ से 
मिल कर और बलिंन के कमांडर लुटविज्ञ से पदयंत्र रच कर डाक्टर कैप नाम के मनुष्य 
की अध्यक्षता भें 'जंकर' दल के घन की सहायता से सरकार के खिलाफ़ विद्रोह की तैयारी शुरु 
कर दी थी | संधि की शर्ता के कारण मजदूरों की गाँठ कठती थी और उद्योग-धंघ 
पर सामाजिक नियंत्रण करने का. वादा पूरा न करने से श्रमजीवियों की नज्ञरों में भी 
समाजवादी सरकार गिर गई थी। श्रस्तु विद्रोहियों का खाल था. कि श्रमजीबी भी विद्वोइ में 
उन का साथ देंगे। सरकार को इस विद्रोह की तैयारी की ख़बर लगते ही यद्ध-गलिव मोस्ट 
ने लुटविज्ञ को एकदम बर्खास्त कर दिया ओर केप की गिरफ़ारी का वारंट निकाल 
दिया। मगर पुलिस के अधिकारियों ने कैप को गिरफ़्तार नहीं किया और छुटबिज़ ने 
अपना पद नहीं छोड़ा । तब, सरकार को मालूम हुआ कि विद्रोह की तैयारी कहाँ तक 
हो चुकी है। बर्लिन में रहना सुरक्षित न समझ कर सरकार एक मंत्री को ख़बर भेजने के 
लिए. राजधानी में छोड़ कर, दूसरे नगर में चली गई | कप ने बलिन में घुस कर अपने 
आप को चातलर और लुख्थिज्ञ को युद्ध-सचिव एलान कर दिया । सरकार की. सेना और 
पुलिस ने किसी का साथ नहीं दिया.) समाजवादी ईवट की सरकांर ने मज़दूर-संधों के 
द्वारा बलिन में आम इड्ताल का एलान करा दिया |. पानी, गैस, विजली,: रेल, ट्राम सम 


एकदम बंद हो गई | प्रजा ने भी कैप का साथ नहीं दिया। द्वार कर विद्रोही वर्लित्त. 
छोड़ कर चले गए । मगर सरकार को मालूम दो गया दि उस से काफ़ी लोग अंसंतुष्द हैं | जो 
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5 अ्य, अशिर्ण में खा कर पॉआर का सरकार भे इ्ताफ़ाद दया आप कुछ दिन काम : 
बा ७ रण पा के पक ०4० किम बुर बनाओ वा फल पर फ्राय हि ते 0इमणाक सा भमामक 2णणाा नग्न जे बा कं (५ ब्श की 3 ह्ण पर म का 
'परशात्र के लिए एक दूसर समाज याद नंता इरम्न झुजर से २७ गाच सन्‌ १६२० को सपा 


५ ईवट जीन वबाने का काम कश्ता था के मा 
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मंत्रि-मंडल क्रायम किया | 
इबट ने सोचा कि पुरानी व्यवस्थापक-समा का; नई राज-व्यवस्था वना चुकने के 
बाद भी बहुत दिनों तक क्लायम रहना ठीक नहीं है। इस लिए उस ने ६ जून सत््‌ १६२० 
को नया चुनाव मुक़रंर कर दिया था। इस चुनाव में 'बहुसंख्या समाजवादी दल” के 
पिछले १६७ सदस्यों के स्थान से सिफ़् ११२ ही सदस्य चुने गए। स्वतंत्र समाजवादियों' 
के २२ से बढ़ कर ८१ सदस्य चुनें गए.। अनुदाश-दल' के ४२ से बढ़ कर ६६ सदस्य ओर 
जर्मन लोकदल' के २३ से बदः कर ६२ सदस्य | 'मिध्यदल! के ६० से घट कर ६८ ओर 
प्रजा-सत्तात्मक दल' के ७५ से घट कर ४४ सदस्य रद गए। २० जून को फेहरेनबाख ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल,” 'मध्य-दल” ओर 'लोक दल” में से मिला कर एक नया मंत्रि-मंडल तैयार 
किया | मित्र-राष्ट्रों की बनाई हुईं संधि पर आखिरी हस्ताक्षर करने से इस मंत्रि-मंडल ने 
इन्कार कर दिया । अस्त इस मंत्रि-्मंडल को भी इस्तीफ़ा दे देना पड़ा और डाक्टर विर्थ ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल, मध्य-दल और समाजवादी दल' में से मिला कर ४ मई १६२१ ई० सन्‌ 
को एक नया' मंत्रि-मंडल तैयार किया । 
मित्र राष्टीं ने जर्मन सरकार के संधि पर आखिरी हस्ताक्षर न करने पर जमनी के 
अल्टीमेटम दे दिया था, और वे रूह पर क़ड्ज़ा कर लेने की धमकियाँ दे रहे थे । अस्त विर्थ 
सरकार ने अल्टीमेट्स की मियाद' खतस होने से पहले ही ११ भई को संधि पर हस्ताक्षर कर 
दिए । डाक्टर वि का विश्वास था कि संधि की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वे पूरी न की जा 
सकेंगी। मगर संधि पर सही करने से इन्कार कर देने के बजाय वह शर्तें पूरी करने का पूरा 
प्रयत्म कर के मित्र राष्टों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि जर्मन सरकार मिन्र-राष्टों 
को धोखा नहीं देना चाहती है, बल्कि संत्रि की शर्तें बाकई ऐसी हैं कि उन का जर्मनी से पूरा 
होना असंभव है | सरकार के संधि पर हस्ताज्षर करते ही सरकार के विरोधियों ने किर सिर 
उठाया ओर बवेरिया ओर सैक्सनी की रियासतें सरकार के विरुद्ध आंदोलन का कोद्र बस 
गई | केय के पक्त के लोग दब तो गए थे परंतु मीतर ही भीतर बह सरकार के विरुद्ध प्रयत्न 
कर रहे थे। 'अनुदार-दल' केा भी झभी तके प्रजातंत्र को उखाड़ कर शाजाशाही स्थापन करने 
की आशां थी और इस बिचार के लोगों की बहत-सी गुप्त संस्थाएँ क्लायम हो गई थीं। इन 
. शुत्र संस्थाओं की ओर से राजनैतिक नेताओं की हत्याएँ शुरू कर दी गई” । मध्य-दलं को 
अत्यंत क्राबिल नेता अज़बजर, जिस का शुरू से आज्लिर तक संघि में बड़ा हाथ रहा था 
मार डाला गया | इस पर प्रजा में सरकार के विरोधियों के खिल्लाफ़ बड़ा रोष फेला ओर 
रीशराग ने सरकार के उन के दबाने के लिए. विशेष अधिकार सौंप दिए। इतने में. 
_ मंत्रि-मंडल के एक सदस्य राथनाउ की हत्या भी कर डाली गई और विर्थ सरकार ने. भी 
१६ नवंबर सन १९५२ ई० को इस्तीफ़ा दे दिया.। द 
. अब की बार लोकदल” के एक अमीर व्यापारी सदस्य क्यूनों नें लोकदल, मध्यद्ल . 
और प्रजासत्तात्मक दल्' को मिला कर एक मंत्रि-मंडल तैयार किया । उधर मश्नांवज्ञे की. 
. किश्त वक्त पूरा हो जाने प९ भी न पहचने थे क्ांत ने रूद् एर कब्जा कर लियां। अस्तु, 
.... सब दलों ने भेद-माद भूल कर क्यूनों की सरकार का साथ दिया और जर्मन सरकार ने रूह 
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में फ्रांसीसियों के खिलाफ़ जर्मनों का सत्याग्रह शुरू करा दिया | परंठ प्रजातंत्र के विरोधियों 
नें इस मौके |को अच्छा समझ कर फ़िर कान खड़े किए । डाक्टर काहर ने बवेरिया के 
जमींदारों के रुपए की सहायता से प्रजातंत्र को उखाई फेंकने के लिए एक खुला आंदोलन 
खड़ा कर दिया | हिटलर नाम के एक दूसरे प्रजातंत्र के विरोधी ने बवेरिया में इटली के 
फेसिक्ष्म के ढंग का, राष्ट्रीय समाजबाद! का आंदोलन उठाया | क्यूनों सरकार को भी 
आखिरकार कुछ ही दिन में इस्तीफ़ा दे देना पढ़ा और उस की जगह पर लोकदल के नंता 
डाक्टर स्ट्रेंसमेन ने समाजबादियां को सहायता से १२ अग्रस्त सम्‌ १६२३ ६० का नया 
मंत्रि-मंडल बनाया | 

डाक्टर स्ट्रेस्पेन बड़ा योग्य पुरुष था। परंतु उस के सामने काम भी बड़ा कठिन 
था। रूह में मित्र-शाड्टों से कगड्या निवंटाना था, घर का कलह ओर विद्रोह--खास कर 
बवेरिया ओर सेक्सनीं का विद्रोह--वूर कर के जर्मनी के सिक्के माक की मिट्टी पलीत होने 
से बचानी थी | काहर ने ववेरिया में प्रजातंत्र शासन उखाड़ कर एक त्रिमूर्तिं का शासन 
कायम करने का प्रवत्त शुरू कर दिया था | उस का खयाल था कि बवेरिया में सफल्नता 
हो जाने पर दूसरे स्थानों पर लोग आप से आप बवेरिया का अनुकरण कर लेंगे। हिय्लर 
सन्‌ १६२१ से 'राष्ट्रीय समाजवादी दल” का नेता था। उत ने नौजवानों में उत्साह भर 
दिया था और बंडश्रोंबरलेंड” नाम का स्वयंसेयक्रों का एक दल भी उस के पास था | उस 
ने भी इसी समय मुसोलनी की रोम पर कूच की तरह 'बर्लिन पर कूच” की तैयारी शुरू की । 
हिटलर के फ़िक्र हुई कि कहीं काइर आगे न निकल जाय | श्रस्तु उस ने काहर के एक 
जगह पर पकड़ कर, पिंस्तौल दिखा कर ल्यूडेनडोफ़ की सहायता से, एक ऐसे 
एलान पर दस्तखत करा लिए मिस में काहर के नाम से हिटलर की सद॒द करने के लिए 
जनता से अ्रपील की गई थी | उस के बाद हिव्लर ने फ़ोरन अपने सैनिक इक करके 
अपने आप के ववेरिया का प्रमुख एलान कर दिया और बवेरिया के सारे मंत्रियों के 
गिरफ़ार कर लिया | दूसरे दिन सबेरे ह्यूडनडोफ़ ओर हिटलर अपनी सेना का एंके 
जलूस बना कर राजधानी में से निकले | मगर सरकारी फ़ौज से मुकावला होते ही हिटलर 
के सैनिकों में भगदड़ पड गई। ल्यूडेनडोर्फ़ घोड़ा बढ़ा कर एक तरफ़ चल्ला गया और 
हिटलर माग गया।.... 

डाक्टर स्ट्रेस्मेन ने आए दिन के उपद्रवों के दबाने और सरकार के! मज़बूत 
करने के लिए रीश्ंग से सरकार के लिए. खास अधिकारों की प्रार्थना की और रीशटाग 
नें उस की प्रार्थना मंज़ूर की। सेनाथिपति जेनरल स्टीकट के! जे। लोहे का मौन मनुष्य! 
. कर के प्रख्यात था नए अश्रधिकारों के अनुसार सरकार की तरफ़ से सारे अमनी का स्वार्षीन .. 
सैनिक शासक)? बना दिया गया। उस ने अधिकार हाथ में आते ही कम्यनिस्ट और... 
फसिह्ट दलों के गैर-फ़ाननी ढहरों दिया | गंगर इसी बीच में संमाजवादियों ने सरकार. .. 
में अविश्वास का प्रस्ताव पैस कर दिया जिस पे डाक्टर स्टेसीन को इस्तीफा दे देना पंड़ी।: - 
इाक्टर भाकस ने, समाजवादियों के छे।ड़ कर, नवंबर सन्‌ १६२३ ६० में एक नया मंजि-मंदल 
गण डिकेद। अब व 
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बनाया जिस में उस ने स्ट्रेस्सेन के परराष्ट्रसचिव ओर ल्ूथर के श्र्थ-सचिव रकक्‍खा | 
बबेरिया का विद्रोह दवा दिया गया था। काहर अपने सरकारी पद से इस्तीफ़ा दे कर 
गया था | ल्यूडैनडोफ़ और हिटलर पर बवेरिया की अ्रदालत में मुक्तदमा चलाया गया 
जिस में ल्यडेनडौफ़ के तो उस की पुरानी सेवाओं का खयाल कर के छोड़ दिया गया मगर 
हिटलर के पाँच बर्ष तक क्िल्ते भे॑ नज्ञर्बंदी की सजा हुई | मगर उस से बह सज़ा सुगबाई 
हीं गई । सब जगह शांति स्थापित हो गई थी । अस्त, १५ फ़रवरी सन्‌ १६२४ ई में विशेष 
अधिकारों के क्रानून की मियाद ख़त्म होने पर फिर से उस के नया नहीं किया गया। इधर 
रूह का सत्याग्रह और जर्मनी से किश्ते वसूल करने का तरीक़ा तय करने के लिए डॉज 
कमीशन' नियुक्त हो गया था । अस्तु रूह का सत्याग्रह भी बंद कर दिया गया । 
द डॉज कमीशन ने जमनी को आथिक दशा का ध्यान रखते हुए मशझावज़ा अदा 
करने के लिए सहलियतें दीं और जर्मनी के पैदावार के ज़रियों--अर्थात्‌ रूह जैसे स्थानों पर--- 
मित्र राष्ट्रों का द्वाथ न रखने का फ़ज़ बताया । इंगलेड' में इस समय पर समाजवादी नेता 
फैससे मैकडानेल्ड प्रधान-मंत्री था ओर फ्रांस में समाजवादी नेता हैरियट प्रधान-मंत्री था । 
जर्मन सरकार के लिए मित्र-राष्ट्रों से मुआवजे के विषय पर समभौता करने के लिए; यह 
अच्छा वक्त था। मगर डॉज कमीशन की रिपोट निकलने से पहिले ही रीशटाग के 
भीतर और बाहर राष्ट्रवादियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस से चांसलर के सरकार के 
ल्लिए बहु-संख्या का भरोसा नहीं रहा | अस्तु उस से रीशठाग को मंग करा के नए 
चुनाव का एलान करा दिया। इसी चुनाव के तृफ़ान में 'डॉज रिपो८? प्रगट हुई | चुनाव 
के बाद भी रीशटठाग में मित्र-राष्ट्रों से समभोते के पत्पातियों की बहुसंख्या क्लायम रही। 
मगर उन की संख्या पहले से घट गई ओर राष्ट्रवादियों की संख्या बहुत बढ़ गई। 
डॉज रिपोट पर अमल करने के लिए प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था .की शर्ते का संशोधन 
करने के लिए जिन दो-तिहाई मतों की रीशटाग में सरकार को ज़रूरत थी बह सरकार के 
मे नहीं थे | अख्तु, बड़ी मश्किल से मंत्रि-मंडल ने डॉज श्पो० पर अमल करने के लिए 
आवश्यक क्लानूनों को रीशणाग में स्वीकार कराया | 
बॉज रिपोट की शर्ता' पर अमल करने के संबंध में मित्रराष्टों के . प्रतिनिधियों 
और जन सरकार के प्रतिनिधियों का लंदन में समभोता हुआ | इस समझौते के ही 
ली सच्ची संधि समझना चाहिए। इस समझौते के परिणामस्वरूप रूह से फ्रांस की 
सेनाएँ. हटा ली गई जिस से जर्मनी के राजनैतिक और आधिक जीवन में कुछ स्थिरता आना 
. शुरू हुईं। सब अकार के तूफानों को सेल कर अब जमन ग्रजातंत्र भी इतना मज़बूत हो चुका 
. था कि. उस के विरोधियों के, प्रजातंत्र को उखाड़ कर पक देने के विचार घीर-धीर बदल 
कर, सरकार के काम में भाग लेना ही उचित लगने लगा था | फिर भी रीशटाग में पुराने 
असंतोषियों को अ्रभीतक भरमार थी। जसनी को अपने मविष्य की सुचारु पुर्मधटना करने 
. के लिए सरकार की जी-जान से मिल कर सहायता. करनेवाली रीशटाग की ज़रूरत थी । 
_ डाक्टर मांक्स को पुरानी रीशणग की सहायता पर झधिक भरोसा नहीं रहा था | अच्छ उस . 
ने प्रमख इव को सलाह दे कर २० थ्क्‍्टूबर सन्‌ १६२४ ६० से रीशणग भंग करा के ७ 
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दिसंबर को नए चुनाव की तारीख नियत करा दी ! माक्स को जैसी आशा थी नए चुनाव 
का नतीजा वैसा ही आया। सरकार के विरोधियों की कड़ी हार हुई। कम्यूनिस्ट दल के 
8२ से घट कर ४५ ओर राष्ट्रीय समाजवादियों' के ३२ से घद् कर सशिफ़ १४ सदस्य 
रीशथग में रह गए | ठंडे विचार के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई | फिर भी समाज- 
वबादियों के! सन्रद लाख और सब प्रकार के दूसरे राष्ट्रवादियों के। पाँच लाख मत पिछक्े 
चुनाव से देश भर से अधिक मिलते | परंतु इन दलों ने सरकार का विरोध करना छोड़ कर 
सरकार में झब भाग लेना निश्चय कर लिया था | 
इसी बीच मे प्रमुख इंब८ का देद्ंत हो गया | उस के मर जाने पर पहली बार राज- 
व्यवस्था की शर्त के अनुसार प्रजा के मतों से प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने का अवसर आया । 
अस्तु, सारे देश में हलचल सच गई | मगर जर्मनी के एक अत्यंत महान्‌ पुरुष के प्रमुख-पद 
के लिए उम्मीदवार होने पर धब के दिलासा हो गया | हिंडनवर्ग के बहुत से जोंग ह्यूडें 
डोफ की तरह पुरानी राजाशाही का पत्षयाती समझते थे और इसी लिए उस के उम्मीदवार 
बनने पर समाजवादी-दल, सथ्य-दल और दूसरे मध्यवर्ग के दलों ते उस का विरोध भी 
किया | मगर हिंडनवर्ग ने ल्यूदेनडोर्फ़ की तरह किसी पडयंत्र इस्यादि में कमी कोई मादा महीं 
लिया था। प्रमुख चुने जाने के बाद भी उस ने प्रजातंत्र के प्रति बफ़ादार रहने की शपथ 
से कर, दभेशा शपथ का ईमानदारी से पा&ख़न किया, ओर राजाशाही में विश्वास रखने- 
वालों के प्रजातंत्रवादियों से मिलाने का सदा प्रयत्न किया। मगर माव्स नए चुनाव के 
बाद मंत्रिमंडल ने वना सका ओर सध्यवर्ग के दत्नों की सहायता से लूथर चांसलर 
बना । राष्ट्रवादियों का सरकार में माग लेना ओर हिंडनबर्ग का प्रमख होना सब के लिए 
जर्मनी में शांति और स्थिरता के चिह्न थे। कैप और काह् घिद्रोह्ों को रखनेवाले केप्टन. 
एरहाथ तक ने. देश-भक्तों की संस्थाओं से व्यथ का विरोध बंद कर के सरकार का साथ 
देने की प्राथना की | फ्रेतरबाद के अखंड पुजारियों की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन भी बड़े धारक 
का था ! जर्मनी के भविष्य में, देश के भीतर ओर बाहर, सब का विश्वास बढ़ने लग्ा' था । 
लूथर ओर स्ट्रेस्मन के प्रयत्नों से जर्मनी की लोकानें में मित्र-राष्ट्रों से संधि के हो 
जानें के बाद, जर्मनी लीग श्रॉव नेशंस में भी शामिल्र हो गया । मगर इस संधि के परि 
णुामं॑स्वरूप लूथर के मंत्रिमंडल का सहायक “जमन राष्ट्रीय लोकदल” सरकार का साथी 
नहीं रद्ठा और मंत्रि-मंडल को 'मंध्यदलों? का बनाने के लिए, मंति-मंबल्न में फेर्फार करना 
पड़ा | परंचु मई, सन्‌ १६९६ इई० में लूथर के इस्तीफ़ा दे देना पड़ा ओर मध्यदल,? 
धवेरियन लोकदल,' राष्ट्रीय. जर्मन लोकदल” झोर 'प्जा-सत्तात्मक दल” क्री सहयग्रता से 
फिर माक्स ते नया मंत्रि-मंडला बनाया दिस में हाक्टर स्परेस्मैव परंशष्ट्-गंस्रिज के स्थान 
पर रहा। यह मंच्ि-मश्ल भी दिसवर तन श्हुरुद् से अधिक ने चला | देसरा मजि-संड्ल 
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ड० मन है ट भर बड़ा हर आकर ४० िटेब्5 जि] ऋण के कृत पार 0] 8 रू ४ था यु ० कु # हू, 207 %:% कमान #काआ. सम, डय |#०४ 8 ॥ ७ -। हि कि के. हु कन्या 
परया-तत्तात्मक दह् का छाज्ू दन वाल नंता गर्शर म॑ बयाबा आर बह जनवरां ४र्न 
न्‍्प ॥७ 


८तेक कीनर रहा | उस के बाद व४ सास तक किसा मी मा्चे-मंड्ख को ब्ववखारक- 
० गा ९ जि 4 डीकाड-ह 7 ० 
गा में आा्रज्या भरना दुदतार हा गया, आर उ््त ६९ साच सन्‌ ६६९२ - भंग कर | 
१०, 7 ०-8 न 
भा माय शुताव देते एलान कर इिया गया। वास सर का होने वीद्य इस चुनाब म॑ सरुकार- 
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पत्ती दलों की बुरी तरह से हार हुईं और 'समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल? के संदस्य सब से 
झधिक संख्या में चुन कर आए | 'समष्टिवादी दल” की भी ताक़त बढ़ गई | 
समाजी ग्रजासत्तात्मक दल के नेता हस्मैन मुलर ने नया मंत्रि-संडल “प्रजा- 
पत्तात्मक दल” ओर बवेरियन लोक-दल की सहायता से बनाया । इस में भी पर-राष्ट्रगसचिव 
डाक्टर स्ट्रेस्मेन ही रहा | इस मंत्रि-मंडल ने, “यंग प्लान! की योजना के अनुसार जर्मनी की 
मिनत्न-याष्टी को मुआवज्ञा अदा करने की ब्रातचीत चल्ला कर, सन्‌ १६२९ की पेरिस 
कान्फेस और सन्‌ १६२६-३० ई० की दो हेग कान्फेंसों में मित्र-राष्ट्रों से एक नया समझौता 
किया । मगर अक्तूबर सन्‌ श्टृ२६ ई० में ही स्ट्रेससीन का स्वरगंवास है गया ओर 
उस के स्थान पर, लोकदल का। एक दूसरा सदस्य डाक्टर करटियस परराष्ट्र-सबिव के 
स्थान पर आ गया। “जमन राष्ट्रीय दल” के नेता डाक्टर हथ जेनबर्ग ने राष्ट्रीय समाज- 
बादी दल के नेता हिटलर से मिल कर “ंगप्लान! की येजना को नामंज़र कर देने के 
लिए, जमनी में घार आंदोलन उठाया | फिर भी कुछ बहुसंखज्या से यंग प्लान! की योजना 
व्यवस्थापक-समा' में मंज़ुर हुई। पर जमेनी में आर्थिक संकट न घटा और देश में 
बेकारी बढ़ती ही गई। इस सरकार के मी इस्तीफ़ा देना पड़ा और “मध्यदल' के नेता 
बर्निंग ने माच सन्‌ १६३० में नया मंत्रि-मंडल बनाया | इस मंत्रि-संड्ञ के सहायकों 
की भी व्यवस्थापक-्सभा में बहुसंख्या न थी। मगर राष्ट्रीय लोकदल” के विरोध न करने 
से यह मंत्रिमंडल फ़ोरन ही नहीं निकाला गया | ब्रनिंग ने अपने आधिक सधारों के 
ब्यस्थापक-सभा के सामने न रख कर उन के जमंन राज-व्यवस्था में दिए हुए संकट के 
समय प्रमख के फ़रमानी क्लानून जारी करने के विशेष अधिकार का प्रयोग कर के जारी कर 
दिया ! व्यवस्थापक-सभा में 'समाजी प्रेजासत्तात्तक दल” और समिश्वादी दल' ने मिल 
कर इस बात पर सरकार का विरोध किया। अस्त, बूनिंग ने व्यवस्थापक-सभा भंग करा 
दी और १० सितंबर सन्‌ १६३० नए, चुनाव के लिए निश्चित कर दी | इस चुनाव में नरम 
आर गरम दलों ने मिल. कर सरकार की नीति की बड़ी निंदा की। इस चुनाव के बाद 
' हिटलर के 'राष््रीय समाजवादी दल” की, जो नाज्ञी कहल्लाने लगे थे, यकायक ताक़त बढ़ 
गई |-खमडिवादी-दल” की ताकत भी बढ़ी । बहुत-से पुराने दले मिट गए थे और कई नए 
 इल शखाड़े में आगए थे। मगर 'समाजी प्रजासततात्मक दल” की सहायता. से ब्रनिंग ने 
ही फिर भी मंत्रिन्मंडल' बनाया और प्रजातंत्र के प्रमख के विशेष अधिकारों की सद्दयता 
से उस ने जम॑नी की आर्थिक स्थिति सुधारने और मित्र-राष्ट्री को खुश कर के उन से जर्मनी 
का मुश्रावज्ञों का बोक कभ कराने के प्रयत्तों की नीति जारी रक्खी | द 
.. छूने १९६३० ई० के चुनाव के बाद से सरकार-पक्नी संजीदा ओर नरम विचारों के 
दलों की शक्ति कस होने लगी और गरम और सरकारी नीति के विरोधी दल्लों का अभाव . 
बढ़ने लेगा । राजाशाही के पक्षपातियों में प्रजादब के सब ते कट्टर दुश्मग मिलते थें, जो . 
मौके के; दिघार से प्रजातंत्र के साथी थे | उन का शमी तक सेना शोर राजा की उुद्धिमता 
द ल्‍ जन का देघथ ० दइजातब की उच्भधाह का पाक नें पके लिए ता भ्र्त 


। 
|] ॥ 
6 सह था। अवातन के विरोधियों की ताक्रेत छम के आपस के ऋगड़ों के कारश भी कम थी | .. 


अम्मूकण॥ 8, 
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'राष्ट्रीय समाजवादी दल” ओर राजाशाही के पत्तवाती दोनों शपनी श्रलग-अलग वॉँसरियां 
बजाते थे फिर भी ग्रजातंत्र के विरोधियों का सब से बद्रा दक्ष राष्ट्रीय समाजवादी दक्ष 
ही था | रोम पर मसोलनी की कूच की तरह राष्ट्रीय समाजवादियों? की बिन पर सफल 
कस की कोई बहुत संभावना तो नहीं दिखाई देती थी । मगर इतिहास में बहुत-सी अश्रसं भव 
लगने वाली बातें संभव हो चुकी हैं। जिन राष्ट्रीय समाजवादियों की सन्‌ १६२४ के 
चुनाव में विल्‍्कुल ही संख्या कम हो गई थी, उन की सन्‌ १६३० ई० से यकायक बहुत 
ताक़त बढ़ गई | प्रमुख दिंडनवर्ग का सन १६३२ ६० में अधिकार-समय पूरा होने पर जब 
चांसलर ब्रूनिंग ने रीशदाग में क़ानून पास कर के हिंडनवर्ग का अधिकार-समय कुछ दिन 
के लिए बढ़ाने की बात चल्लाई, जिस से कि ब्निंग की जर्मनी के मुआवजा अदा करने 
की असंभावना पर मित्र-राष्ट्रों से चलाई हुईं वातचीत में अच्छी सफलता मिल सके, तो 
हिव्लर ने उस के प्रस्ताव को रीशटाग में स्वीकार नहीं होने दिया। बाद में प्रमुख के 
चुनाव में हिंडनबर्ग के मुक्काबले में हिटलर स्वयं खड़ा हुआ | उस का कहना था कि 
“जमनी को मित्र राष्ट्रों से मिल कर काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ | लीग आऑँब्‌ 
नेशंस का सदस्य हो जाने पर भी जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के बराबरी का स्थान नहीं दिया 
गया। स्ट्रेस्मेन ने मित्र-शब्ट्रों से मिल कर काम करने से जर्मनी को आधिक लाभ होने 
का विश्वास दिल्ला कर सन १६२३ से जर्मन सरकार को जिम्न नीति के मार्ग पर 
शक्खा उस से जमनी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ । उल्दा जमनी आ्राथिक संकट में पड़ गया ।” 
इसी चुनाव के ज़माने में पूजीपतियों को अपने पक्ष में मिलाने की ग़रज़ पे 
हिटलर ने डुसेलडोफ़ नगर में ६०० बड़े-बड़े कारखाने वालों को एक दावत में ढाई घंटे 
तक अपना कार्यक्रम समकाया। मगर आंथिक और परराष्ट्र नीति पर उस के विधिन्र विचार 
सन कर पजीपतियों को उस की बातों में अधिक श्रद्धा नहीं हुईं | उप के दत्न' के एक दूसरे 
नेता ने दल का कार्यक्रम इस प्रकार बताया, “हिटलर दल ग्रजातंत्र का प्रभुख माशल 
आ्ाव दि रीश! ताम के एक अधिकारी को नियुक्त करेंगा' जिस की अध्यक्षता में एक 
जनदल का संगठन किया जायगा जिस में लोग सैनिक सेवा करने के कतब्य के सिद्धांत के 
बजाय अधिकार! के सिद्धांत पर शामिल होंगे। ईसाई धर्म के सिवाय और किसी घर्म 
_ को नहीं मामा जायगा । रोमन क़ानून ओर सुबण-कक्षा मेद्रणु! ( श्रोज़्ड स्टेडर्ड केरेंसी ) 
खत्म कर दिए जायेंगे । मेहनत की योग्यता! के सिद्धांत पर एक नया सुद्रश चल्ांया 
जायगा.। विदेशी व्यापार पर कड़ी रंगी लगाई जायगी, जिसे से तरकार की 2०,००,००,०७० 
'माक को कर मिल्लेणा छर दस कर की लझायेता मे गर्गदी का सारा क्र बहुत शीब पट 
"दिया जायथा । लघाई रो शब्र तक जमंग सरकार की गीति निश्चय करनेबालों पर मकदमा 
खल्लाया जावगा और जो झपराधी उहरेंगे उन को फॉसी दी जायगी। एक स्थान पर 
व्याख्यान देते हुए हिदिलर ने हि कि, आजकल जमनोी पद राज करनेवाले दस चाहे 
झपनी गह्ी छोड़ने को तैस। यथा 
सब रालनेतिक दलों को नि््टी व देगा और उन की मिट्ठी। ले एक नए जमन राष्ट्र की 
: “मीनार तेबार करेगा । जर्मनी की क्ांति से दी जमंनी की सारी आपत्तियां शुरू हुई हैं| जो 
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शजनैतिक दल आजकल जमनी के भाग्य-विधाता बन रहे हैं, इन सब का उस क्रांति में 
भाग था। अ्रस्तु उन सब को खाक में मिला देने की ज़रूरत है| चांसलर ब्रूनिंग कहता है 
कि आनेवाली लूज़ान कान्फेंस में जमंनी को मआवज़े में रियासतें मिलेंगी। में कहता हू 
कि अगर ब्ूनिंग का यह विचार है तो लूज़ान कान्क स होवेगी ही नहीं। अगर ब्रूनिंग की 
सरकार ख़ुद निकलने को राज़ी नहीं होगी तो हम उसे उठा कर फेंक देंगे। में जो कहता 
हू उस में आप को ज़रा भी संदेह नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरे यहां खड़ा होने में 
आप को ज़रा मी संदेह नहीं होना चाहिए [”? 
हिंडनबर्ग को प्रमख-पद के लिए फिर खड़ा होने की बीस लाख हस्ताक्षरों की एक 
श्र्ज़ी के द्वार प्रजा की तरफ़ से प्रार्थना की गई थी, और उस ने अपनी ८५ वर्ष को 
अवस्था का खबाल छोड़ कर देश को बचाने के लिए फिर प्रमख-पद के लिए खड़ा होना 
'सवीकार कर लिया था। हिंडनबर्ग पर देश ओर विदेश में सब को बहुत विश्वास था | 
चांसलर ब्रूनिंग के, जो स्ट्रेस्मेंन की नीति का मज़बूती से पालन कर रहा था, उकता कर 
$ बार इस्तीफ़ा रख देने पर हिंडनवर्ग ने ही उसे रोक रकखा था। हिटलर के इलज़ामों 
के उत्तर में ब्रनिंग ने कद कि “जर्मनी और दुनिया के शार्थिक कष्ठों का एक कारण 
वाससेल्ज़ की संधि की शर्तें हैं। इन शर्ता के कारण पाँच वर्ष तक जमनी में आधिक- . 
जीवन की पुनघंटना करने के सारे प्रयत्न असफल गए | जमनी की मुद्रा की जो अधोगति 
हुईं, वह सभी को मालूम है। जर्मन प्रजातंत्र की सरकार का इस में कोई दोष नहीं था | 
वकबाद करना, इलज़ाम लगाना बहुत आ्रासान है। मगर जो ज़िम्मेदार शर्म है वे जानते 
हैं कि जमेनी का भीतरी आपत्तियों से छुटकारा सफल पर-राष्ट्रनीति पर निभर है। जिम्त 
. समय अन्य राष्ट्रों से अच्छा फेसला करने के लिए सारे जर्मनी को मिल कर ज़ोर लगाने 
की ज़रूरत है, उस समय दुर्भाग्य से हिटलर ने विवंडाबाद खड़ा कर के देश के भीतर ही 
झगड़ा शुरू कर द्विया है |” ब्रूनिंग का कहना शायद सच था। इस ने हमलों और 
गालियों की. परवाह न कर के जर्मन सरकार की नाव इस होशियारी से चलाई थी कि अब 
अन्य राष्ट्र भी मानने लगे. थे कि झगर जर्मनी के सिर पर से मुआवज़ों का बोकमा कम 
नहीं किया जावेगा तो उस की नाव डूब जायगी | दुनिया भर में सब से बड़े हबाई जहाज 
आफ़ ज्ेपलिंन के कमांडर डाक्टर हा गो ऐक्मर ने, जिस को अपने हुनर में सफलता, हारे 
हुए जर्मनी के नाज़ की एक चीज़ थी, रेडियों पर लर्मनी से हिंडनवर्ग और ब्रमिंग को... 
सहायता करने की प्रार्थना करते हुए. कहा, “क्या हम जनों की राजनैतिक बुद्धि का 
निकल दिवाला पिट गया है कि जिस मुआवजे के सफल्न समझौते पर जर्मनी का भविष्य 
ओर भाग्य निर्भर है, उसी समझौते की चर्चा: के समय सरकार की पूरी तरह सहायता करके 
 'उसप्ते मजबूत करने के बजाय सरकार पर हमले कर रहे हैं। जर्मनी के लिए बड़े दर्भाग्य 
की बात है कि दलबंदी के जोश में हम देश का हित भूले जा रहे हैं |” इस प्रवल अपील 
का अजा-पर असर पाठक सोच सकते हैँ। हिटलर-झांदोलन का मक्ायला  केश्ने के लिए: 
- बहुत-से दल्लों, मज़ेकशसंघों, अखाड़ों, प्रजा-तंत्र और अंन्य संस्थाओं ने मिल कर 'फ़ौलादी 
« मुकाबला ना को एक संगठन तैयार किया और २१ फ़रवरी सन्‌ १६३२ ई० को जर्मनी 
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भर में प्रजातंत्र सरकार के पत्न में हज़ारों सभाएं की गई और नलस निकाले गए | प्रमुख 
के चुनाव में हिंडनबंग को सब से अधिक मत मिलें । मगर चुनाव में पड़नेवाले सारे मतों 
के आध से अधिक सत हिंडनवर्ग को न मिलने से राज-व्यवस्था की शर्ते के कारण उस 
का चुनाव नहीं हो सका | दूनरें चुनाव मे हिंडनवर्ग को १,६३६,६७,पे८८ मत मिले, हिटलर 
को १,३४, १६,६०४ सत मिलते, और समश्िवादी उम्मीदवार बैलमान को ३,४८,६०० मत | 
हिंडनबर्ग का चुनाव हो गया। मगर धार्मिकता के मज़बूत धागे में बैधे हुए 'कैथोलिक 
भध्यद्ल' ओर मज़दर संग्रों के कारण मजे बूत 'समाजी प्रजासत्तात्मक-दल' को छोड़ कर 
हि्लर के नाज़ीदल ओर समष्टिवादी-दल' की क्रांति की चुनीती के मक्नाबल्ले में सारे 
दूसरे दल इस चुनाव में लुप्त हो गए। किथोलिक मध्यद्ल” और समाजी प्रजाससात्मक- 
द्' की सहायता से हिंडनवर्ग चुन श्रवश्य लिया गया मगर उस के लिए मत डाल कर 
'प्रजातंत्र को क्रायम रखने ओर संजीदा पर-राष्टनीति क्रायम रखने के लिए मत देनेवालों 
तने प्रयत्ञों के बाद मी, इस नीति के विरुद्ध क्रांति में श्रद्धा रखनेवाले नाज़ी ओर समएि- 
बादी” दलों के दोनों सदस्यों को मत देनेबालों की संख्या श्रधिक रही। ब्रर्निंग के हिंडन- 
बरग से विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की फिर प्रार्थना करने पर हिंडनवग ने वेसा 
करने से इन्कार कर दिया ओर ब्रूनिंग मंच्रि-मंडल ने इस्तीफा दे दिया । हिटलर ने एल्लान 
किया कि जब तक उस के दल की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न होगी, तब तक न तो 
बह स्वयं चांसलर बनेगा और न किसी दसरे मंत्रि-्संडल में मंत्रिन्मद ग्रहण करेगा | समाज- 
वादी-दल .के व्यवस्थापक-सभा में सब से अधिक सदस्य थे। मगर किसी भी दल की 
सरकार न बनाई जा सक्षी | हिंडनवर्ग ने अपने आपत्तिन्‍काल के विशेष अधिकारों! का 
अयोग कर के तीन मंत्रियों का एक अस्थायी संत्रिन्मंडल, व्यंवस्थापक-सभा का नवा चुनाव 
होने तक, काम चलाने के लिए रख दिया। फिर प्रशिया रियासत के चुनाव में भी लिंस 
को जमन राजनीति की कंजी मांना जाता है, नाज़ियों की जीत हुई | देश भर से नाज़ियां 
ओर समष्टिवादियों की जगह-जगह पर, उसी प्रकार मारनकाट छिंड़ गई जिस प्रकार लड़ाई 

के बाद इटली में फ्रेंसिस्टों और समष्टिवादियों था समाजवादियों में होती रहती थी.। 
सन्‌ १६३३ ई० के चुनाव में नाज़ीदब की क्षोरदार 'जीत हुई ओर उस ने 
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सरकार की बागडोर झपत हाथ मे आते ही साए झज्ान कर दिया कि दूसरे क्रिसी दल 
को झिंदा नहीं रहने दिया जायगा।. कम्यनिस्ट दल को गेरक्ानूनी ठहरा दिया गया. ओर 


त् ष् कप कि 
न्जल नयाऋा ० न न्यााक. बणपाओ..  49 जुल्म पु बह च ब्। हा ज्ज्कु न्‍ब्क नि. 
उत दस्त के की ८ गातानान सरादाश से ऊचुम कर 7॥ इहाटाद का खटकन नए 
फिजा प्रा | एज : नलआा दिन लाए संभाणदादंं दस 2० हरी पार ब्रानती हहरा दिये 
हल। |) | है ॥47 50 72 जय लाए तक 55| ७ ० पु कया 7१5४ ॥25४॥॥ (६ ए'। सजा 
बाहर शधायप्रा ड्ष८ प्रा ने ना के नए धन (रत पाया ड्रग प्यावाडा फटा | गन 
5, «७, ४9 ४ पिच ०॥। न "७ ज $ $(५+%। । [४ ९ ए «|| 5] 245६ जिया ४०७तिअ७ फॉ, 
| हु धो ] जाप का डे 

पर >->के इंकन थम धापर जन है 34 ॥ व + #प। ध्प नई | ना (दए गए ट्षपरार हट न ताश! 
फिद। हि की है| थे 4 नै ः [ ब्ए्‌ 5 ५ जे (ी।र शक '7| रे [ 5 जब, [९ ७ ५१7, ।5, ी) ७» 7 | 


' ह मे जज यिपिफा:। आला नाल डी ८ हि भं 

 जायदाद भी जब्त कर ती गई । ह&ए के वाद रहें-सरे राजनेंगिक दल कछ दी डफ़्तें: 
डा तय छ्ाराओ 67; >> जुष धार: 

अपन शाप छू ही गए। जुलाद ६ 


क्र 
फ 


के 


्न्क 
किए 5. जो किले... गई दे के है के जग जे | अ कक जि ॥॥ न हिडे | 8 कक ४ ० ऊ$ अप: 
९ 


हि 
द् 
जो का उनना शरक्राननी ठएशा श्था गया। इस के बाद जा खुनाव छुए उच्च मे 
| 2०4 ००० जाय ॥ न रिक ्‌ डा '्ट्र्‌ किन हे | मु हे हे ; 542 दे जिए परत दिए हो 
रा्। नाज़। देशी के उ्गौदवारों का हाँ फाचवा। की शिश सतत दछ सकते, थे विशेध _ 


श्ध्ष | यूरोप की सरकारे 


ज़ाहिर करने का सिफ़ एक ज़रिया था कि मत डालते बक््त पर्चा खराब कर दिया जाय । 
वीमार राज-व्यवस्था को क़्ामून बना कर रह तो नहीं किया गया; मगर वह 
मृतग्राय कर दी गई। ४ माच १६३३१ ई० के राज-व्यवस्था' के लिए. जरूरी तीन- 
चोथाई सदस्यों के मतों से रीशठाग में एक राष्ट्र ओर जनता की बीमारियां दूर करने के 
लिए कानून पास किया गया! जिस में सरकार को राज-व्यवस्था की दूसरी सारी संस्थाओं 
के ऊपर पूरी सत्ता दें दी गई | इस क़ानून की पहली घारा के अनुसार सरकार को राज- 
व्यवस्था की दूसरी संस्थाओं के विना सहकार के हर क्रिस्म के क़ानून बनाने का अधिकार 
है | यहां तक कि सरकार राजव्यवस्था के विरुद्ध भी क्वानून बना सकती है) इस क्वाबून 
की ज़िंदगी १ अप्रेंल सन्‌ १६३७ ६० तक रकखी गई, ओर इस का उपयोग फेवल हिटलर 
मंत्रि-मंडल ही कर सकता था । वीमार राज-व्यवस्था की घारा ४८ के अनुसार प्रजातंत्र के 
प्रमुख को अपने हुक्म से आपत्ति के समय क़ानून जारी करने की शर्ते क्रायम रही | मगर 
उस का कुछ अ्थ नहीं रहा; क्योंकि प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षरों के साथ चांसलर के 
हुक्म की शर्त उस में जोड़ दी गई । रीशणग का भी पहले की तरह क्रानून बनाने का 
अधिकार क्वायम रहा मगर यह मान लिया गया कि बह अपने इस अधिकार का उपयोग 
सरकार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करेगी। इस क्रानून के अनुसार सरकार का कोई भी 
काम जिस से बीमार राज-व्यवस्था के अनुसार निश्चित प्रजा के अधिकारों या किसी दूसरे 
प्रकार के राजनैतिक झथवा सामाजिक संगठन पर असर पड़तां हो क़ानूनी ठहरा दिया 
गया । अस्तु, बीमार राजव्यवस्था अब सफ़र वहीं तक क्रायम है जहां तक कि सरकारी 
हुकभों ओर अमलों से उस की घाराशों पर असर नहीं पड़ा है | 
बीमार राज-ब्यवस्था में किसी से जिस के माता-पिता जर्मन जाति के हों या जो 
जमनी मे बस गया हो जर्मन नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता था | मगर सन 
१६३३१ ६० के एक क़ानून से सन्‌ १६१८ ई० के बाद जमन नागरिक बननेवाले तमाम 


[जनैतिक दृष्टि से अनुचित कोगों आर उप्र लोगों के जो दिश के प्रति अपना कर्तव्य न 
कर के दूसरे देशों को चले गए. नागरिकिया के अधिकार छीन लेने की इजाज़त भी सरकार 
को दे दी गई। दूत्तरं कई काजूनों गे प्रदेशी जातियों के जमनी में रहतेवाले लोगों के 


जमनी के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने की भी रोकथाम कर दी गई। यह भी.कहा जाता 
था कि आगे चल कर नागरिकता के अधिकार सिफ़ उन्ही को रहेंगे जो कुछ खास राज- 
_ नैतिक कत्तव्यों को पूरा करेंगे, जेसे कि मेहनत-मज्ञ दूरी करने का कर्तव्य । द 

जेसा कहा जा चुका है, समष्िवादी अर्थात्‌ कम्यूनिस्ट दल, समाजवादी अर्थात्‌ 
सोशल्िस्ट दल तो गेरक़ानूनी ठद्वरा' कर बंद कर दिए गए और दूसरे रहे-रहें दल यो तो 
जुप्त हो गए या नाज़ी दल भें मिल गए। राष्ट्र और प्रजा की बीमारियां दूर करने के लिए, 
. जो कानून! बनाया गया उस में ध्जा के प्रतिनिधियों के लिए रीशठाग क्रायम तो रबखी 
जाई; समर रीशठाग की दिना सलोह लिए ही सरकारी क़ायूत जारी हो जाने को जायक्ष . 
मान ऋर रीशथाग के सामने तरक्षार सिफ़ झपनी नीति की रिप्रो"८ रखने लगी। सरकार 
क्र तर सजा एनाम हए उन मभ॑ कहा गया अजातन्र का सात क्रासस रखने के लिए री 


ज्ञमनी की सरकार | १६६ 


धेरकार आप खास कामों पर प्रजा की राय लेगी | बाद म॑ एक क्वानून बना कर सरकार 
को किसी भी विध्य पर सीधा प्रजा से राय लेने के लिए हवाले का अधिकार भी दे दिया 
गया।. ७ अग्रेल सन १६३१३ ई० को तमाम जमन रियासतों के राष्ट से एक करने के 
लिए एक क्रानून बनाया गया जिस से बिस्मार्क के समय से रायम राज-व्यवस्था के मल 
पफ्रेबरल सिद्धांत पर ही कठाराघात कर दिया गया। इस क़ानून के अनुसार रियासततों में 
प्रतिनिधि सरकार की संस्थाएं त्तोड़ दी गई ओर राष्ट्रीय रीश सरकार की तरफ़ से दर 
रियासत में एक रीश कमिश्नर नियत कर दिया गया जिस को सब तरह के पूरे अधिकार 
दे दिए गए.। इन रीश कमिश्नरों का काम रियासतों में चांसलर को नीति के अनुसार 
सारा सरकारी काम चलाना है, ओर प्रशिया रियासत का रीश कमिश्नर स्वयं चांसलर 
है | वीमार राज-व्यवस्था के अनुसार रीशराट समा में विभिन्न रियासतों के ग्रतिनियि आते 
थे जो रीशटठाग के फ़ैसलों के विरुद्ध राय उन फैसलों को रद्द कर सकते थे और इस 
प्रकार रीशठाग के फ़ैसले रद्द हो जाने पर बह फिर कानून तभी बन सकते थे जब उन पर 
रीशठाग पुनः विचार कर के उन को फिर से दो-तिहाई सदस्यों के मतों से स्वीकार करती 
थी । मगर नाज़ी राज-व्यवस्था में रीशटाग को क्रायम रख कर भी रियासतों मे प्रतिनिधि 
राज रद्द कर देने से रीशणाग बिल्कुल एक बेकाम संस्था हो गई है। इसी प्रकार बीमार 
रशाजब्यवस्था भें दस विभिन्न व्यापार और उद्योग की शाखाओं के ३२९६ प्रतिनिधियों की जो 
एक झर्थ-समिति बनाई गई थी, उस के सदस्य भी एक क्रानून बना कर घटा कर अधिक 
से अधिक साठ कर दिए गए और उन को नियुक्त करने का अधिकार सरकार की साय से 
प्रमुख को दे दिया' गया। नित्य जन सरकार में इसी प्रकार की तबदीलियां की जा रही हैं, 
जिस से ज़ाहिर है कि नाज़ी दल भी फेसिल्ट सरकार का रंग पकड़ रहा है | द 
परंत नाजझी सरकार और फ़ेतिस्ट सरकार में अंतर है। नाज़ी सरकार में... 

व्यक्तियों के तेतृत्व पर जार दिया जाता है और फ्ेसिस्ट संरकार में सामहिक अधिकार 
पर | जर्मनी में राष्ट्र का नेता हिटलर को माना जाता है और उस के नीचे बहत-से छोटे 
टे हिटलर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों के नेता हैं। परंतु इटली में राष्ट्रीय जीबन 
के विभिन्न अंगों पर धामृद्विक नियंत्रण रहता है। हां, इस तमाम राष्ट्रीय नियंत्रण के 
ऊपर मसोलनी का अधिकार अवश्य माना जाता है। वह जिस काम में चाहे दखंल दे 
सकता है | नाज़ी ओर फ़ीसिस्ट सरकार में यह बहुत बड़ा श्रेंतर है । यह जरूर सच है कि 
सन्‌ १६३४ हईै० तक भी इटली म॑ सामहिक नियंत्रण पूरी तरह असल मे नहीं आ सका... 
था ओर ध्वरकार का संबंध मज़दूरों के मुक्काबले में मालिकों से ही. श्रधिक रहता था। 
जमनी में भी उसी तरह ताक़त मालिकों के हाथों म॑ रही | मगर जर्मनी की सरकार: में . 


फ़ौजी गुड्ट का बहुत हाथ रहा जिस की इच्छा के अनुसार ही उद्योग-धंधों के मालिक चल . . 


सकते हैं । इटली में फ़ेसिस्ट दल फ़ोजी गुद्द और उद्योग-घंधों के मालिक दोनों के मेल से. 
शासन चेलाता है। मगर जर्मनी में फौजी गुड का उद्योग-घंधों के ऊपर पूर्स अधिकार हैं... 
आर कस के (क््ज पु; अनुस गत का चलना पड़ता हे | । शक . हु 
ह जमनी के क्रौंकी गुड़ का कहना हैं कि पिछली यूरोप की लंझई. में. जंगती की: 


१२१००] यूरोप की सरकारें 
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लड़ाई के भेदान में द्वार नहीं हुई | खाने-पीने शोर लड़ाई के सामान की क्रमी की वजह से 
जमनी को हथियार रख देने पढ़े। अ्रस्तु, वह अमंनी में यह चीज़ें पेदा करना चाहते हैं 
जिस से दूसरी लड्गाई में जमंनी को इस सामान के लिए किसी दूसरे देश पर निभर न 
रहना पड़े । देश के भीतर ही पैदा होनेवाली चीज्ञों से सारे ज़रूरत के सामान बनाने के 
लिए जैसे कि कोयले से पेट्रोल और घूमे से रबर बनाते के लिए ख् का कुछ भी खयाल 
कर के बेहद कोशिश की जा रही है | उद्योग-घंवों के मालिकों को इस प्रकार के उद्योगों 
में अपना रुपया लगाने के लिए अधिक सुनाफ़े का लालच देने के लिए ज्र्यादा सुपया 
गढ़ कर चीज्ञों की क्रोमतें तेन्न की जा रही हें; रों की मज़दूरी घटाई जा रही है 
रन-सहन नीचा क्रिया जा रहा है । देश के बाहर से कोई माल जमनी में बिना सरकार 
की इजाज़त के नहीं घुस सकता। जहां तक बनता हैं बाहर का माल देश में नहीं आने 
दिया जाता ओर सरकार दूसरे देशों से व्यापारी संधियों के द्वारा माल का तबादला करती 
| देश के भीतर मज़दरी का दर कम होने ओर रहम-सहन नीचा होने से भी बाहरी माल 
की माँग कम रहती है ओर देशी व्यापारियों को उद्योग मे अधिक भनाफ़े का लालच रहता 
है। परत साथ ही जमन सरकार ने हिस्सेंदारों को एक खास हृद से ज्यादा मुनाफ़ा 
बाँटना क्ामूनन नाजायज़ कर दिया है ओर इस खास मनमाज़ी से कपर जो कुछ रुपया 
. बचता है वह व्यापारी पेटियों की सरकार को छज़ दे देना होता है, जिसे सरकार सड़कों 
इत्यादि तथा इमारती कामों में लगाती है, जिस से लोगों में वेकारी न बढ़े । 
परंतु नाज़ी सरकार की यह थीति उन तम्राम बादों श्र पोग्राय से बहुत भिन्न है 
जो नाज़ी दक्ष के ताक्रत में थाने से पहले इस दल की तरफ़ से उस के नेताओं ने किए 
थे। राष्ट्रीय समाजवादी कहलानेवाले नाज़ी दल के कामों में राष्ट्रीयता और साम्राज्यशाही 
तो दीखती है; परंद उस में समाजवाद की कहीं कलक मी नहीं दीखती | ताक़त में आते 
से पहले नाज़ी दल्ल अपने को समाजवादी और बड़े व्यापारियों का दश्मन कहता था | 
परंतु अब बड़े व्यापारी ओर उन की व्यापारिक संघें का ही नाज़ी दल अपनी नीति को पूरा 
करने के लिए सब से बड़ा हथियार समझता है। सज़दरी या रहन-सहन ऊँचा करने ओर 
मुनाफ़ा कम्त करने के बजाय नाजी दल मजबूरी और रन-सहन को नीचा रख कर उद्योग- 
 धंघों के मालिकों को अधिक मुनाफ़ें का लालच दे कर उद्योग-धंधे. बढाने के लिए 
 शत्सादित करता है भगता के हाथों म॑ खरीदने की ताकत न बाँट कर यह दल इस ताक़त 
को बड़े ब्यापारियों और सरकार के हाथों म॑ इकटठ्ठी कर रहा है |. सरकार के द्वारा बड़े-बड़े 
'व्यापारों का सामाजिक हित में संगठन न कर के नाज़ी सरकार निजी व्यापार को फिर से 
जिंदा करने की कोशिश कर रहो है, और उन, तमाम जायदादों और व्यापांरों को जो 


- दैवालिया ही कर पिछली आपत्ति भें सरकार के हाथों में. आ गए थे. फिर व्यापारियों को 
. .बापस कर रही है है द 
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लोद--हिटलर ने अबू आरिट्रिया: को भी. जर्भमत रीश में शामिल कर लिया .है.। 
.. अत्पुव अब वहां को सरकार भी इसी ढंग की हो. जायगी । ट 
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जमनी और इटली के बीच में बसे हुए देश स्विटजरलेंड' की सरकार राजनीति- 
शास्त्र का अध्ययन करनेवालों के लिए सदियों से शान का कूंद रही है। भारतवर्ष के 
राजनैतिक भविष्य की चिंता करनेवाले मी स्विटज़रलेंड' से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
यूरोप में सब से पहले स्विदज्ञरलैंड' की ज़मीन पर ही संघीय सरकार " का प्रयोग अच्छी 
तरह आज़माया, गया । इसी देश में सार्वजनिक प्रस्तावना” *. और. सार्वजनिक 
इवाले' * की अहदितीय प्रजा-सत्तात्मक संग्याओं का जंस्म हञा तथा स्विश्सरलड में ही 
अनुपात-निवाचन की पद्चति को पहली सफलता मिली! सावजनिक पंचायतों के धारा 
सरकार का काम अभी तक इस देश में बहुत जगह पर चलाया जाता है। संघीव राष्ट्र, 
प्र्मज्ष सरकार “ और अनुपात-निर्वाचन इत्यादि को अब तो यूरोप भ॑ सभी समझते हैं। 
भगर एक समय था जब कि यह संस्थाएँ: स्थिटक़रलेंड की ही विशेषता थीं। बहुत-से 
राजनीति के विद्वानों ओर लेखकों का कहना है कि प्रजासता को खिटज़रतेंड के बराबर 
कहीं विकास और कार्य का. ज्षेत्र नहीं मित्रा। इस का मुख्य कारण! स्विटज़रलंड की 
प्राकृतिक दशा को भी कहा जा सकता- है | एक तो स्विटज़रलेंड १५६७६ वंग॑ मील' का छोटा- 
सा देश है अर्थात्‌ लंगभग जयपुर रियासत के बराबर, यानी हमारे संउत्तः थांत के लिग्ने सात 
भाग के बराबर है ।.. दूसरे यह देश पहाड़ी प्रदेश होने से छोडे-छोट मार्गों थे बण बुआ हे 
जिस से स्थानिक भेदों के कारण देश की सरकार ने स्वभावत संघीय रूप घारण कर लिया [ 
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छोटे-छोटे भागों में तरह-तरह के राजनैतिक प्रयोग करना आसान होने की वजह से 
स्विटज़रलंड' बहुत-सी नई राजनैतिक संस्थाओं का जन्मदाता बन गया । पहाड़ी प्रदेशों का 
कठोर जीवन हमेशा से स्वतंत्रता, समता ओर प्रजायत्ता के भावों ओर विचारों का उत्तेजक 
रहा है | अ्रस्तु स्विटज़रलेंड में बहुत पहले ही प्रजातंत्र राज्य का क्रायम हो जाना एक प्रकार 
से आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती | 
भारतवर्ष की बहुत-सी भाषाओं, घर्म और जातियों की समस्या का मन में हिमा- 
लग खड़ा करके जो लोग हमारे देश के भविष्य के विषय में निराश हो उठते हैं वे स्विट- 
ज़रलेंड से इस विषय में पाठ ले सकते हैं। मारतबष के 4३५ भाग के वराबर सिर 
३७४३१२६३ की झाबादी के इस देश में सन्‌ १६१० ई० की मद मशुमारी के अनुसार ६६ 
फ्री सदी लोग जर्मन-भाषा-भाषी थे; २१ १ फ्री सदी फ्रेंच-भाषा-भाषी, ८ फ़ी सदी इटेलियन 
भाषा-भाषी और एक फ्री सदी सिंघी और कच्छी की तरह एक प्रकार की स्थानिक भाषा 
रोमांश बोलनेवाले थे | स्विटज़रलेड के मध्यवर्ती और पश्चिमी पंद्रह केंटनों) में श्रधिकतर 
जम॑न भाषा बोली जाती थी | छोर के पाँच पश्चिमी केटनों में फ्रेंच और दक्षिण के सिफ्र एक 
केटन में इटेलियन का ज़ोर था। यही हाल घर्मा' का भी था। देश भर में ५६१७ फ्री सदी 
ग्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग थे, ४२'८ फ़ी सदी रोमन कैथोलिक संप्रदाय के थे ओर "४ सदी 
यहूदी थे | इटेलियन क़रीब-क्करीब सभी रोपन कैथोलिक पंथ के थे। परंतु फ्रांसीसी ओर 
जर्मनों म॑ं जाति और धर्म के एक ही माग नहीं थे | जिस प्रकार बंगाली, पंजाबी, सिंधी ओर 
तामिल भाषा-भाभी हिंद, मुसलमान, सिक्ख ओर ईसाई सभी होते हैं उसी प्रकार स्विटज़रलेंड 
की जर्मन ओर फ्रांसीसी जातियों में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, और यद्ूूदी सब थे । दस केंटनों में 
प्रोटेस्टेंटों की संख्या अधिक थी ओर बारह कंटनों में कैथोलिकों की ग्रधिक थी | पर तु यह 
बे लोग आपस में मिल कर स्विट्ज़रलेंड के नागरिक बन कर रहते हैं ओर जाति और धर्म 
का भेद उन की राजनीति में. समस्याओं के पहाड़ नहीं खड़े करता | इसी प्रकार आर्थिक 
भेद भी हैं । सारा देश कृषि और पशु-पालन पर मिर्मर रहता है। मगर उत्तर और पश्चिम 
के कईप्रांतों में उद्योग-घंधों का बहुत जोर है। कृषि और उद्योग के अलग-अलग हित 
अक्सर स्विटज़रलेंड' की राजनेतिक समस्याओं का कारण वन जाते हैं। मगर उद्योग के 
कारखाने अधिकतर छोटे-छोटे होने ओर झआसतन बीस एकंड़ ज़मीन से अधिक के 
स्विट॒ज़रलेंड में मालिक न होने से लोगों में स्वतंत्रता ओर प्रजासत्ता की भक्ति अधिक है । 
._ लूज्न॑ कील के दक्षिण ओर दक्तिण-पूर्व की ओर की निर्जन तराइयों में बसी हुई 
तीन व्यू टानिक जातियों ने तेरहवीं सदी के अंत के क़रीब हैप्सब्ग के सरदारों की लूट से 
अपनी रक्ा करने के लिए आपस में एक कोल किया था। इस “क्नौल” के शुरू के शब्ने 
. इस प्रकार थे, “ईएबर के नाम में ज़रूरी अमन चैन क्रायस करने के. लिए क्रौल क़ंरार कर 
'से इज्ज़त आवरू ओर प्रजा के सुख की वृद्धि होती है | अ्रस्तु, सब आदमियों को मालूम हो 
' कि उरी की तंराई के लोगों ने, स्वीज़ की तराई की प्रजासत्ता, ओर निडवाल्डन' तराई की 
पहाड़ी जाति. ने, हरे समय को देख कर, अपनी और अपने सगों की श्रच्छी तरह रक्ता करे 
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सकने के लिए, एक दूसरे की आपस में हाथ पैर से सहायता, सलाह और हर प्रकार से, 
जान और माल से, तराइयों के भीतर और बाहर, पूरी ताक़त और अयत्न से, अपने में 
से किसी पर अत्याचार करनेवाले या किसी का नुक़सान या अपमान करनेवाले के मुक्ताबके 
में मदद करने की श्रद्धा के साथ शपथ खाई है। और हर एक जाति ने हर प्रकार से, अपने 
खर्च पर, जब दूसरे पर संकट पढ़े तव उस की मदद के लिए दौड़ने और नुक्लतान करने 
वालों के हमलों से उस की रक्षा करने ओर सुक्नलसान का बदला लेने का वादा किया है |”! 
स्विद्ज़्रलेंड राष्ट्र की प्रजासता का यह 'क्रोल्ल-करार' श्रीगणेश कहा जा सकता है। बाद में धीरे 
धीरे तीन जातियों की इस संघ में ओर भी ग्रामीण जातियाँ ओर शहर शामिल होते गए । सन 
१३५३ ६० में तीम से बढ़ कर आठ केटनों की यह संघ हो गई थी और सन्‌ १५७१३ ई० में 
इस संघ्र में तेरह कंटन थे। पंद्रहवीं सदी में यह संघ मध्य-यूरोप से एक शक्ति हो गई थी | 
उस क्राल के प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिकों के कगड़ों का संघ पर असर होने का बड़ा भय 
था क्योंकि आधे कंटन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के ओर आधे रोमन क्रैथीलिक पंथ के थे | परंतु 
अपनी-अपनी रक्षा के हित के विचार ने संघ को क्वायम रक्खा |सम्‌ १६४८ ई० में वेस्ट- 
फ़ेलिया की संधि में इस संघ को यूरोप का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया | 
संघ के भीतर की जातियों की राजनेतिक संस्थाएँ आपस में एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। 
ग्रामीण कंटनों में खालिस प्रजासत्ता थी। प्रजा की सार्वजनिक सभाओ्रों के द्वारा 
सरकार का काम चलाया जाता था। कुछ नगरों में थोड़े से अमीर-उमराबों के हाथ में 
सरकार थी और कुछ नगरों में अमीरों के साथ प्रजा का भी हाथ सरकार में रहता था । 
चूँ कि संघ सिफ़ आक्रमण और रक्षां के लिए बनी थी, भीतरी मामलों में केटनों के अपना- 
अपना कामकाज करने की पूरी आज़ादी होती थीं। संघ की समा सिर्फ़ बाहरी बातों श्रोर उन 
बातों पर विचार करने के लिए, होती थी जिन बातों का सब केटनों से संबंध होता था | 
कैंटनों से सभा में आनेवाक्षें प्रतिनिधि अपने-अपने कटनों की हिंदायतों के अमुसार कारवाई . 
में भाग लेते थे। संघ की कोई केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं थी | कुछ केंदनों के पास लड़ाई में 
जीती हुई जागीरे' भी थीं। इन जागीरों के लोगों पर यह केटन राज्य करते थे और उन की 
प्रजा को वे वही स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं थे जिस को वे अपना अधिकार समझते थे | 
फ्रांस की राजक्रांति से स्वियज्ञरलेंड' में भी उथल-पुथल हुईं। सन्‌ १७६८ ६० 
में फ्रांस की सेना ने स्विटज़रलेंड में धुत कर मारकाट की ओर स्विटज़रलेंड की इस पुरानी 
शज-व्यंवस्था को मंग कर दिया | स्विटजरलेंड को सभ्य बनाने के लिए उत्सुक नेपोलियन ने 
संघ के दीले बंधनों के स्थान में फ्रांस के ढंग की स्विटज॒रलेंड में एक कड़ी केंद्रीय नोकरशाही 
श्जं-व्यवेस्था क्रायम कर दी | जिस का नाम उस ने हेल्वेटिक अजातंत्र' राखा | इस अजा- 
द तंत्र दी लिखित राज-व्यवस्था मे दो-सभा की व्यचस्थायक-राशा की एक केट्रीम सरकार, केटनों 
की शआावादी के झनुसार अप्रस्वक्न दंग पर चने हुए प्रतिनिशियों की एक ग्रांइ कौसिल! ओर 
- हर केदन से लार-चार सदस्यों की एक सिनेंट, काोसिल 
टिरी नामक फ्रांस की तरद एक काया रिशी शोर डाइरेक्टरा के पा सद्‌ के ८ दाथ मिल कर 
काम करने के लिए चार नियुक्त विभाग-पतियों की याजना को गई थी। स्थानिक शासन के 
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लिए फ्रांस के डिपाटमेंटों की तरह देश के तेईस केंटनों मे बाँठा गया था। दर केटन 
के लिए एक निर्वाचित धारा-सभा और केंद्रीय सरकार की ओर से शासन चलाने के 
लिए नियुक्त एक प्रीफ़ैक्ट की येजना की गई थी। सर्वदेशीय नागरिकता, सार्वजनिक 
सताधिकार, बोल' और लेख की स्वतंत्रता, स्बदेशीय फ़ोजदारी के क़ानून, सिक्कों ओर डाक 
इत्यादि के बहुत से ज़रूरी सुधार भी किए गए । मगर फ्रांसीसियों का शासन स्वतंत्रता प्रेमी 
स्विदज़रलेंड के लोगों के पसंद नहीं था | अस्तु इस राज-्यवस्था के विरुद्ध चारों तरफ़ विद्रोह 
आर बखेढ़े होने लगे। लाचार हो कर नेपोलियन ने बर्न में बढ़े लोगों की एक सभा बुलाई और 
उस की शय से सन्‌ १८०२ ई*« में एक दूसरी राज-ब्यवस्था स्थापित की। मगर प्रजा ने बीस 
हज़ार बोट से इस नई राज-व्यवस्था के भी नामंज़ुर किया। फिर भी नेपोलियन को शक्ति 
का नाश होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८१४ ई० तक यही राज-व्यवस्था कायम रही। नेपोलियन 
के बाद सन्‌ १८१५७ ई० में सारे केटनो ने आपस में मिल कर एक “संघीय क्वरार किया 
जिस के अनुसार सन्‌ १७६८ की राज-ब्यवस्था पुनः स्थापित की गई पुरानी संघीय सभा 
जिस में हर केटन का एक मत होता था फिर क्लायम हो गई। परंतु इस सभा के अब 
की बार किसी भी ज़िले में बखेड़ा होने पर सेना में भेजने का अधिकार भी दिया गया 
और तीन-चौथाई कंटनों की मर्ज़ी से सभा युद्ध ओर संधि भी कर सकती थी। ज्यस्चि, 
लूज़न शोर बने की केटनों की का्य-कारिणियों को दो-दो वर्ष के लिए बारी-बारी से संघ 
की काय-कारिणी का काम सोथा गया । 
सन्‌ १८३० ६० के बाद से यूरोप में उठनेवाली क्रांतिकारी लहर ने स्विदज़रलेंड 
में भी विश्न किया था। सन्‌ श्य४३ ई० से कैथोलिक-पंथी स्विटज़रलंड के सात केंटनों ने 
अपने हितों की रक्षा करने ओर संघ की इस प्रकार पुमशंटना का विरोध करने के लिए, जिस 
से करैथोलिक प्रभाव और अधिकार कम हों, आपस में 'सेांडरवंड” नाम की एक मैत्री स्थापिव 
कर ली थी। सन्‌ श्ट४७ ६० में बन में होने वाली संघीय सभा” ने इस मैत्री को गस्वीकार 
किया । परंतु मैत्री बनाने वाले केटनों ने सभा की बात नहीं मानी । अस्तु, उन्नीत दिन तक 
चाठेस्टरेंट और कैथोलिक केटनों का आपस में घनथोर संग्राम हुआ और इस मैत्री के भंग 
श के नष्ट कर दिया गया । ऊ्रांस के राजा लुई को गद्दी से उतार कर फेकने के एक हफ़ा 
पहले स्विटक्षरलेंड की संघीय- सभा ने एक नई राज-व्यवस्था स्वीकार की और सन १८७४ 
७ में स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार को और भी मज़बूत वनाने के लिए इस राज-व्यवस्था 
की बदल कर एक नई राज-व्यवस्था रची गई, जे! आज तक स्विट्ज़रलेड' में कायम है। 
.. स्विटज़रलेंड की सरकार संघीय * है। परशुता * राष्ट्र के समुचित मतदारों की 
. है । राष्ट्रीय सरकार ओर कंटनों कीं सरकार में राष्ट्र के मतदारों ने सत्ता बाँट दी है, अर्थात्‌ 
संघीय और केटन-+दोंनों सरकारों--का आधार प्रजा ही है। यह सच है कि जो सत्ता 
संघीय सरकार को क्राबूनों में नहीं दी गई है, उस का कटनों की सरकारों में समावेश माना 
गया है।. परंतु प्रभुता न संघीय त्ृरकार की है ओर न. कटनों की सरकार की, बल्कि राष्ट 
के मतदारों की सावी गई है । स्विट्जरलैंड की राज-व्यवस्था में केटनों की भूमि और ममता 
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| रक्ता का---जहाँ तक संघीय सरकार की प्रभ्ञता के अलावा उन को प्रभता ह---संघीय सरकार 
को ज़िम्मेदार माना गया है। कथनों को अपनी राज-व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सरकार 
से मदद साँगने का हक है, ओर अगर उन की राज-व्यवस्था में संघीय राज-व्यवस्था की 
शर्ता के खिलाफ़ कोई शर्तें न हों और उन में प्रजातंत्र-शासन के अनुसार लोगों को अधिकार 
प्राप्त हों अर की राज-व्यवस्थाश्रों को प्रजा ने स्वीकार किया ही, ओर प्रजा के बहमत को 
उन राज-व्यवस्थाओं के बदलने का शविकार हो, तो संघीय सरकार को केटनों को उन की राज- 
व्यवस्था की ्त्षा करे लिए मदद करना फ़रज मामा गया है। अस्त कंटना की राज-ध्यवस्थाएं 
अमल में आने से पहले उन की सारी शर्तें ओर उन भें संशोधन संघीय व्यवद्थायक-समा 
की दोनों समाओं में मी स्वीकार होने को राष्ट्रीय राज-व्यवस्था में शर्त्त रक्खी गईं है | 
राष्ट्रीय व्यवस्थापक्-सभा केटन की राज-व्यवस्था की किसी भी शर्तें को रद्द कर सकती 
है। कंटनों को आपस भें किसी प्रकार की राजमैतिक संधियाँ करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
है। सगर वे क़ानून, शासन ओर न्याय के आपस में रिवाज कायम कर सकते हैं, बशते 
कि संप्रीय अधिकारियों की राय में उन मे कोई बात संघीस राज-व्यवस्था के विदद्ध श्थवा 
ओर किसी कटन के द्वित के प्रतिकूल न हो। केटनों के आपस के झगड़े न्याय के लिए, संघीय 
सरकार के पास जाते है, और केंटनों को एक-दूसरे पर चढ़ दोड़ते का अधिकार नहीं है। 
संघीय सरकार को अपनी इच्छा से किसी भी कटन में शांति स्थापित करने के लिए हस्तत्षेप 
करने का अधिकार है, चाहे केंटन के अधिकारी संघीय सरकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप के 
लिए प्रार्थना करें शथवा ने करें | 

: संघीय सरकार को पाँच विधयों म॑ ख़ास कर परी सत्ता दी गई है--पर-शष्ट्रनीति, 
सेना, अर्थ, सार्वजनिक उप्रयोगी सेवाएँ" और दसरी देश को आंतरिक सेंचाएँ | सीमा 
पुलिस के व्यवहार, ओर सार्वजनिक मिलकियत के प्रबंध के विषयों. में, ख़ास हालतों में; 
कंटनों को भी दूसरे राष्ट्रों से संधियाँ करने की इजाज़त है। अन्यथा परराष्ट्र-विषयों पर पूरा 
अधिकार संघीय सरकार का ही रहता है। उसी को दूसरे राष्ट्रों के! एलची मेजने और . 
दूसरे राष्ट्रों से एलची लेने, युद्ध छेड़ने, संधि करने और चुंगी, व्यापार और दूसरे विषयों की 
संधियाँ करने का हक है। शांति के समय में स्विटज़रलेंड' में न तो कोई सेना रहती है ओर 
मे कोई सेनाधिपति । लड़ाई के समय में सब नागरिकों का सेनिक-सेवा करते का फ़ज्ञ माना 
गया है | राज-व्यवस्था में स्थायी सेना न रखते की शर्ते रक्खी गई है। परंतु दस वर्ष की 
उम्र से उन्नीस वर्ष की उप्र तक स्विट्ज़रलेंड के स्कूलों में सं नौजवानों को सैनिक शिक्षा 
. दी जाती है'। उस के बाद जो सेना के क्रम के योग्य होते हैं, उम सब को बीस वर्ष की उम्र .... 
से अड़तालीस वर्ष की उम्र तक, ज़रूरत पड़ने पर, जब चाहे तंब सरकार सैनिक-सेवा के... 
लिए बुला सकती है| परत. शांति-कांल से. आम तौर पर किंसी..को प्ंसठ दिन से. ... 
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अधिक लगातार अपने घर से हर नहीं गकता 
बितानेयालों की देश भर मे दो-तीन सी के शवधिका संख्या नहीं धोती ढे । शशार के शम्द 
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मुमकिन है लड़ाई का नाम मिट जाय | 
आशिक अधिकारों में संघीय सरकार का मुद्रा गहने ओर नोट निकालने का 
इजारा मामा गया है| कुछ दिनों से समाजशाही की तरफ़ प्रवृत्ति बढ़ने से सरकार ने बहुत- 
से सार्वजनिक उपयोग के धंधों ओर जरूरियातों पर भी अधिकार कर लिया है | डाक, तार, 
टेलीफ़ोन और रैले' सब सरकारी है। बारूद ओर शराब के बनाने का इजारा भी िफ़ 
सरकार को है। व्यापार-संबंधी सब प्रकार के क्लाबून और नियम बनाने का अधिकार 
संघीय सरकार को दिया गया है। मगर करों के संबंध में एक जरूरी कैद रकत्खी गई है । 
स्विटज्षरलेंड की आर्थिक नीति इस सिद्धांत पर रची गई है कि संघीय सरकार का खर्चे 
अप्रत्यक्ष करों की आमदनी से चलाया जायगा ओर केंटनीं की सरकारों का प्रत्यक्ष करों की 
आमदनी से | प्रारंम में संघीय सरकार को सिर्फ़ देश के भीतर आनेबाले ओर देश से बाहर 
जानेबाले माल पर चुंगी कर लगाने का अधिकार दिया गया था और उस में भी यह शर्त 
सखी गईं थी कि देश के कृषि ओर उद्योग-ब्यवसाय के लिए और प्रजा की ज़िंदगी के लिए. 
आवश्यक बाहर से आनेवाली चीज़ों ओर देश से बाहर जानेवबाले माल पर कम से कम 
कर सरकार को लगाना चाहिए.। इन चंगी-करों की आमदनी, सावजनिक मिलकियत की 
आमदनी, डाक, तार ओर बारूद के इजारे का मुनाफ़ा ओर सैनिक सेवा से बरी होने के 
कंटनों द्वारा लगाए हुए, कर की आधी आमदनी संघीय सरकार के खर्च के लिए रक़्ली 
गई थी। अगर इस से सरकार का खर्च न चल सके तो सरकार को केटमों की संपत्ति और 
उन की कर भरने की योग्यता के अनुसार उन से चौथ लेने का अधिकार भी था। चुंगी 
कर से काफ़ी आय हो जाने से सरकार को आज तक कभी कंटनों से चौथ लेने की ज़रूरत 
नहीं पड़ी है। पिछली लड़ाई के ज़माने में अधिक ख़्च की ज़रूरत पड़ने पर राज-व्यवस्था 
में संशोधन कर के संघीय सरकार को, सिक्का एक बार आमदनी और मिलकियत पर कर 
लगाने ओर जब तक चाहे तब तक व्यापारी काग्जों पर स्टांप लगा कर कर बसूल करने, 
मगर स्टांप के कर का पाँचवाँ भाग केटनों को लौटा देने--का अधिकार दिया गया 
था | चंगी, डाक, तार, टेन्नीफ़ोम, बारूद के इजारे का शासन संघीय सरकार अपने 
अधिकारियों और अपने विभागों के द्वारा करती है। मगर रेल, जलशक्ति, तोल और माप, 
शिक्षा, सेना से मुक्ति), और संघीय बंक का शासन जर्मन त्षाम्राज्य की तरह स्विट्ज़ रलेंडः की 
संघीय सरकार केटर्नों के अधिकारियों के मेल् से करती है। एक तो इस ढंग से खर्च में 
- कमी होती है, ओर दूसरे संब्रीय सरकार को अपने क़ानून बनाने के बहुत-से अधिकार 
. सांप देनेवाले कटनों को क्रानूनों को अमल में लाने का अधिकार मिल जाने से उन 
को संतोष रहता है | 
द स्विटज़ेरलंड को राज-््यब्स्था के अनुसार कंटन. का हर एक नागरिक 
स्विट्ज्रलेंड का नागर्कि होता है। भिन्न-भिन्न कटठनों सें नागरिक बनने के लिए भिन्न 
मिन्न शर्ते हैं। कंटन की सरकारों को किसी नागरिक को देश-निकाला करने या उत्त- के. 
अधिकार छीन लेने का' हक़ नहीं है। एक कटन दूसरे केंटन के नागरिक के साथ कानून 
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शोर न्याय के विपय में वेसा ही व्यवह्र करता है, जेसा कि अपने मागरिक के साथ करता 
हैं| राज-व्यवस्था में सब नागरिकों को क़ानून की नज्षर में एक, स्विटज़रलंड' की जागीर 
में कहीं सी वसने का दक्क, सरकार से थरार्थना करने का हक़, गैरकानूनी ओर सरकार के 
लिए, खतरनाक संस्थाओं के सिवाय संस्थाएँ. संगठित करने का हक्क, लेख-स्वतंत्रता, ख़तों 
झ्रोर तारों को गुप्त भेजने का इक्त ओर कज़ें के लिए गिरफ़़ार न किए. जा सकने का हक्क 
माना गया है। धार्मिक मामलों में सब को पूरी स्वतंत्रता है। किसी को उस के धार्मिक 
विश्वास के कारण किसी प्रकार का दंड' नहीं दिया जा सकता है और न उस को किसी 
ख़ास संस्था का सदस्य होने, धार्मिक शिक्षा लेने, ओर धामिक काम करने के लिए मजबूर 
किया जा सकता है| किसी नागरिक से सरकार कोई ऐसे कर नहीं वसूल कर सकती है जो 
किसी ऐसे धर्य के काम में आते हों जिस को वह नागरिक ने मानता हो | 


२--स्थानिक सरकार 


(१ ) शासन क्षेत्र 

स्विट्ज़्रलेंड' की सरकार का ढाँचा खानिक गजनैतिक संखाओं, सिद्धांतों और 
रिवाजों पर बना है। अस्तु संघ्रीय संस्थाओं के अच्छी तरह समभने के लिए उन के 
अध्ययन से पहले स्थानिक संस्थाओं का अध्ययन करना उचित होगा। हिंदुस्तान के 
गाँवों की तरह स्विटज़रलेंड में साव॑जनिक्र जीवन की इकाई “कम्यून' कह्दी जा सकती है | 
जिस प्रकार किसी ज़माने में हिंदुस्तान में आम की पंचायतों के द्वासा ग्राम-निवासी अपना 
सार्वजनिक जीवन नियंत्रित करते थे, उसी प्रकार स्विदज़रलेंड' में बहुत प्राचीन काल से 
कम्यन में रह॒नेवाले सब नागरिक एक दूसरे के बराबर समझे जांते हैं, और सब सार्वजनिक: 
जीवन. में भाग लेते हैं। भारतवर्ष का ग्राम-जीवन तो आ्राज-केल दुर्भाग्य से हमारी 
राजनीति में उतने महत्व का नहीं रहा है | मगर स्विट्ज़रलंड में कम्यून राजनैतिक, जीवन 
की इकाई ओर स्थानिक राजनीति का केंद्र अमी तक है। स्विटज्ञसलंड में छोटी-बड़ी क़रीब 
३१६४ कम्बून हैं| स्विटज़रलेंड' का नागरिक बनने के लिए किसी एक कम्यून का सदस्य 
बनना ज़रूरी होता है | किसी भी कम्यून के सदस्य को केंटन की सरकार की इजाजत से 
केंटन और संघ दोनों की नागरिकता के अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। शिक्षा; पुलिस 
गरीबों को सहायता ओर पानी का प्रबंध इत्यादि स्थानिक काम-काज का बहुत-सा भाग कम्यून 

करती हैं। मगर कभी-कभी यह काम कम्यून कटम के अधिकारियों की सहायता से भी चलाती 
हैं। आम-तौर पर कम्यूनों के पास मिलकियत भी होती है. ओर गाँव की कस्यूने' सार्वजनिक. 
. जंगलों और चरागाहों की देखं-माल करंती हैं | जर्मग-भाषा-भाषी गाँवों और छोटे-छोटे सेगरों 
की कस्यूनों म॑ नागरिकों गे व की एक सार्वजनिक सभा के द्वारा साथ प्रबंध चतता है | फ्रांसीसी- .. 


नियुक्त करते का. काम करती है। शासन चलाने को “ कॉम पंचायत के लिए छोड़ दिया 


..... १ गाँव या फ़ैस्बे की तरह देश का छोटी भोग। 


ई्ग्व्य |] यूरोप की सरकारें 


जाता है। पंचायत के प्रधान को खास अधिकार शोर एक इृद तक शासन का काम चलाने 
की स्वतंत्रता होती है । 

अठारहबीं सदी के आख़िर तक कई कम्यून एक प्रकार की छोटी-छोटी खुदसुख्तार 
रियासतों की तरह थीं | बाद में वे मिल कर नया केटन बन गई थीं। शहरों में कम्यून चुंगी 
का रूप धारण कर लेती है। चंगियों को सभाए ,आम तोर पर तीन साल के लिए चुनी 
जाती हैं ओर शहरों का सारा काम-काज वही चलातीं हैं। स्विटज़रलेंड' में चंगियों के 
अधिकारियों के वेतन कमर होते हैं, काम-काज की देखभाल अच्छी ओर किफ़ायत से की जाती 
है, और प्रजा से कर भी यह चुंगियाँ अधिक नहीं लेती हैं| इन चुंगियों के ख़िलाफ़ नए: 
नए. कार्यक्रम बहुत-से बनाने और कभी-कभी नौकरियाँ देने में रियायते करने की शिकायते' 
तो सुनी जाती हैं; मगर बड़े से बड़े शहरों की चंगियों तक के अधिकारियों या सदस्यों 
खिलाफ़ स्विट्जरलेंड में कभी बेईमानी की शिकायत समने में नहीं आती है। चुंगियों में 
झोर उन से भी अधिक गाँव की कम्यूनों में खच बहुत हाथ दवा कर किया जाता है । 
पाठशालाओं के शिक्षकों का चुनाव भी प्रजा ही करती है। मगर वे थोड़े ही समय के 
लिए चुने जाते हैँ | शहरों की चुंगियों के चुनाव में दलबंदी जरूर होती है । मगर अकसर 
सभी दलों के सदस्य चुन लिए जाते हैँ जिस से कगड़े टल जाते हैं। गाँव की कम्यूनों के 
चुनाव में राजनेतिक दलबंदी नहीं होती है। स्विटजरलंड में स्थानिक्र स्वराज्य की बड़ी 
महत्ता मानी गई है. क्‍योंकि वहाँ की घरकार की नींव इस स्थानिक स्वशज्य पर होने के 
साथ-साथ स्थांनिक स्वराज्य में प्रजा को जो राजनेतिक काम-काज की शिक्षा मिलती है उस 
से प्रजातंत्र-संस्थाओं के। सफलता से चलाने में बड़ी सहायता मिलती है। स्विथ्जरलॉड' 
के लोग ध्थानिक स्वराज्य पर बहुत ज़ोर देते हैं क्‍योंकि उन का विश्वास है कि स्थानिक 
स्वराज्य के जरिए से ही प्रजा को सावजनिक काम की शिक्षा मिलती है, लोगों में 
नागरिकता के कर्तव्यों का प्रचार होता है, ओर स्थानिक प्रजा को प्रस्तावना" की सत्ता 
रहने से केंद्रीय सरकार में ही सत्ता केंद्रीमूत नहीं हो जाती है, जिस से सरकारी: 
संस्थाओं को समाज के हित के लिए! इस्तेमाल किया जा सकता है । 

. कृम्यून के ऊपर स्थानिक शासन में 'कंटन!+ का दर्जा माना गया है | स्विट्जरलैंड 
के पत्बीस कंटनों में मुखतलिफ भाषा, रिवाज, आबादी ओर लंबाई-बोड़ाई के कारण कई 
तरह का शासन चलता है। कटनों को. शासन की सहूलियत के लिए बेज़िक” नाम के 

जिलों में बाँश गया है | सब कठनों की अलगं-अलग राज-ब्यबस्थाएं हैं। स्विटज़श्लेंड की 
सरकार संघीय होने से संघीय सरकार की शेष सत्ता संघ के सदस्यों अथात्‌ कटनों में मानी 
गई है, और संधीय सरकार की.राज-ब्यवस्था में कटनों की. विभिन्न व्यवस्थाओं को सुरक्तितः 
रखते की शर्ते रक्‍खी गई है। फिर भी केंटनों की राज-व्यवथाएं धीरे-धीरे एक-सी होती 
जाती हैं। संघीय सरकार की देख-रेख में सारे केटनों में एक असम शिक्षाग्ंणाली फ़रायम 
हो गई हैं| इस शिक्षा-पणाली का संचालन, धारिक संस्याजों ओर सरकार का शिपता टीव 
' रखने, व्यापार ओर दिजारत की शर्ते तय करने, धर्यों की मद्भदर करार | जेंदूरों सुञ्राय भर, 
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१ इनीशिएंटिव ।.£ कम्यून से बढ़ा देश का सांग । 


स्विटज़रसंड की सरकार [२०६ 


वग़ेरद से संबंध रखनेबाले संघीय सरकार के क्ावूनों को बढ़ाने और विस्तृत करने, सड़के , 
रेल और बंकों को बनाने शोर सहायता देने, अस्ताल, पागलखाने, स्वास्थगह ओर 
जेलखाने बनाने ओर चलाने, शराब की तिजारत का इंतजाम करने, ग़रीबों की मदद झोर 
स्वास्थ्य के कानून बनाने, क़ानून बना कर ओर खास खेती के उपयोगी कामों को साली 
सहायता दे कर खेती की उन्नति करने, बहत-ले कर लगाने, पुलिस रखने ओर अपनी 
अदालतों और जजों के द्वारा न्‍्याय-शासन करने, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार 
देने, आपस के कंटनों से क्लानून, शासन ओर न्याय-संबंधी कृपर करने, श्रोर पड़ोसी 
रिवासतों से सीमा और पुलिस-संबंधी ब्यवद्वार के लिए समभौीते करने इत्यादि का काम कटन 
की सरकारे करती है| कंटन के क़ानूनों के सिवाय संघीय सरकार के कानूनों के एक बड़े 
भाग का संचालन भी केटन ही करते हैं। पहले सामाजिक ओर आशिक क्लानूनों को भी 
थधिकतर कंथनों की सरकारें ही बनाती थीं। अब संघीय सरकार ने इस संबंध से देश सर 
भें एक-सा गमल करने के लिए अपने हाथ में सत्ता ले लीं है | 


( २ ) कानून- चना क्‍ 

केट्नों में सारे मताधिकार ग्राप्त नागरिकों की साव॑ज्ञनिक सभाएँ ऋानून बनाने, कर 
लगाने और खर्च करने और श्रविकारियों को सुनने का काम करती हैं । ग्यारह कटनों में कुछ 
ख़ास क्रिस्म के क्रानूनों की, कटनों की धारा-सभा में मंज़र हो जाने के बाद और उन पर 
ग़मल होने से पहले, मताधिकारी प्रजा के मतों के हवाले' के लिए भेजा जाता है। पिर्फ़ 
फ्राबग नाम के एक केटन में यूरोप के दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि-सभा क्लाबून बनाती है 

सताधिकारी नागरिकों की . सार्व॑जमिक-समभा के 'हांश क़ानून बनाने और शासन 
 चल्लाने की पद्भति विविदेज़रलंड' की एक अनोखी चीज है.। इस पद्धति के कारश इस देश में 
खालिस और पत्वक्ष गजासता क्रायम हो गई है | स्विटजरलँंड' के मन को लुभानेवाले पातिक 
'हृश्यों मे 'खालिस' और अत्यक्ष प्रजासत्ता” का यह दृश्य सोने में महाने दे तरड है । सत्र 
लेड' में नागरिकों की कानून बनानेवाली सावजनिकः सभा को 'लॉदिसगोभीर्दा कहते हैं| इस . 
. की ऐतिहासिक उत्पत्ति का बिल्कुल ठीक इतिंदास नहीं बताया जा सकता ।  तेरहवी सदी के . 
मध्य भाग में उरी नाम के कंटन में पहले-पहल एक ऐसी सभा का जिक्र मिलता है 
१२६४ ई० में श्वइंज नाम के कंदन में एक ऐसी सभा के जरूरी कानूनों को बनाने का हाल . . 
मिलता है.। नेपीलियन की स्विट्जरलैंड में दस्तंदाजी के समय को छोड़. कर उरी ओर अंदर- " 
वाल्डन में सन्‌ १३०६, स्लैस्स में सत्‌ १३८७ और ऐगपैजेल में सन्‌ १४०३ ६० से बराबर 
ऐसी समाएँ कायम थीं. सर्चहतबी सदी के प्रारंभ में देश भर में इस प्रकार की उयारह सभाएं 
काम करती थीं, श्रीर उन्नीसवीं तठी के श॒दः में ऐसी आठ सभाएरह गई थीं। सम इश्क < 
३० में दो झार गाडिनों मे बह पठति बंद हो गई, और तब से छः केटनों में यह समय रह. 
ग३ हा | निगम केटनों भे दहे पड़ाति उठ गई उन का छ््ण े। आंबादी इतनी सकू 
कर | एक स्थान पर एकत्र हो कर सभा की. कास: संहुलियत से खलाना मेश्किल् 
था ! लिन कटनों में मद अथा अनी तक कार्य है, उन का. क्षेत्रफल इतना छोटी 
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है कि सभा में आने के लिए किसी को दस-पंद्रह मील से अधिक नहीं चलना पढ़ता है, थ्रोर 
उन की आबादी भी कम दै। मगर सावंजनिक सभा के द्वारा शासन चल्लाने की इस पद्धति 
का कारण सिर्फ़ एक च्षेत्रहल और आबादी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन केटनों में 
यह प्रथा जारी है, उन से बहुत छोटी-छोटी यूरोपीय रियासतों म॑ कोई ऐसी सभाए नहीं है 
ओर प्रतिनिधि-शासन की पद्धति चलती है | 


लांदसगेमीद' की सभा भें सारे मताधिकारी मद का आना क्वानूनन फ़ज्जे माना 
जाता है। कहीं-कहीं तो बिना किसी खास बजह के सभा में न आनेवालों को जुभाना भी 
देना पड़ता है। मगर फिर भी आमतौर पर वही लोग आते हैं, जिन की आने की तबियत 
होती है। मुख्तलिफ़ केंटनों में मुख़्तलिफ़, १५ फ़ी सदी से ७४ फ्री सदी तक हाजिरो का 
सतत रहता है। द द 


साल में एक बार--ज्रूरत पड़ने पर अधिक बार भी--श्ांम तोर पर अप्रेल्ल या 

मई मास के किसी इतबार के दिन किसी खुले मैदान या चरागाह में, जहाँ छाया ओर पानी 
का सुभीता होता है, केंटन के नागरिकां की सावंजनिक सभा जुड्ती हे । यह समा दूसरी साथ॑- 
जमिक सभाओं से इस बात में भिन्न होती है कि दूसरी समभाएँ सिफ़े किसी विषय पर अपना 
मत गगणठ करती हैं और यह सभा जो मत प्रगट करती है उस पर अमल भी कराती है| 
इस सभा में जो कुछ बहुसंख्या पास करती है बह किसी क़ानून के पास करने के लिए. 
सिफारिश या माँग नहीं होती है, बल्कि वही क्रानून हो जाता है। सभा-स्थल के बीच में 
एक स्थायी मंच बनाया जाता है। जिम पर कंटन का सुख्य अधिकारी, जिस के लेदमान 
कहते हैं, चढ़ कर बैठता है। वही सभा का प्रधान होता है और उस के सामने कंटन के 
सर्द, स्त्री ओर बच्चे काले कपड़े पहिन कर इकट्ठ होते हैं। मताधिकार ग्राप्त मद सभा के 
अंदर बैठते ओर स््री-बच्चे उन के चारों ओर रहते हैं। किसी-किसी जगह बच्चों के! बचपन ही 
से राजनीति का ज्ञान देने के लिए उन के बैठने के लिए सब से आगे स्थान रक्‍खा जाता 
है। किसी ज़माने में मतदारों का तलवारे बाँध कर आने का रिवाज भी था। मगर अब 
- सिफ़ सभा को मधान तंलवार बाँध कर आता है। सभा में आनेवाले एक दूसरे के अच्छी 
तरह पहचान॑ते हैं । अस्तुं, किसी ऐसे मनुष्य के, जिस के सताधिकार ने हो, मत देना 
मुश्किल होता है। सभा:के प्रारंभ में ईश्वर-प्रार्थना के. बाद प्रधान का व्याख्यान होता है 
आर उस के बाद दसरी कारबाई होती है। मंख्तलिफ कंटनों में इन सार्वजनिक समाओं 
के! मुख्तलिफ़ - अधिकार हैँ। मगर आम तोर पर केंटग क्ी राजब्यवस्था में संशोधन था 
बिल्कुल परिवतन करने, सब प्रकार के क्तानन बनाने, सत्यक्ष कर लगाने, सार्बजनिके 
क्ज्ञा लेने; सावजनिकः जागीर देने, सावजनिक रिवायते देने, विदेशियों के! नागरिक 
बनाने, कटने के अधिकारियों के चुनने, नए. पद बनाने और पंदाधिकारियों का वेतन तय... 
करने के अधिकार इन सभाशों को होते है | सूद्म में यह सभा स्विटज़रलेंड' में शाम क्रानन .. 
वी जन्मदाबिनी और शासन का प्रबंध झोर देख-रेख करनेबाली होती है। समा का काम- 


काज बड़े गंभीरता मे किया जाता है, यद्यपि वीच-बील में चुटकुओें ओर ईसी-मज्ञाक इंते 
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हैँ । मगर जोशीली से जोशीली चर्चा चलने पर भी कभी इस सभाश्रों से शोर गुल 
चता है । 

सभा पाँच या अधिक सदस्यों की एक कार्यकारिणी और उस का प्रधान लेंदमान 
चुनती है। एक सलाहकार समिति भी चुनी जाती है जिस में कार्यकारिणी के सदस्यों के 
झलाबवा कम्यूनों अथवा अन्य स्थानिक ज़िल्ों की प्रजा के प्रतिनिधि लिए जाते है | 
इस सलाइकार समिति के लेंद्रात' या केंतस्तात! के नाम से पुकारते हैं| इस समिति का 
मुख्य काम उन प्रस्तावों पर विचार करना होता है। जो या ते लैंद्रात के स्वयं होते है 
या लेंद्रात के पास नागरिकों के द्वारा सभा के सामने पेश होने के लिए भेजे जाते हैं | पाँच 
कंटनों में किसी भी एक मताधिकारी के किसी काबू का प्रस्ताव भेजने का हक होता है । 
एक केंटन--वाइरी ऐपेंजेल--में कानूती प्रस्ताव भेजने के लिए ६४ मतदारों के दस्तखतों 
की ज़रूरत होती है। र्लेर्स और भीतरी ऐपेंजेल में केटन की राज-व्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव तक एक सतदार ही भेज सकता है। दूसरे कंदलों भ॑ राज-व्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव भेजने के लिए पचास से पाँच सौ तक हस्तान्षरों की जरूरत होती है । 
सारे प्रस्ताव लिख कर लेँद्रात के पास आना और सावंजनिक सभा होने से पहले 
लेंद्राव का उन पर विचार कर लेना जरूरी होता है क्योंकि सभा के सामने उन प्रस्तावों 
के स्वीकार, संशोधन था अखीकार करने के लिए लेंद्रात के सिफ़ारिश करनी होती है | 
उरी और ग्लेस्स भें सावंजनिक सभा में भी प्रस्ताव और संशोधन पेश किए जा,सकते हैं| 
समा में बहुसंख्या के मत से सब प्रस्ताव पास होते हैं, ओर जब तक पर्चो'* की माँग नहीं 
होती है तब तक हाथ उठा कर ही मत प्रगठ किए जाते हैं। सारे केटनों की सावंजनिक 
सभाओ्रों में हर विषय पर बहस की पूरी आज़ादी होती है | सगर एक सब से बड़े कंठन- 
ब्राहरी ऐपेंजेल--की सार्वजनिक-समा में चनाव के सिवाय और किसी विंधय पर चर्चा महीं 
होती है | यावजमिक सभाओं के कंटन के शासन में लगभग सभी कुछ वियाह-सफ़ेद करने 
का हक होता है। देखने में यह खालिस प्रजा-सत्ता का शासन बड़ा संदर लगता है । 
बहत से लोग इस शासन-पद्धति को आदश-पद्धति मानते हैं। मगर इस शांसन-पद्धति 
पर वहाँ ही अच्छी तरह. अमल हो सकता है, जहाँ का च्ेत्रफल छोटा हो, आबांदी कम 
हो, हितों का अधिक संघर्ष ने हों, सरकार का कास-काज सादा हो, और लोगों में काफ़ी 
. शाजनेतिक जागतेंहों। इस पद्धति के खिलाफ़ एक आत्तिम यह हो सकता है कि एके ही 
. संस्था का संरकार की सॉरी सत्ता सौंप देने से बहुसंख्या के अत्याचार का दर रहता है। 
. परंतु स्िंदजरलैंड के जिन कैंदनों में यह पंदति अभी तक कायम है, वहाँ बंड़ी सफलता से 


. काम-काज चलता है और उस: के मिटाने के लिए केई प्रयत्न गहीं करता । फिर भी-दो सौ. | 


ते 
रह 


_» यूप पहले जितना स्विदुज़ रलेड' में इस पद्धति का प्रचार था' उस से अब करीब आधा रह 


गया है। राजनीति-शाह्नियों की राय में स्विट्जरलैंड के अनुभव से सिर्फ़ यही बात सिद्ध 
. होती है कि खालिस प्रजासता की शासन-पद्धति सफलतापूर्वक स्थानिक्र-शासन में चल 
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सकती है। स्विटज़्रलंड में भी अब दिन-दिन शासन-पद्धति का झुकाब प्रतिनिधि-शासन 
या मिश्रित प्रजा-प्रतिनिधिशासन” को ओर ही अधिक होता जाता है | 
जिन कटठनों म॑ मतदारों की सार्वजनिक सभाएँ क्रानून नहीं बनाती हैं तन में चुने 
हुए प्रतिनिधियों की घारा-सभाएँ होती हैं। इन घारा-सभाशों को बड़ी सभा के नाम से 
युकारते हैं और इन के सदस्यों का चुनाव २० वर्ष की उमर के ऊपर के मर्द नागरिकों के 
मतों से सीधा होता है। मुख्तलिफ़ केटनों में ३६०. से लेकर ३००० की आबादी तक के 
लिए एक-एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अतणव केंटनों की धारा-सभाएँ काफ़ी बड़ी 
होती हैं। कुछ ही धारा-सभाएँ ऐसी हैँ जिन के सदस्यों की संख्या सो से कम .हो; कई की 
संख्या तो दो सी से अधिक तक है--ज््यूरिख़ की धारा-सभा में २२१ सदस्य हैं। इन धारा- 
सभाओं की जिंदगी एक साल से लेकर छः साल तक होती है। अधिकतर केठमों में 
घारा-सभाओ्रों की जिंदगी तीन-चार साल की होती है श्रौर यह घारा-सभाएँ आम तौर पर साल 
भर में दो बार बैठती हैं। कहीं-कहीं घारा-समाओं की अधिक बेठके' भी होती हैं| सार्वजनिक 
अस्तावना' और हवाले! की शर्ते। के अंदर काम करने के सित्रा यह सभाएँ दुनिया की 
वूसरी घारा-समाओं की तरह ही कौम करती हैं )- उत्त की बहसे ओर फैसले बड़े गंभीर होते 
हैं, और कई तो आन-बान में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय घारा-सभा का मुकाबला करती 
हैँं। उन की बहस और मसवाहिसे विस्तार से स्विदज्ञरलेंड के अखबारों में छुपते हैं, जिस से 
पता चलता है कि प्रजा उन के काम में काफ़ी दिलचस्पी लेती है। औटठनों की धारा- 
सभाश्रों की जल्दबाज़ी रोकने के लिए किसी के टन भें दो सभा की धारा-सभा की ज़रूरत नहीं 
होती, क्योंकि ज़्रूश्त के अनुसार उन के फैसलों पर प्रजा खुद विचार करती है। बहत से 
कटनों में चुनाव अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से होता है। मगर फ्रांस और 
वेलजियम में जिस अनुपात-निर्वांचन की पद्धति का प्रचार है, उस में और स्विदज़रलेंड की 
पद्धति में इतना फ़क है कि स्विदज़रलेंड में मतदार अपने सारे मत एक ही उम्मीदवार को 
दे सकता' है । जहाँ लांदसशेमीद नाम की सार्वजनिक सभाएँ: नहीं हैं, वहाँ भी 'हवाले' और 
प्रस्तावना' की संस्थाओं के जरिए पे स्विटञ्रलेड की प्रजा का कानून बनाने मे हाथे रहता 
'है.। इस विषय में स्विट्ज़रलेंड दुनिया के दूसरे देशों से भिन्न है.। अस्तु इन संस्थाओं को 
भी ऋच्छी तगह समझने की जरूरत है | ग्रजासता का अध्ययन करनेयालों को, स्थिट्जरजेंड 
में प्रजा के क़ानून बनाने का काम करते देख कर, जं॑म-च्लु देय और जन-आत्पा 
का पहिलानने का अच्छा मोक्ा मिलता है। सब्र से पहले स्विट्जरलैंड के इतिहास में 
-सालहवीं सदी में ग्रावंडन ओर वाल्िस की तराइयों में सार्वजनिक मत के संबंध में हवाले? .. 
शब्द के प्रयाग का. ज्ञिक मिलता है.। इस तराइयों में गाँवों और समुदायों की छोटी-छोटी. 
-संघे क्रायम थीं, मिन में साबजनिक दित के काम गाँवों के प्रतिनिधि सभाओं में मिल कर 
चलाते ये । प्ररतु इन सभाओं के. किसी ज़रूरी विषय पर आखिरी निश्चय करने का अधि- 
"कार नहीं होता था। अस्तु सारे झेरूरी, प्रश्नों को प्रतिनिधि अपने खुननेबाली प्रजा के. . 
साभने विचार हें लिए पेश करते थे, और मतदारों, की बहसंख्या जिस बात के स्वीक 


हक 
न 


करती थी बढ़ी अतिनिवियां की दूसरों समा में मंजूर की जा संकती थी | सब श्०६८ ६० के 
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कांसीसी झाक्रमणु तक यह प्रथा चालू थी | बाद में भी सन्‌ १८१४ ३० में फिर गरार्वडन में 
इस प्रथा का पुनर्जीवन हुआ | 
आजकल स्विवज़रलेंड में हवाले! की संस्था मिस रूप में कायम है उस का जन्म 
उन्नीसवीं सदी में ही हुआ | सन्‌ १८३० ई० में सेंट गातेन को शाज्-ध्यवस्था की पुंघटना 
के समय 'खालिस ग्रजासत्ता' और 'गतिनिधि सरकार के पत्तपातियों में एक समसभोते के तोर 
पर यह फेसला किया गया था कि मतदारों की एक काफ़ी संख्या की तरफ़ से माँग आने 
पर सारे क्ायूनों पर प्रजा का मत लिया जा सकता हैं। परंतु फिर धीरेबीरे हुस प्रथा का 
प्रचार बढ़ा और सन श्द८द ई० में स्विटज्वरलंड की संत्र क्रायम होने पर पॉच जमन- 
भाषा-भापी केंटनों भे॑ इख्तियारी हवाले! का रिवाज हो गया। आजकल सात केंटनों में 
स्तियारी हवाला' चल्मता है अर्थात उन केटनों भे॑ मतदारों की एक विशेष संख्या के 
किसी क्रानून पर सरकार केा मतदारों के मत लेने के लिए मजबूर करने का इख्तयार होता 
है। ग्यारह कंथनों मे 'लाचारी हवाला' चलता है अर्थात्‌ सभी क्ाबूनों पर प्रजा का सत 
लेने के लिए सरकार लाचार मानी गईं है |. 
पजा की तरफ़ से हवाले की मांग घारा-सभा से क़ानून पास होने के आमतौर 
पर तीस दिन के अंदर पेश होनी चआदिए। माँग की झर्ज्ञी कंटन की कार्यकारियी सभा के 
पास भेजी जाती है और शअ्र्ज़ी पहुँचने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी के उस प्रश्न 
पर प्रजा के मत पड़ने के लिए तारीख निश्चित कर देनी होती है | झर्ज़ी पर ४०० से ले कर 
६००० मतदारों के अर्थात्‌ मुख्तलिफ़ कटनों में सारे मतदारों के बारहवे भाग से पाँचवे' 
भाग तक के हस्ताक्षर होने की छंद रकखी गई है। घारा-तभा से मंजर क्कानूनों का अस्वीकार 
करने के लिए भी भिन्न-भिन्न कटनों में मतों की मिन्न-मिन्न संज़्या की ज़रूरत होती है | कहीं 
मत देनेवालों की. बहु-संख्या काफ़ी होती है; कहीं सारे मताधिकारी नागरिकों की बहु-संख्या 
की जरूरत होती है। प्रजा का मत-क्रानून के खिल्लाफ़ होने पर कार्यकारिणी उस के 
धारा-स्म्ा के पास वापस भेज देती है और धारा-सभा मतों को जाँच कर अपने कानून - 
का रद ठह्रा देती है । 5 
 श्रस्तावनां' के लिए इस का उल्दा अमल करना पड़ता है | सावजनिक प्रस्तावना 
को पड़ाति से धारा-समाओं से पास हो कर ऊपर से ही क्वानून प्रजा के ऊपर नहीं लगाए 
' जाते हैं | नीचे से प्रजा का भी क्रानूनों के मसविदों की प्रस्तावना करने का भ्रधिकार होता 
है । जिन नागरिकों को केाई नया क़ानून बनाने में दिलचस्ी होती दे, बढ उस क्रागुन का 
_ मसविदा तैयार कर के. यो एक अज़ो में वे सारी बाते लिख कर जो बह उस्त कानूस मे 
चाहते हैं, ओर उस क्वाबून के मंजर करने की जरूरत के कारण लिख कर, प्रजा के पास 
हस्ताक्षर क लिए से जाते | हमर - माशशिक्षि छुसे ग्रसरिईरे की ताईदू 


दस्तखत कर के या अबानी भी कर उकते है। पतागी ताईद कम्यूनों की राभाओं में एकम 
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जाती है । दस्तखतों का तरीका श्रस्त्तियार किया जाने पर सारे ताईद करनेवालों के, 
एक सरकारी अ्रफसर के पास जा कर अपना दस्तखत करने का दृक्क दूसरे चुनावों में मता- 
पिकार के हक़ की तरह साबित करना होता है। इस के लिए उन से किसी प्रकार की 
फ़ीस नहीं ली जाती है | इखितियारी हवाले के लिए जितने मतों की जरूरत होती है उतने 
ही मतों की जरूरत सार्वजनिक प्रस्तावना' के लिए भी होती है। शावश्यक दस्तखत हो जाने 
पर अर्जी केंटन की घारा-सभा के पास जाती है ओर एक निश्चित समय के अंदर घारा- 
सभा उस पर विचार कर के प्रार्थना के अनुसार पूरा मसविदा तैयार करती है। धारासभा 
उसी विषय पर अपने विचारों के अनुसार, दूसरा मसब्रिदा तैयार कर के भी साथ-साथ प्रजा 
के गतों के लिए पेश कर सकती है। मसविदे की आवश्यकता ओर अनावश्यकता के 
विषय में भी प्रजा के सामने घधारासभा अपना मत रख देती है, जिस से मतदारों के। राय 
देने में आसानी हो जाती है। इस के बाद मसवबिंदे पर प्रजा के मत लिए जाते हैं। बह 
ख्या के मतों से मसबिदा मंज़र हो जाने और कार्यकारिणी के एलान कर देने पर क़ानून 
वन जाता है| कटने की राज-व्यवस्था मे संशोधन मी इसी प्रकार किया जा सकता है । 
जब किसी केटन की राज-ध्यवस्था की विल्कुल' पुनघंटना की जाती है वो पहले इस बात 
पर प्रजा का मत लिया जाता हैं कि पुनर्घटना की आवश्यकता है या नहीं; ओर श्रगर 
है ते उस के घारासभा करेंया इस काम के लिए. एक नया अतिनिधिसम्भेलन! 
बुलाया जाय | अगर पुमघटना का कास धारासभा पर ही छोड़ने का निश्चय होता है 
तो अक्सर घारासमा की नया चुनाव किया जाता है, जिस से इस काम में नए लोग भी 
शाशिल' हो सके | घारासभा या व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चयों पर अमल करने के लिए 
मतदारों की बहसंख्या की मंज़री की ज़रूरत होती है । 
 लाचारी हवाला चालू है वहाँ भी प्रजा ने--जैसा कि कुछ लोग डरते हैं-- 
इस सत्ता का दुश्प्रयाग नहीं किया है। न जिन केटनों में 'इखितियारी हवाला” चालू है 
वहाँ ही दलबंदी या छेड़खानी के लिए. हवाले की माँगे' की जाती हैं। यह भी हो सकता 
है कि इन कंटनों की घारासमाओं का दिल्ल और दिमाग प्रजा से इतना मिला रहता है 
कि पंजा. से अपील करने की आम तौर पर ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ सारे क्रानूनों पर प्रजा 
का मत लेने के-लिए सरकार लाचार मानी गई है, वहाँ भी सारे काबूनों पर प्रजा का सत 
_ शायद प्रजासता के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए ही लिया जाता है, न कि इस लिए, 
. कि उन केठमों की प्रजा वनिश््रत) और केंटनों की प्रजा. के अपनी घारासमा पर कम 
विश्वास रखती है। संघीय हवांलों से केटनों के हवाले में भाग लेनेबाली प्रजा का औसत 
कस रहता है---खास कर उन क्रैटनों में जहाँ सब क्रांनूनों पर हवाला लिया जाता है। 
. धार्मिक मश्स पर लोंग दूसरें प्रश्नों से अधिक संख्या में मत देने आते हैं और अधिकतर. 
सरकारी ख्च बढ़ानैवाले कानूने के दी अजा इबालों में नामंज़र करती है |... 
हृ8 संस्था की मड़ एक तो जा की प्रभुताः* के राजनैतिक सिद्धांत की कहा जा. .. 
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सकता है जिस सिद्धांत का पहले-पहल जन्म स्विद्ज्ञस्लेंड में नहीं बिक फ्रांस में हुआ था । 
दूसरी इस संस्था की जबू स्विद ज़रलंड' की पहाड़ी जातियों की उस प्रथा को कह सकते हैं 
जिस के अनुसार गाँव के सब लोग जुद्ध कर सार्वजनिक सभाओं में सारे क्लानूनों को मंजर 
करते थ, जिस का जिक्र पदले किया जा चुका है। गाँवों की आवादी बढ़ जाने पर जब लोगों 
का एक जगह जुद कर मत देना कठिन होने लगा होगा तब सभीते के लिए इस प्रथा का 
प्रचार हुआ होगा। प्रजा कानूनों को बनाने में खुद भाग लेने से कानूनों के अपने कानून 
समझती है ओर उन पर अमल अधिक खुशी से करती है। लि ज़रलैंड में तो नहीं सगर 
संयुक्त-राज्य अमेरिका भें इस संस्था के प्रचार के लिए इस कारण भी ज्ञोर दिया जाता है 
कि उस देश के कुछ लोगों की राय में प्रतिनिधि-संस्थाएँ प्रजा की ठीक-ठीक॑ इच्छा प्रकट 
नहीं करती हैँ । परंतु स्विव्ज़रलंड की धारान्भाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता थे | 
हाँ, इस बात पर ज्ञोर अवश्य दिया जाता है कि प्रतिनिधियों से खुद प्रजा अपने हिलों को 
अच्छी तरह समझती है, ओर अपने हाथ से बनाए हुए क्लानूनों पर लोग खुशी फें 
अमल करते हैं | संघीय सरकार की सत्ता के बेजा फेलाव झौर सरकार के पूँजीपतियों के 
चंशुल्व में पढ़ कर त्रिगड़ जाने की दवा भी प्रजा के हाथ में इस संस्था से रहती है। इस 
संस्था के कारण प्रजा में राजनैतिक शान और जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि क़ानून बनाने 
का स्वंसाधारणु को अधिकार होने से सभी राजनैतिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करते 
हैं, ओर जो काम पहले सिर्फ़ वकीलों और राजनीतिज्ञों की एक पढ़ी-लिखी गोली पर छोड़ 
दिया जाता था उस में साधारण आदमी भी भाग लेते हैं। संस्था के हवाले के कारश 
राजनेतिक दलबंदी का भी ज़ोर कम रहता है।। आराम लोग किसी दल या नेता के विचार 
से ही मत न दे कर मसविदे की मल्ाई-बुराई पर विचार कर के भी मत देते हैं क्योंकि 
_ धारासभा के सदस्यों को अपने दल के साथ मत देसे में जिम व्यक्तिगत फ्ायदों का लोभ - 
रता है बह लोभ आम लोगों को नहीं रह सकता हैं। स्वंसाधारण को जो कुछ भी फ़ायदा 
और नुक़सान हो सकता है, वह सिफ़े उस क्ामून की मलाई ओर बुराई से हो सकता है। 
. इस लिए वे तिफ़ क़ानून की भलाई ओर बुराई पर ही विचार कर के मत देंते हैं | वेसे भी 
स्विटक्षरलेड में दलबंदी का ज़ोर कम है, जिस से आम लोगों की आदत स्वतंत्रता से मत 
देने की हो गई है | इंग्लेंड, फ्रांस या अमेरिका में इस प्रकार का सार्वजनिक मत बिना. 
 दलबंदी के प्रगठ ही नहीं किया जा सकता हैं। अन्य देशों में धारासभा के कानूनों को 
' अस्वीकार करने का जो अधिकार राजछुत्र या प्रमुख के हाथों. में सखा जाता है; वही 
स्विट्जरलैंड में सीधा प्रजा के हाथ में रम्ला गया है। प्रजो-सत्तात्मके राज्य में आखिरी 
लिल्ला, राष्ट्र की प्रमृता और राम्ट्र की सारी सत्ता की जन्‍्मदातओी, प्रजा के हाथ मे रदूना 
उचित भा £ | 
मगर हवाले के विशेधियों का कहना है कि इस पद्धति से धारासभा की इंतियत 
ओर अधिकार कम होता है, क्योंकि घारासभा का मंज़र किया हुआ क्रादून प्रजा के मतों 
| से नामलर ले जाने पर ग्रजं। के दिल भे घारासफा के लिए सम्मान नहा रहता है जिस री 
(शित्मा को भी अपनी क्िम्मेदारी का खझुथाक्ष कम हो जाता ईद | धारासमा जिन कानूनों 
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को गैेरज़रूरी समझती है उन के विरोध की गी उसे कफ़रिक्र नहीं रहती, क्योंकि बह समझती 
है कि प्रजा उन को नामंज़र कर ही देगी। उसी प्रकार बहत-से ऐसे क्लानूनों के जिन के 
वह झावश्यक भी समझती है, प्रजा को नाराज़ कर देने के डर से पेश' नहीं करती | दूसरा 
कारण विरोधी यह देते हूँ कि जो साधारण होग हवालों मे मत देने आते है वे हर एक उस 
प्रश्न के! जिस पर वह संत देते ई समझने के नाक़ाबिल होते हैं | तीसरे, हवालों में सतदारों 
की अधिक संख्या के भाग न लेने से भी सालूम' होता है कि या तो अधिकतर नागरिकों को 
इन अधिकारों की ज़रूरत नहीं मालूम होती है, या वह अपने आप को इस फ़ज़ के नाक्राबिल 
समझते हैं। न आनेबालों की तादाद दिन-ब-दिन घटती भी नहीं है, जिस से यह साबित 
होता है कि इस संस्था से राजनैतिक ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होती है। एक तो साधारण मसमुष्य 
क़ानून की तमाम बारीकियाँ नहीं समझता है | उस के दिमाग़ में एक आध बात जम जाती 
है ओर वह इधर-उधर की बातों में चकरा कर किसी मी क़ानून की एक श्राध बुराई के 
कारण उस सारे क्वानून के खिलाफ़ मत दे देता है, जिम भें अगर वह समझ ओर सोच 
सकता तो उसे बहुत-सी अ्रच्छाइयाँ नज़र आती ओर उस ने उसे नार्मज्ञर न किया होता | 
_बूसरे यह भी देखा गया है कि एक मसबिदे को नामंज़र कर देने के बाद साधारण मनुष्य 
की फिर बूसरे सामले आानेवालें सभी मसबिदों को नामंज़ूर कर देने की. बुद्धि हो जाती है । 
यह भी कि मतदारों को हाँ? या ना! में ही निश्चय करने का मौका, होने से अक्सर खराब 
म़सविदों के साथ पेश होने वाले अच्छे मसबिदे भी भेड़चाल में मासमंज़र हो जाते हैं । एक 
दलील हवाले के विरोधी यह भी देते हैं कि साधारण नायरिक को राजनीति के अलावा 
झोर भी बहुत-सा काम रहता है। .उस को आए दिन की हवाले और चुनाव की 
छेड़खानी अच्छी नहीं लगती | बार-बार के हवालों से उसे बहत खर्च और परेशानी! 
उठानी पड़ती है। अस्त जल्दबाजी ओर लापरवाही में वह वे समके-बुले मत डाल आता 
_ है। जहाँ गैरहाज़िरी के लिए जुर्माना देना होता है, वहाँ बहुत-से मतदार आ कर खुनाव 
के बक्स में कोरा पर्चा ही डाल जाते हैं, क्योंकि उन का कोई मत ही नहीं होता है, जो वे. 
दे । हवाले के विरोधियों का कहना कि धारासभा में कोई कानून सिक्के थोड़ी-सी बहुसंख्या 
से पास होने पर साधारण मनुष्य यह तलाश नहीं करते हैं कि कितने मत क्राबून के पत्तु 
: में थे और कितने विपक्ष में । वे उस को धारा-सभा से संज़्र मान कर संतोष से मंजूर कर 
.  जैते हैं। परंतु जनसाधारण के खुद मत देने पर अगर कोई क्लानून सिफ़ थोड़ी-सी 
बंहसंख्या से ही पास होता है तो विरुद्ध पद्दा में मत देनेवालों के सिर्फ़ थोड़े-से मतों से हार 
. जाने के कारण: चिट कर क्राभून के विरोधी बन जाने की संभावना रहती. है| मर्गर 
स्विट्जरलैंड में अभी तक॑ कभी ऐसा. सुनने में नहीं आया है । वहाँ हमेशा अल्पसंख्या 
. बहुसंख्या का निश्चय खुशी से मानती है क्येंकि. शायद वह समझती है कि स्वतंत्र. 
सरकार इसी नियम पर चल सकती हे । हवाले के इन विरोधियों की और भी कई बातें इसी . 
प्रकार स्टिज़रलेक के अनुभत्र से टीक नहीं जेंचती । उन की बहुत-सी शिकायतें सत्य भी हैं, 
भार वही शिकाबर्ग भिनि:भ्ि पद्धति के खिजाफ़ मीकी जा सक्ती दे | 
इधाले की एद्रति से भारामश झौर कार्यकारिणी का काम भी प्रृथक रहता है| 


स्विट ज़रजैंड' की सरकार २१७ 
फायकारिणी आर धारासमा के बनाए हुए कानून हवाले! में नामंज्ञर हो जाने पर भी 
स्िट्ज़रलेंड में धारासमा और कायका रिणी अपना-अपना काम करती रहती हैं | इंगलेंड' 
या फ्रांस म॑ कार्यकारिणी का कोई जरूरी कानून धारासभा में नामंज़र हो जाने पर 
कार्यकारिणी इस्तीफ़ा दे देती है। मगर स्विटज़रलंड में क्रानून बनाने की सत्ता प्रजा 
के हाथ में होने से शारातभा का काम सिर्फ़ क्वानून तैयार करना समझता जाता है, और 
प्रजा कायकारिणी अथवा घारा-सभा के मसविदों को जरूरत पड़ने पर उसी प्रकार नामंज्ञर 
कर देती है जैसे कोई व्यापारी अपने गुमीम की बनाई हुई योजना को नासंज्ञर कर देता है। 
मालिक के योजना मामंज़र ऋर देने पर जिस ग्रकार सुनीम को इस्तीफ़ा दे कर भाग जाने 
की ज़रूरत नहीं होती है, उसी प्रकार अपने मसविदे नामंजर हो जाने पर स्विटज्ञसलेड भें 
कायकारिणी या घारासभा को इस्ती फ्रा देने की ज़रूरत नहीं समझी जाती है । स्वियज्ञरलंड में 
जित कार्यकारिणी ओर धारासभा के कामूनों को प्रजा नामंज़र करती है उसी को 
चुनाव होने पर फिर चुन लेती है | जब तक किसी कार्यकारिणी या घारासभा' के सदस्यों की 
ईमानदारी और काम में लोगों को भरोसा रहता है तब तक स्विट्ज्ञरलेंड' में उन को बदला 
नहीं जाता है | इंगलेंड' या अमेरिका मे ऐसा नहीं हों सकता | वहां जिस कार्यकारिणी 
या घारासभा के बहुत-से कानून लोगों को पसंद नहीं होते हैँ उस का दूसरे चुनाव में चुना 
जाना असंभव होता है। स्विट्जरलैंड में किसी कानून के पास होने या ने होने पर 
राजनैतिक दलों का भाग्य निर्मर न रहने से दलबंदी को उत्तेजना कम रहती है । घारासमभा 
को ग्रजा के भावों का ध्यान रख कर चलना होता है ओर प्रजा की मर्जो से ही सरकार का 
बहुत कुछ काम होता है | स्विदजरलंड में कहीं इस पद्धति को उठा देने का भिक्र या साँग 
नहीं है। प्रजा अपने इस अधिकार की क़दर करती है । शअभ्रधिकतर केटनों में 
'लाचारी इवाल।' होने पर भी कुछ विद्ानों की राय 'इक्धियारी हवाले के ही पक्ष में हैं, 
क्योंकि उन की राय में आए दिन के जंबरदस्ती हवालों भें मत देने से लोग तंग आ जाते 
हैं और सोच-विचार कर ठींक-ठीक मत नहीं देते हैं। हवालें की सफलता का कारण 
स्विट्जरलेंड' को प्राकृतिक दशा मी कही जा सकती है क्योंकि छोटी-छोटी आबादी के 
स्थानों में, जहां दसबंदी का बहुत जोर नहीं होता है, यह पद्धति खास तौर पर सफल 
हो सकती है| 

हवाले” से प्रजा के सिर्फ़ किसी नापसेंद कामून के नामंज़र करने का अधिकार 
रहता है। किसी नई ज़रूरत के लिए नए क्ांबून बनाने की इच्छा प्रकट करने का 
अधिकार प्रजा के. प्रस्तावना' से रक्‍खां गया है। हवाला प्रजा के हाथ में अपनी म्रतिनिधि-... 
सभा के काम का इलाज है, तो प्रस्तावमा प्रतिनिधि-समा की नाकासी का इलाज है | हवाले. 
से घारासमा भी ग़लतियों के प्रजा संभाल सकती है और प्रस्तावगां से धाशसभा के किसी 
है प्ररर्यन पर छंग बटन से प्रता लुद ऊुसी अश्य का उठा! से रत हे । भला दवाएं कादुन बनाम 
के लिद्स्‍ातति का! 'प्रस्तावता पद्ात एड स्वागाबिक फर्क हैं । अचर प्रसा के हाथ मे प्रस्तायना' 
की ताकत ने हो तो किसी ऐसे प्रश्न पर क्राचूत बनाने के लिए जे 
- न हों, अखबारों शोर सावजनिक सभाओं मे क्रितवा ही शोर मन 
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प्रयक्ष न करके बेफिक्री से कानों में तेल डाल कर बैठ सकती है। प्रस्तावना की पद्धति से 
प्रजा, बारासभा पर ही निर्भर न रह कर, खुद उस ग्रश्न के उठा सकती है। 'गैर-ज़रूरी 
या महज़ छेड़खानी के लिए किसी मसविदे की ग्रस्तावना होने पर स्विट्ज़रलेंड' में प्रजा उस 
के आमतौर पर नामंज़्र कर देती है। मगर कभी-कभी बहुत ज़्रूरी विषयों पर, धारा-सभा 
का कट्टर विरोध होने पर भी, प्रजा की तरफ़ से मसविदों की प्रस्तावना होती है, ओर प्रजा 
उन के स्वीकार करती है | कुछ राजनीतिशों का हवाल्े' से अधिक 'प्रस्तावना” के खिलाफ़ 
विरोध है | उन का कहना है कि हवाले” के लिए जो क्वामून भेजे जाते हैं उन पर तो 
धारासभा विचार भी कर चुकी होती है ओर वे कार्यकारिणी समिति” के दक्त भनुष्यों के गढ़े 
हुए भी होते है । मगर जो क्लानून प्रस्तावना? में प्रजा की तरफ़ से आते हैं उन पर कहीं 
पहले अच्छी तरह न तो विचार ही हो चुका होता है, और न वे होशियार और अनुभवी 
मनुष्यों के द्वारा गढ़े ही गए होते हैं। ऐसे क्वानूनों के मंजर हो जाने पर उन पर अमल 
में दिवक़तें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन के गढ़नेबाल्ों के कार्यकारिणी या धारासमा के 
सदस्यों की तरह अमली दिक्कतों का शान न रहने से उन क्वाबूनों मं अमली कमियां रहें 
जाती हं। दूसरे मौजूदा क़ानूनों के ज्षेत्र में दखल देनेवाले क्वानून भी प्रजा के अज्ञान से 
प्रश्तावना के द्वारा पेश हो कर पास हो सकते हैं.। सगर पहले जितना “प्रस्तावना” का विरोध 
किया जाता था अब उतना नहीं होता है। स्विटज़रलेंड का इतिहास, स्विटज़्रलेंड की 
प्रजा की देशभक्ति और स्थानिक स्वराज्य की पुरानी आदत के कारण और स्वीदज़रलेंड 
के लोगों की आर्थिक स्थिति में एक दूसरे से बहुत फ़क्न न होने से यहां की भूमि ख़ालिस 
प्रजासता के पीदों के लिए आ्राज तक तो बड़ी उपज्ञाऊ साबित हुई है । आगे का हाल 
कहना बड़ा मुश्किल है | दुनिया में हितों का संघर्ष बढ़ रहा है । कौन कह सकता है कि 
इख्ली या जर्मनी की तरह स्विटज़रलेंड' में हित संघर्ष का घटाटोप संग्राम छिड जाने पर 
यह संस्थाएं उस नई कंसोटी पर कैसी उतरेंगी ! 


(३ ) कार्यकारिणी 


कंटनों की कार्यकारिणी-सत्ता एक. समिति के हाथ में होती है । मखतक्िफ़ 
केटनों में पाँच से तेरह तक, सुखतलिफ़ संख्या की, यह समिति होती है। इस 
समिति. के. शासन-सम्रिति' या छोटी कॉसिल' या 'स्टेट कौंसिल” के नाम से पुकारते 
हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव दो कंठनों के छोड़ कर और सब केंटनों में अपनी 
शपली व्यवस्था के अनुसार एक से ले कर पांच बरस तक के लिए. प्रजा खुद करती है | 
प्रीबर्ग और वेले नाम के दो केंटनों में उन का चुनाव वहां की धारासमाए' करती हैं । 
कार्यकारिणी समिति का एक प्रधान चुना जाता है जिस के आम तौर पर “लैंदमान” कहते 
हैं। लंदसाम हर रस्मेरिवाज के काम में केद्न की सरकार का सिस्‍्मौर और क्रेंटन का 
प्रतिनिधि संमक्ता जाता है.।। मगर उंस के' समिति के दूसरे सदस्यों से न तो कोई अधिक 
-. अधिकार ही ग्रांप्त होते हैं; और न और किसी बात में बह उन से मिन्न सका जाता है । 
कार्यकारिणी यमिति! था. शारान-समिति! का काम कामूनों के अमल में लाना, शांति 
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ओर सुब्यवस्था क्रायम रखना, कानूनी मसविदे तैयार करना, कम्यूनों के शासन की देख- 
रेंख करना और हर प्रकार से कंटनों के हितों की रक्षा करना होता है | शासन का काम 
चलाने फे लिए अथ, शिक्षा, न्याय, पुलिस, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, कृषि इत्यादि के 
विभाग कार्यकारिणी के सदस्यों में बाँठ दिए जाते हैँ। 'कार्यक्रारिणी समिति! का मुख्य 
काम धारासभा अथवा प्रजा के बनाए हुए कानूनों और उन के हफक्से| पर अमल करना 
होता है| समिति के सदस्यों के! कंटन की घारासभा में जा कर चर्चा में भाग लेने का 
अधिकार होता है | मगर उन के! वहां मत देने का अ्रधिकार नहीं होता है ) कुछ छोटे 
अधिकारियों के। नियुक्त करने ओर एक हद तक अपनी मर्ज़ी के अनुसार ख़ज़ाने का रुपया 
ख़च करने का भी अधिकार समिति के कई केंटनों में है। कानूनों की व्याख्या करने 
ओर कहीं-कहीं सार्वजनिक कर और आर्थिक प्रश्नों पर अ्रपील सुनने का काम भी यह 
समिति करती है | क्‍ 

शासन का काम चलाने के लिए सब से छोटे कटनों के! छोड़ कर और सब 
कटने जिलों में बदे हुए हैं, जिन के बेद्सिक कहते हैं । हर बेदसिक में एक बेट्सिक 
मान या प्रीफेक्ट होता है | इस अधिकारी के मुखतल्लिफ़ कंदनों में कार्यकारिणी समिति 
या धारासभा या प्रजा चुनती है। परंतु हर हालत में वह कंठन की सरकार का ही प्रति- 
निधि माना जाता है। किसी-किसी केटन में बेदसिकमान की शासन-कार्य में सहायता 
करने के लिए प्रजा की चुनी हुई सभाएं भी होती हैं | इवेज़ केठन के छः के छः जिलों मे 
इस प्रकार की सभाए हैं | इस कंटन में सन्‌ १७९८ ई० के पूर्व एक सावजनिक सभा के 
द्वारा शासन चलता था | बाद में यहां बह प्रथा बंद हो गई या शायद उसी पद्धति ने यह 
दूसरा रूप घोरण कर लिया जिस से इस केटन की. पुरानी एक सावेजनिक सभा के 
स्थांन में हर जिले में ८ समाएं बन गह । मगर इस एक कटने के ही सारे जिलों . 
में इस प्रकार की सभाएं हैं। दसरे केटनों में नहीं है। बेटसिकमान के अधिकार के 
काल भी उतना ही होता है जितना उस ओऔंदनम के लेदमान का होता है |. सगर संसय 
पूरा हो जाने के बाद वह फिर चुना जा सकता है। उस का कास भी काचूनों, कार्यकारिणी 
समिति के आदेशों ओर न्यायाधीशों के फैसलों के! अमल में लाना, सार्वजनिक शांति और 
सुब्यवस्था कायम. रखना, ओर कम्यूनों के शासन और अपने मातहत अधिकारियों और . 
गांवों के मुखियों की कार्रवाई की देख-रेख करना होता है। श्वेज्ञ कंटन के बेटसिक की 
सभाओं में सब बालिंग नागरिक म्दी भाग लेते हैं। यह सभाए ज़िले के अधिकारियों शोर 
कुछ न्यायाधीशों के चुर्मती है. ओर केटन की श्रमाओं की तरह अपने जिलों ने कर 
_ लगाने और उन के खर्च करने, का काम भी करती हैं ।स्विट्ज॒रलेंड में स्थानिकेशोसन 
की सब से छोटी इकाई कम्यून है जिस का ज़िक्र इस श्रध्याय के शुरू में ही हो चुका है।_ 


(४ ) न्‍्याय-शासन हा 
हर केंटन-का आपना-अपनों न्‍्याथशासन भी अलग होता हैं । न्यायाधीशों के 
सीधा प्रजा या घारासभाएं चुनती है| दीवानी के शिए हर कम्युन में एक जस्टिस ऑँवू 
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दि पीस”! की अदालत होती है जिस के न्यायाधीश के।| अक्सर बिचवर३ भी कहते हैं क्योंकि 
हर सक्नदर्म में उस का पहला फ़र्ज़् बीच में पढ़ कर लड़नेवालों में शरापस में बीच-बिचाव 
कर देने की कोशिश करना होता है | जब इस प्रकार कगड़ा नहीं पठता है तब वह उस 
पर न्यायाधीश की तरह अपनी अदालत मे॑ बिचार करता है'। उस के छोटे-छोटे मुक्कदसों 
पर ही विचार करने का अधिकार होता है | 


इस अदालत के ऊपर जिले की अर्थात्‌ बेटपिक्क की श्रदालत होती है। उस में 
पाँच से सात तक प्रजा के चुने हुए न्यायाधीश होते हैं | जिले की अदालतों के ऊपर केटन 
की अदालते' होती है। जिन में सात से तेरह् तक शाम तीर पर धारान्सभा के छुने हुए 
न्यायाधीश होते हैं। ज्ञिसे की अदालतों की अपीलें कंटन की अदालतों में जा सकती हैं । 
मगर इन अदालतों को किसी क़ानून को राज-ब्यवस्था के ख़िलाफ़ ठहराने का हक़ नहीं 
होता है | फ़ोजदारी के मुक़्दमों के लिए हर ज़िले मे अलग अदालते दोती हूँ जिन में 
वाक्यात पर राय देने के लिए न्यायाधीशों के साथ प्रजा की चुनी हुईं आम तोर पर छ; से 
नो आदमियों तक की जूरी भी बैठती हैं। बाक्नयात पर फ्रैसला हो जाने के बाद इन 
अदालतों की अपील भी. कंटन की अदालतों के पास जा सकती हैं। तीन केटनों भें 
व्यापारिक झरूगड़ों का फैसला करने के लिए खास व्यापारी अदालते' हैं। इन में एक दो 
न्यायाधीश और दो से पाँच तक व्यापारी मामलों को अच्छी तरह सममनेवाली व्यापारी 
न्याय करने के लिए बैठते हैं। खास हालतों में इन अदालतों की अपीले भी साधारण 
अदालतों में जा सकती हैं। नो केटनों में मालिकों ओर मज़दूरों के कगड़ों का फेसला 
. करने के लिए उद्योगी अदालते' मी हैं। इन में दोनों पक्त के आदमी न्यायाबीश का काम 


करते हैं | इस प्रकार की अदालतों भें झगड़े बड़ी जल्दी और अक्सर बिना किसी ख्ं के 
पट जाते हैं । 


३--संघीय प्रकार 

क्‍ ( १) व्यवस्थापक-सभा 
( १ ) नेशनल राथ--स्विदेज्ञसलैंड की व्यवस्थापफ सभा को 'तेशनल 
- एसेबली' अर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा? कहते हैं| दुनिया की दूसरी संघीय सरकारों की तरह इस देश 
की व्यवस्थापक-सभा की भी दो शाखाएं हैं । एक को 'नेशनल राथ'ः या 'नेशनल' कौंसिल' 
कहते: हैं ओर दुसरी के 'स्टांडराथ! या 'कोसिल आँवू स्टेट्स!.) संघीय सरकार की सारी सत्ता 
नेशनंत एसेंबली में मानी गई है । कार्यकारिणी और. न्यायं-विभाग को भी व्यवस्थापक- 
सभा ही के आधीन माना गया है| 


नेशनल कोसिल” का म॒क्काबला इंगलंड' के हाउस आवू कॉमंस से किया जा . 
. सकता है.। नेशनल कौंसिल” के सदस्य ग्रजा के... सीचे और गुंत्त) मतों से तीन साल के. 


विजन अर ीन-मरनननगग 


.. . हायरेक्ट एंड सीकेट मैजर 
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लिए चुने जाते हैं। हर केंटन से बीस हज़ार आबादी या उस के अधिक भाग के लिए 
एक सदस्य चुना जाता है । मगर हर हालत में कम से कम हर कैटन से एक सदस्य झअवश्य 
चुने जाने की क्ेद रक्‍ली गई है। हर मर्दमशुमारी के बाद संघीय सरकार चुनाव के नए 
ज़िले बनाती है और आबादी के अनुसार कँठनों के प्रतिनिधियों की संख्या घटाई-बढ़ाई 
जाती है। प्रारंभ में नेशनल कॉमिल में १२० प्रतिनिधि थे; सन्‌ १६१० ई० की मर्दम- 
शुमारी के बाद उन की संख्या बढ़ कर श्यध हो गईं थी। बन के नेशनल कपिल में ३५ 
प्रतिनिधि थे, उ्यूरिच के २५ प्रतिनिधि, वाड़ के १६ और उरी और ज़ग जैसे छोटे-छोटे 
कंटनों के सिर्फ़ एक-एक ही प्रतिनिधि थे। आम तौर पर चुनाव के एक जिले से दो या 
तीन या चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वीस वर्ष के ऊपर के सब मर्द मागरिक--जिन के 
नागरिकता के अधिकार केंथनों ने छीन न लिए हों--निशनल कोंसिल' के खुनाव में भाग 
ले सकते हैं। अक्टूबर के आख़िरी रविवार के दिन, सारे स्विट्ज़रलंड' मे जगह-जगद 
पर नेशनल कोंसिल' के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में सफलता के लिए हृर 
उम्मीदवार को मतों की बहुतंख्या अर्थात्‌ सारे मतों की आधी से अधिक संख्या की जरूरत 
होती है। परंतु पहली बार पर्चे पड़ने पर अगर किसी उम्मेदवार को इतने मत नहीं मिलते 
हैं, तो दो-तीन हफ़्ते बाद फिर दूसरी बार चुनाव होता है। ओर इस दूसरे पर्च पर जिस को 
सब से अधिक मत मिलते हैं उस को चुन लिया जाता है | लिफ एक पादरी लोग उम्मीदवार 
नहीं हो सकते हैं | दूसरे मतदारों में सेकोई भी कॉगिल की मंबरी के लिए खड़ा हो सकता है । 

... नेशनल कॉसिल' के सदस्यों को सभा में हाक्षिर रहने के दिनों के लिए फ्री 
दिन के लिए बीस क्रांक मत्ता ओर आनेन्‍जाने का सफ़र खच मिलता है | सभा मे देर से 
आनेवालों का भत्ता काट लिया जाता है। नेशनल कौंसिल' की हर एक साधारण . 
ओर खछसाधारण बैठक शुरू होने पर - सभा अपने सदस्यों म॑ से एक सभा का अध्यक्ष, एक 
उपाध्यक्ष और चार मंत्री चुन लेती है। मगर यह शर्तें रक्खी गई है. कि जो चुनाव की 
सभा के अध्यक्ष के स्थान पर बैठता है उस को उसी सभा की बैठक के लिए अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है; न उपाध्यक्ष को लगातार दो बैठकों में उपाध्यक्ष खुमा 
जा सकता' है। इस शर्त को स्खनेवालों ने शायद यह सेचा होगा कि साल भर में 
नेशनल कोसिल की एक ही बैठक हुआ करेगी। मगर काम बढ़ जाने से अब साल भर में 
समा की दो बार बैठकें होती हैं। एक बार बैठकों जून के पहले सोमवार और दूसरी बार 
दिसंबर के पहले सोमवार से शुरू होती हैं। परंत इन दोनों सालाना बैठकों के. व्यवस्थापक 
कल्पना में एक ही वैठक भान लिया गया है, ओर साल भर तक एक ही अधिकारी सभा: 
का काम चलाते हैं | उपाध्यक्ष ओर मंत्रियों के चुनाव में अध्यक्ष अन्य साधारण सदस्यों की 


तरह भाग लेता है। परंतु प्रस्तावों और  मसविदों पर, जब सभा के सदस्य बराबर-बराबर . 


नहीं | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों को मिला कर एक ब्यूरो बन जाता है, जो सभा की. 
टियों को खुनतां; संत गिनेता और सभा का साराःकांम-काज चलाता है | 


! ) स्टेंडराथ--'स्टेंडगाथ' या 'कॉंसिल आव्‌ स्टेटस! में ४४ सदस्य होते हैं | 
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हर एक छोटे-बड़े कंटम से इस सभा के लिए. दो-दो सदस्य चुने जाते हैं" । सदस्यों के 
घुनाव की शर्तें, ढंग, ओर उन के सदस्य रहने का काल और भत्ता मुखतलिफ़ केटन 
अपनी-अपनी इच्छानुसार तय करते हैं। अधिकतर कटनों में सदस्यों को सारी मताधिकारी 
प्रजा चुनती है। मगर सात कंटनों में उन को केंटनों की धारासमाएं चुनती हैं | पाँच पूरे 
कींटन ओर सारे आधे कैंटन सदस्यों को सिर्फ़ एक साल के लिए चुनते हैं | एक केटन दो 
साल के लिए चुनता है, एक चार साल के लिए ओर बाक़ी तीन साल के लिए | श्रस्तु इस 
विषय में केंटनों की कारबाई में समता नहीं होती है। स्थेंडयाथ के सदस्यों का भत्ता भी 
केंटनों के खज़ानों से दिया जाता है। आम तोर पर यह मत्ता उतना ही होता है. जितना 
कि संघीय खज़ाने से नेशनलराथ के सदस्यों के मिलता है। मगर इस में भी मुखतलिफ़ 
वेटनों में कुछ न कुछ भेद रहता है। अस्त स्टैंडराथ सिद्धांत के सिवाय चाल-दाल में 
भी बिल्कुल संघीय संस्था है | 

संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेठ के ढंग पर, संघ के सदस्य प्रांतों से दो-दो 
पतिनिधि लें कर, स्विदज़रलेड की स्टेंडराथ बनाई गई है। मगर अमेरिका की सिनेट की 
तरह महत्त्व का स्थान देश की राजनीति में स्टेंडराथ को नहीं है। किए भी हाउस ऑब 
लाड्स! की तरह बिल्कुल कमज़ोर संस्था भी वह नहीं है। स्टेडराथ का संगठन नेशनल 
राय का-सा ही है । पहले इस संस्था का अधिक महत्व था । परंतु धीरे-धीरे बह नष्ट हो गया 
है। चतुर और महत्त्याकांज्षी लोग स्टेंडराथ की बजाय नेशनलराथ में ही जाना अधिक 
प्रसंद करते हैं। क्वानूनन स्टेंडशाथ को नेंशनलराथ के बराबर सत्ता होती है | अकसर 
नेशनलरशथ के भेजे हुए मसविदों को स्टेंडराथ नामंजूर कर देती है | मगर प्रस्तावना और 
स्वतंत्रता में वह नेशनल्राथ का मुक्काबला नहीं कर सकती है | 


( | ) काम्-काज-- नेशनल एसेंबली को संघीय सश्कार की सब प्रकार की 
सत्ता का पूरा उपयोग करने का अधिकार है। क्रानून बनाने के साथ-साथ शासन और 
न्याय-संबंधी काम मी व्यवस्थापक-सभा करती है] संघीय मंत्रि-संडल, राष्ट्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों, आांसलर और राष्ट्रीय सेना के कमांडर इन चीफ़ को व्यवस्थापक-समा चुनेती 
है | संघीय कार्यकारिणी के खिलाफ़ शिकायतों और संघीय सरकार के मुखतलिफ़ विभागों 
के आपस के झगड़ों का न्याय करने में व्यवस्थापक-सभा अदालत का काम करती है | 

क्रानून बनाने और खास तोर पर संधीय सरकार के अधिकारियों को चुनने और 
संगठित करने, उन का वेतन निश्चित करने, दूसरे देशों से संधियां और कंटनों के श्रापस 

के सममीतों को मंजर करने, सालाना शप्ट्रीय आयं-व्यय तथ करने, और ज़रूरत पड़ने पर 
_ व्यंबस्थापक-सम्मेलन का. रूप धारण करके राज-व्यवस्था के संशोधन करने का काम भी 


नल 5 





पूरे, कॉदनत स्विटज़रलेंढ में २२ ही हैं। मगर तौम फेंटनों के दो-दो कैंटन करके २२ 


बना दिए गए हैं ।. मंग़र स्टेंडराथ के चुनाव में उन के: दोनों भागों को मिला फर एक कैंटन 
साना जाता है और इस लिए खुनाव के लिए २९ ही कैंट माने जाते हैं । '" 





स्विट्जरलैंड की सरकार [ रर"े 


नेशनज्ञ ऐसेंबली ही करती है। कानून पास करने का काम व्यवस्थायक-समभा की दोनों 
शाखाएं अपनी अलग-अलग बैठकों म॑ करती हैं ओर किसी क़ानून को पास होने के लिए, 
दोनों सभाओं में ग्रल्नग-अलग बहुमत मिलने की ज़रूरत होती है । संघीय सरकार के अधि- 
कारियों को चुनने के लिए शोर कगड़ों का न्याय करने के लिए न्यायालय की तरद जब 
व्यवमस्थापक-सभा की बेठक होती है, तब तेशनलराथ ओर स्टेंडशाथ दोनों के सदस्य मिल 
कर एक सभा में बेठते हैँ ओर इस सभा में हर एक बात-की मंज़ री के लिए सब के मिल 
क़र बहुमतों की ज्रूरत दोती है। सभाओं में मापण आर इच्छानुसार मत देने की सब 
सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती हे | दोनों सभाओं के किसी प्रतिनिधि के निर्वाचन-दुत्र के 
मतदार अपनी हिदायतों के अनुसार उस प्रतिनिधि को मत देने के लिए. मजबूर नहीं 
कर सकते हैं | ब्यवस्थापक-सभा के किसी सदस्य को, जब तक वह सदस्य रहता है तब 
तक, किसी सख्त अपराध के सिवाय गिरफ़ार नहीं क्रिया जा सकता है | 
संघीय सरकार की कार्यकारिणी! समिति, जिस को 'फेडरल कॉसिल' कहते 
हैं, व्यवस्थापक-सभा की बेठकें शुरू होने पर, दोनों सभाओं के अध्यक्षों के पास उन सारे 
प्रश्ञों की एक सूची बना कर, जो उस के पास व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के लिए 
आते हैं और उन मश्नों पर अवनी मीमांसा लिख कर भेज देती है | इस सूची में वे सारे प्रश्ष 
आ जाते हैं जो फेडरल कॉसिल के पास उस की राय के लिए भेजे जाते हैं, या जिन नए 
प्रश्नां को किसी केटन की सरकार या कोई व्यक्ति नेशनल ऐसेंवली के सामने लाना चाहते 
ई | दोनों श्रध्यक्ष मिल कर आपस में तय करते हैं कि कौन-सी सभा किस प्रश्न पर विचार 
करेंगी ओर इस फैसले को वह दोनों अपनी-अपनी सभाओ्रों के सामने पहले या दुसरे दिन 
की बैठक में रख देते हैं| तेशनलराथ का अध्यंतज्ष सभा की बैठक होने से पहलें सभा की 
एक-दो कमेंटियों को मी बुला लेता है जिस से कि उन कमेंटियों की रिपीण सभा के बैठते 
ही बहस शुरू करने के लिए तेयार रहे | मसकविदों पर चर्चा के समय कोरम के . लिए सभा 
की बहसंख्या की द्वाज़िरी की ज्ञ रूरत होती है; मगर जन के मंजर होने के लिए, जितने मत 
पड़े' उन की बह्चसंख्या की ज़रूरत होती है। एक सभा में मसविदा पास हो जाने पर दस 
सभा के अध्यक्ष और मंत्री उत् पर दस्तखत कर के दूसरी सभा के पास विचार के लिए 
भेज देते हैं। दूसरी सभा के उस को जैसा का तैसा पास करने पर बह मसविदा फिर पहली 
सभा के पास आता है और वह सभा उस को क़ानून एलान करने के लिए फ्रेंडरल कॉसिल 
के पास भेज देती है | अगर दसरी सभा उस में संशोधन करती है तो वह. फिर बिचार के 
लिए पहली सभा के पास आता है और पहली से फिर वूंसरी के पास जांता है और इसी 


.... प्रकार दोनों सभाओं के पास आता-जाता रहता है जब तक कि दोनों सभाओं की राय एक. 
नहीं हो जाती है, या सतगेद की बात मसबिदे में से निकाल नहीं दी. जाती : है ६ मतसेंद 


होते पर जब मसविदे, पुनः विचार के लिए समाश्रों के. पास. जाते है. तब उन की. सिफ़ 
उन बातों पर ही बहस शेती हैं जिन पर दोनों सभाओं का मतभेद होता है--लूंसरी बातों पर 
नहीं । 


'फेडरल  कौंगिल! अर्थात्‌. स्विटज़रलेंड, के मंत्रि-पंडल के सदस्यों को दोनों 


रह |] यूरोप की सरकार 


सभाओं में जा कर बोलने झीर जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उस पर अपने प्रस्ताव॑ 
पेश करने का हक़ होता है| उन से शासन के काम-काज के बारे में सदस्य सवाल भी 
पूछ सकते हैं जिस का उन को उसी दिन या बूसरे दिन की बैठक सें जबाब देना पड़ता 
है | गर्मियों में रोज़ सुबह आठ बजे ओर जाड़ों में नो बजे सभाओं की बैठकें शुरू हो जाती 
हैं । आम तोर पर रोज़ पॉच घंठे उन की बैठक होती हैं । सदस्यों को काली पोशाक पहन 
कर सभाओं में आना होता है ओर हाज़िरी के वक्‍त अपने नाम की पुकार होने पर जवाब 
देना या अध्यक्ष के सामने गैरहाज़िरी की वजह पेश करमी होती है । पौैरहाज़िर सदस्यों 
के माभ कारवाई की किताब में लिख लिए जाते हैं, और अगर हाज़िरी होने के एक 
घंटे के श्ंदर नहीं आते है, ती उन का उस दिन का भत्ता जब्त हो जाता है। 
सभाओं का काम ' फेडरल कोंसिल के भेजे हुए किसी प्रस्ताव, मसविदे, या रिपोर्ट, 
दूसरी सभा से शआआए हुए किसी कागज, किसी कमेटी की रिपोर्ट, किसी सदस्थ के प्रस्ताव, 
या किसी अ्रज्ञी पर चचा से शुरू हो सकता है। अध्यक्ष हर रोज़ सभा का कार्यक्रम पहले 
से बना लेते है ओर उसी के अनुसार काम शुरू होता है। हर एक प्रस्ताव और रिपोर्ट 
सभा के सामने जम॑न और फ्रेंच दो भाषाओं में पढ़ी जाती है । स्थोर्ट देनेबाली कमेटी 
के सदस्य उस के बाद उठ कर अपनी राय विस्तार से समझता सकते हैं और फिर उस पर 
बहस शुरू होती है। सभा के सदस्य अपनी जगहों से बोलते हैं | एक म्रश्न पर एक सदस्य 
तीन बार से अधिक नहीं बोल सकता है। किसी सदस्य को लिखा हुआ व्याख्यान पढने 
की इजाजत नहीं होती है | चर्चा शुरू हो जाने के बाद जिन सदस्यों को चर्चा में भाग 
लेना होता है वह सभा के अध्यक्ष के पास अपने नाम लिख कर भेजते जाते हैं ओर 
जिस क्रम में उस के पास नाम पहुँचते हैं, उसी क्रम में वह सदस्यों को बोलने का मौका 
देता है। सदस्य फ्रैंच, जर्मन, या इटालियन भाषा में बोल सकते हैं। आम तौर पर 
स्विटज़सलेंड के पढ़ें-लिखे लोग कम से कम इन में से दो भाषाएं ज़रूर जानते हैं। मगर 
किसी सदस्य की माँग पर सभा का अनुवादक व्याख्यान का सार इन में से किसी भाषा में 
समझा सकता है | 
.._- हर मंसविदा पेश होने पर पहले केबल इस बात पर मत लिए जाते हैं कि उस 
_ विधय पर विचार किया जायगा या नहीं। विचार करने का निश्चय हो. जाने 
पर फिर इस बातपर विचार किया जाता है कि.उस मसविदे पर फोरन ही विचार 
किया जायगा; कुल मसविदे पर इकट्ठा विचार किया जायगा, था उम्र के अल्ग-झलग 
भागों पर विचार किया जायगा। किसी प्रश्नपर विचार करने का निश्चय करने के. ' 
बाद उस संबंध के प्रस्ताव को 'फ्रेंडरल कॉसिल” के पास भेज .दिया जाता है' और 
 'फ्रेंडरल कौंसिल' दूसरे भोजूदा क़ाबूनों का. लिहाज़ रंखतें हुए उस विषय पर उचित: 
मसविदा बना देती है | इस पकार जो बातें जहदी में सदस्यों की आँख से बच जाती हैं 
उन को सब ग्रकार के क्लानूनों को अमल: में लानेवाले अनुभवी और चतु॒रः लोगों की यह 
कमेटी ठीक कर के ब्यवंस्थापक-सभा की इच्छानुसार कऋंमबद्ध ढंग में रख देती हैं|. 
' सब प्रकार के काम-काज पर विचार करने के लिएं सभाओं की कमेटियां भी 


स्विटज़रलेड की सरकार [ रुरेक 


आवश्यकतानुसार बनाई जाती हैं। मगर किसी मसविदे को किसी कमेटी के विचार के लिए. 
सभा की राय ही से भेजा जाता है। कमेटियों का चुनाव समा के सदस्यों के खुले या गुप्त 
मतों से होता है ग्रथवा अध्यक्ष और मंत्रियों का ब्युरो उन को नियुक्त कर देता है। 'स्टेडसथ' 
की रेलें ओर सेना इत्यादि कुछ खास विषयों की स्थायी कमेंटियां हर साल नई चुनी जाती 
जाती हैँ । सभाओं की बैठकों का समय कम होता है ओर काम छी भरमार अधिक होती है 
इस लिए वक्त का बहुत खझूयाल रख कर काम चलाना पहुता है। दोनों सभाओं के काम- 
काज के नियम लगभग एक ही से होते हैं। उन मे हर मामले की अच्छी तरह जाँच पड़ताल 
करने ओर उस पर अ्रच्छी तरह बहस का मोक़ा देने का खास ख्याल रखा जाता है | 

किसी मसविदे या प्रस्ताव पर होती हुई चर्चा को बंद करने के लिए सभा' में 
हाजिर सदस्यों के दो-तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। मगर जब तक कोई ऐसा सदस्य 
जिस ने चर्चा में भाग न लिया हो कोई संशोधन पेश करने और उस को बमकाने 
की इच्छा ज़ाहिर करता है तब तक चर्चा बंद करने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । 
आराम तोर पर समाओं की बैठकें दशकों के लिए खुली होती हैं। मगर 'फ़ेडरल कॉसिल्न 
आझथवा दस सदस्यों के प्रस्ताव पर समाओं की बैठकें बंद भी हो सकती हैँं। व्यवस्थापक- 
सभा की कारवाई के सब कागशज्ञात एक फ्रेडरल चांसलर नाम का अधिकारी अर्थात्‌ संघीय 
सरिश्तेदार या मुहाफ़िज दफ़र रखता है जिस को व्यवस्थापक-सभा फ़ेडरल कॉसिल' के 
चुनाव के समय चुनती है। यह अधिकारी 'फ़ेडरल कोसिल” अर्थात्‌ मंत्रि-मंडल का सदस्य 
नहीं होता है | एक मायब सरिश्तेदार या सुद्याफ़िज्ञ दफ़॒र की नियुक्ति भी फ़ेडरल कोसिल्ल 
करती है | मुहाफ़िज़ दफ़्तर के नेशनलराथ के काम-काज में मशशूल रहने पर स्टेंडराथ 
का काम संभालने का भार नायब पर रहता है। मगर नायब की ज़िम्मेदारी दोनों समाश्रीं 
के काम के लिए होती है। व्यवस्थापक-सभा की जिन दिनों बैठके नहीं होती हैं, उन दिनों . 
चांसलर फ़ेडरल कॉसिल' के मंत्री की तरह काम करता है; कॉसिल की बैठकों में जाता है. 
ग्रीर कागजात और आदेश तैयार करता है। क्वानूनों के एलानों पर फ़ोडरल कॉसिल मे 
मंत्री की हैसियत से चांसलर के दस्तखत भी रहते हैं | 

कटनों की तरद् संघ में मी लाचारी और इख्तियारी हवाले का प्रयोग होता हैं।. 
संघीय शाज-व्यवस्था के संशोधन के लिए लाचारी हवाले का ग्रभोग होता है। इड्ितियांरी 
हवाला साधारण क्रानूमों के लिए कास में आता हैं। संघीय व्यवस्थापंक-सभा की दोगों 
समाएं अगर संघीय राज-बव्यवस्था की बिल्कुल पुनघंटना करने के लिए सहमत होती हैं, तो 
वें नई एाज-ब्यव॒स्था को गढ़ कर उसी' तरह पास कर लेती हैं, जिस तरह थे किसी और... 
साधारण क़ानून को बना कर पास करती हैं । नई राज-व्यवस्था के इस प्रकार ब्यंबस्थांपक 
सभा से पारा हो जाने के वाद शादिरी अंजरी के लिए उस पर पता के संत ज़दए लि 
ते ५। अगर दोगों समाएं राज-ब्यवत्या की गुनवंदना के प्रश्न यर अह्मस नहीं हाती ६ 
या पचास इज़ार मतदारों की तरफ़ से पुनर्धदन! की माँग आती है तो पहले इस प्रश्न पर प्रजा 
वे; मत लिए जाते है कि पनपंटमा की जरूरत है या नहीं। अगर प्रजा प्रभबटना के पत्ते र 
_ मत देती है वो व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव होता हैं, और नई चुनी हुई व्यवस्यापक-सभा 
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पुनधथना का काम हाथ में लेती है | राज-यवस्था के किसी अंग का संशोधन व्यवश्थापक- 
सभा उसी अकार कर सकती है जिस प्रकार वह साधारण क्वानून बनाने का कास कश्सी है । 
मगर उस पर भी प्रजा का मत लिया जाता है। ग्रथवा संशोधन के प्रस्ताव पर पत्चास हज़ार 
मतदारों की श्रज्ञी आने पर व्यवस्थापक-सभा विचार करती है, और शअगर वह उस से 
सहमत होती हैं, ते! उसे पर अजा का मत लेती है। अगर प्रस्तावना का केाई निश्चित 
रूप न हो कर अर्जी में महज़ आम बातें होती हैं, तो धारान्समाएं खुद प्रस्ताव का 
निश्चित रूप बना जेती है। अगर उव्यवस्थापक-सभा संशोषन के प्रस्ताव के विंसद्ध होती 
है तो वह उस प्रस्ताव के अपनी नामंज़ुरी की सिफ़ारिश या उसी विषय पर उस की बजाब 
अपने दुसरे प्रस्ताव के साथ प्रजा के मतों के लिए भेज देती है | हर हालत में राज-व्यवस्था 
के हर प्रकार के. संशोधन के लिए मत देनेवाले नागरिकों की बहुसंख्या के साथ-साथ 
कटनों की बहसंख्या की भी मंज़री की ज़रूरत होती है । सन्‌ १८७४ ई० से सन्‌ १६१७ 
६० तक ल्विटज़रलेंड' की व्यवस्थापक-सभा ने अपनी राज-व्यवस्था में इकीस संशोधन 
किए मे, और पाँच संशीध्नों के छोड़ कर और सब प्रजा और कँटनों की बहुसंख्या से मंज्ञर 
हुए, थे । 

. साधाश्ण कानूनों पर इखितयारी हवाला लिया जाता है। ज़रूरी और व्यक्तिगत 
झानूनों के। छोड़ कर झौर सब क़ानून और प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा में पास होने के बाद 
६०, दिन. तक सुलतवी गबखे जाते हैं, जिस से कि प्रजा का अगर वह चाहे तो हवाले की 
श्र््जी सेजने का मौका रहता है | इस दर्मियान में अगर तीस हज़ार मतदारों के इस्ताज्षरों 
की एक अर्जी में या आठ कटनों की धारासभाश्रों की ओर से किसी क़ानून के विषय में 
फेडरल कौंसिल के पास हवाले की माँग पेश हो जाती है, तो फ़ेडरल कोसिल को माँग का 
बाक्काबदा एलाम- होने के चार हफ़े के अ्रंदर उप्त क़ानून पर प्रजा का मत लेना होता है । 
आगर सारे केंटनों से मत डालनेवालों की संख्या की बहुसंख्या उस क्रानून के पक्त भें मत देती 
है ते। फडरल कौंसिल उस क्वानून ,के अमल के लिए. एलान कर देती है। अगर मत 
देनेवालों की बहसंख्या उस के खिलाफ़.दोती हे ते बह क़ानून रद क़रार दे दिया जाता है । 
झगणर हवाले की माँग नहीं की जाती है, तो £० दिन का अर्सा ख़त्म होने पर आप से आप 

कामून अमल में आा जाता' है। केंटनों की तरह संत्र में भी ग्रजा' अपने इस अधिकार का 
 ग्राह-बयाहे ही उपयेग करती है। सन्‌ श््य७४ ६० से सन्‌ १६०८: ह० तक व्यवस्थापक-समा 
'से २६१ ऐसे प्रइन मंज़र हुए थे जिन पर अद्वितयारी हवाला लिया जा सकता था। मगर सिफ्र 
दीख प्रश्नों पर हवाले की माँग हुई थी, और तीस में से सिर्फ़ उन्नीस के प्रजा ने नामंज़र किया था। 

मुन धृष्य४प्य इ५० की स्विटज़रलंड की. राज-व्यवस्था में यह ये।जना थी कि राज- 

ब्यूक्स्क की बिल्कुल पुंम्धठना की अस्तावना पचास हज़ार मतदार कर सकते थे। राज- 

ब्यवस्था में. एक-दो के ई खास संशोधन. करने का अधिकार प्रजा, के नहीं था | सम्‌ 

. शण्य& है. 8० से खास संशोधमों की प्रस्तावना करने का अधिकार भी पजा के दे-दिया गया 
था| खब्ं पचास हज़ार मतदार, जब चाहे तब व्यवस्थापक-सभा के उस की मर्जी ही या: . 

" भे हो, रंज-ध्यवस्था में प्रस्तावित संशोधनों पर प्रजा का मत लेने के लिए भे अबूर कर संकेते ह क्‍ 
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हैं। व्यवश्थायक-सभा उन संशोधनों के विरुद्ध होने पर अधिक से अधिक उन को सामंज्ुर 
करने की प्रजा से सिफ़़्ारिश कर सकती है या उन संशोधनों के स्थान पर अपने संशोधन 
पेश कर सकती है। जब प्रस्तावना का अधिकार प्रजा का दिया गया था, तब कुछ लोगों 
का छुयाल था क्रिग्रजा के हाथ में राज-ब्यवस्था के संशोधन की सत्ता चले जाने से 
ऊंब्पर्डांग संशोधन पेश होने लगेंगे और राज-ब्यवस्था खतरे में पढ़ जायगी। मगर थह 
हर व्यर्थ साबित हुआ है, क्योंकि तीस वर्ष के अंदर स्रिफ़ दस राज-व्यधत्था के संशोधन 
प्रजा की तरफ़ से आए और उन में से मी सिर चार ही को प्रजा ने मंज्ञर किया | 
स्विटुज़रज्लंड में प्रजा के राज-काज में दिससा लेने के अनुभव से यह कहां जा सकता 
है कि साधारण लोग इतने गेरज़िम्मेदार नहीं होते जितना कि आमतोर पर उसे को समझा 
जाता है । 
शुरू-शुरू मे एक संशोधन ज़रूर ऐसा प्रजा ने पास कर दिया था, जिस की इस 
सत्ता का दुरुपयोग कह सकते हैँ। यह सन्‌ श््ू६३ ई० का एक राज-व्यवस्था में संशोधन 
था जिस के अनुसार राज-व्यवस्था में यह शर्ते रख दी गई थी कि “स्विटज़रलंड में पशुश्)ं 
को बिना पहले बेहोश किए. उन की, यहूदियों के ढंग से गला काट कर खन बहा कर, हत्या 
नहीं की जा सकती है! यह संशोधन पेश हुआ तो पशु-संकद हरुण सभा के आंदोलन के 
कारण था, मगर अधिकतर उस के पीछे यहूदियों के खिलाफ़ लोगों का आम बुश्झ 
और व्यापारी जलन थी | अन्यथा क्ृस्तावखानों के नियम की राज-व्यवस्था में इससे की 
कोई ज़रूरत नहीं थी | मगर इस संशोधन पर अमल करने के लिए क़ानून नहीं बनाए गए 
और अधिकतर कैंटनों में यह संशोधन मुर्दा ही रहा है | हवाला और प्रस्तावना दोनों ही स्विट्‌- 
ज़रलेंड की संधीय सरकार के अमल में उपयोगी ताबित हुए हैं। श्री तक दोनों का उप+ 
योग सिफ़ राज-ब्यवस्था की शर्ता का संशोधन करने के लिए ही होता है| सन्‌ १६०६ ४० . 
फेडरल कोंसिल' ने सारे क़ानून और ग्रस्तावों की प्रस्तावना ओर हवाले का' अधिकार 
पचास हज़ार मतदारों को दे देशे की एक आयोजना रक्‍जी थी | मगर वह योजनो व्यवस्था 
. पकन्समा में स्वीकार नहीं हुई थी। प्रस्तावना ओर हवाले का ज्ञेत्र बढ़ा देने की बातें बहुत 
दिनों से स्विट्ज़ रलेंड के सुधार में चलती हैं, और मुमकिन है कि उस का छोत शीष ही 
बढ़ा दिया जाय, क्योंकि उस में दिक्कत और खबर इतना नहीं होता है जितना उस से 
फ्रायदा होता है) 


(२) कार्यकारिणी 


फेडरल फोसिल और प्रमुख--स्विदक्षरलंड की राज-ब्यवसा में राष्ट्र कीकाय-... 

कारिणी सत्ता सात श्ादमियों की एक संघीय संमिति'-- फेडरंल कौंसिल्-- में रक्खी गई है]... 
इस समिति के सदस्यों को हर नई नेशनलंराथ के घुनाव के वाद व्यवंसापकं-सभा की दोनों... 
एंखाओं के सदस्य एक सभा में शकदे बैठ कर तीन वर्ष के लिए घुनते हैं। नेशनलराध . 
की उम्मीदबारी का अधिकारी हर एक स्विदज़रतोंड का नागरिक फ्रेडरल कॉमसिस के लिए : 
खड़ा हो सकता है। भगर एक कैंदम से दो सदस्यों का अथवा एफ ही कुटुंच या नज़दीक . 
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के रिश्तेदारों का . एक साथ फेडरल कॉंसिल के लिए चुनाव नहीं किया जा सकता है । 
इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल में आस्टिन चेंबरलेन ओर नेविल' चेंबरलेन" एक ही खानदान के 
दो मनष्य मंत्रि-पद्‌ पर बैठ कर खानदानी नीति की सफलता पर गे कर सकते हैं, परंतु 
स्विट्जरलैंड में ऐसा होना सवंधा असंभव है। फेडरल कॉसिल का सदस्य चुन जाने पर 
कोई सदस्य दूसरे किसी संघीय या केंटन पद पर रह या दूसरा कोई व्यापार और धंधा कर 
नहीं सकता है। यहां तक कि अगर वह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में से चुने जाते है--- 
जैसा कि आम तौर १९ होता है---तो उन को अपनी व्यवस्थापक-सभा की जगहों से इस्तीफ़ा 
दे देना. होता है। उन को अ्रठारद हज़ार क्रॉक* सालाना का राष्ट्रीय खजाने से 
वेतन मिलता है। 'प्रोडरल कोसिल' का प्रमुख संघ का प्रमुख कहलाता है। उस को ओर 
उस के नाथब को --जिस का खिताब फेंडरल कौंसिल का उपप्रमुख होता है--नेशनल 
ऐसेंबली हर साल फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में से चुनती है। प्रमुख का एक काल 
ख़त्म हो जाने पर दूसरे चुनाव में वह फिर प्रमुख या उपग्रमुख भी नहीं बन सकता है। 
एक ही सदस्य लगातार दो बार उपप्रमुख भी नहीं बन सकता है। मगर एक साल के 
उपप्रमुख की दूसरे साल प्रमुख चुनने का रिवाज सा हो गया है | 


. . स्विटजञस्लेंड के संत्रि-मंडल के सदस्यों की बरयावरी इंग्लेंड या फ्रांस की कैबिनेट 
के सदस्यों से- न करके एक अकार से उन देशों के राष्ट्रीय विभागों के सेक्रेटरियों से ही 
करना अधिक उचित होगा, क्‍योंकि स्विदज्ञरलेंड के मंत्रि-मंडल के सदस्यों को विभागों की 
नीति तय करने से अधिक विभागों का कामकाज चलाने का काम ही अधिक करना होता 
है। राज़नीतिक बातों में सूफ रखने के साथ-साथ उन्हें शासन की छेाटी-छोणटी बातों की भी 
सूक्त रखनी होती है | उन का काम हलका करने के लिए उन के प्राइवेट सेक्रेटरी तक नहीं 
दिए. जाते हैं। स्विवज़रलेंड के मंत्रिमंडल के सदस्यों का काई खास निवास-स्थान, 
पहरेदार या ओर केाई शान-शैकत मी नहीं होती है। वह अन्य साधारण नागरिकों की 
तरह रहते हैं | फिर भी लोग उन को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैँ जिस से स्थिटजर- 
लेंड में बड़े-बड़े महत्वाकांक्षियों को 'फ़ेंडरल कॉसिल' का सदस्य बनने की इच्छा रहती है। 
फ़ेडरल कॉसिल का शासन हमेशा बहुत ऊँचे दर्जे का रहा है|. ' द 
द “ स्विट्जरलैंड की संघ के प्रमुख को फ्रांस प्रजातंत्र या जर्मन प्रजातंत्र की तरह केाई 
खांस कार्यकारिणी के झअधिकार नहीं होते हैं | उस का काम सिछ्े 'फेडश्ल कॉसिल' के 
अध्यक्ष स्थान पर बेठ कर कौंसिल की कारवाई चलाना, शासन की देख-रैल रखना और 
खास मौक़ों पर आवश्यकतानुसार देश के भीतर ओर देश के बाहर स्विट्ज़रलेंड प्रजातंत्र 
के प्रतिनिधि की हैसियत से कुछ कामों में भाग लेना होता है । संघीय सरकार के शासन 
का काम सहूलियत से चलाने के लिए ग्रजातंत्र की राज-व्यवस्था के अनुसार सात विभागों 





"मत १६४९ हैं० के राष्ट्रीय मैत्रि-संदल में आसन भ्रेबरखेन जंजसेना सचिय 
आर तेचिक्ष मेंबरजसेन हर्थसाचित थे। 
४. / अेस्थिटुजरलेंड का सिक्का । .. 


स्विट ज़रलेंड की सरकार | श्र 

में बाँठ दिया जाता हैं। एक 'राजनीतिक विभाग! होता है. जिस में परराष्ट्र बिषय ऑर 
नॉगरिकता, संघीय चुनाव और प्रवास के क़ानून बनाने का काम भी आ जाता है | णह- 
विभाग, न्याय और पुलिस-विभाग, सेना-विमाग, कर और अर्थ-विभाग, डाक ओर रेल- 
विभाग, व्यापार-बिभाग, उद्योग-विभाग, और कृषि-विभाग छु: बसरे शासन-विभाग होते 
हू। इन विभागों के प्रमुख  फेइरल कोॉसिल' के सात सदस्यों म॑ बाँद देता है। राज 
व्यवस्था में साफ़-साफ़ लिखा हे कि, “विभागों का बाद सिफ़ शासन की सहूलियत के 
लिए. किया जाता है ओर शासन के हर पश्न का फैंसला फेडरल कौंसिल मिल कर करेंगी ।” 
आमतोर पर 'फेडरल कोंसिल” के वही सदस्य, जब तक उन की कास करने की इच्छा 
रहती है, वार-बार चुन लिए जाते हैं | सरकार का काम बढ़ जाने से आज कल विभागों 
की देख-रेख रखनेवाले सदस्यों के पहले से कुछ अधिक निश्चय की स्वतंत्रता रहती हे । 
कॉसिल का कारम चार सदस्यों का होता है श्र कोई सदस्य बिना वजह बतलाए कॉसिल 
की किसी बैठक से गैरहाज़िर नहीं हो सकता है। पदों पर अधिकारियों के नियुक्त करने 
के धरश्नों के छोड़ कर और सब प्रश्नों पर फेडरल कॉंसिल मे ज़बानी मत लिए जाते हैं । 
सभा की बेठकों की कारवाई का सार प्रजातंत्र के सरकारी गज्ञट में बरावर छुपता है। 

स्विटज़रलंड को फेडरल कॉसिल देखने मे इंग्लंड या फ्रांस के मंत्रि-मंहल की 
तरह लगती है, परंतु उस के वास्तव में उस तरह का मंत्रि-मंडल नहीं कह सकते हैं | 
घ्विटज्रलेंड में मंत्ि-मंडल की सरकार नहीं होती है क्योंकि यद्यपि कॉसिल मंसविदे तैयार 
कर के व्यवस्थापक-समा के सामने रखती है, ओर कॉसिल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा 
जा कर बहस में भाग लेते हँ--किंर भी, वह व्यवस्थापक-समा के न तो सदस्य होते हैं, 
ने किसी एक दल के सदस्य या एक नीति या. एक विश्वास के शाननेवाले होते हैं; न उन 
सब का ज़रूरी तौर पर हर प्रश्न या मसविदे पर एक मत होता हैं; और न उन के मसवबिदे 
 व्यवस्थापक-सभा में नामंज़र हो जाने पर वह अपने पदों से इस्तीफा देते हैं | एक बार - 
. फेडरल कौंसिल के एक पुराने सदस्य मे अपने मसविदे के प्रजा के नामंज़र कर देने पर 
इस्तीफ़ा दे दिया था तो स्विटज़रलेंड भर में इस बात पर बढ़ा आश्चर्य भकट किया गया. 
. था। स्विटज़रलेंड की फेडरल कॉसिल असल में वहां की व्यवस्थापक सभा की एक कार्य- 
वाहक समिति होती है, फ्रांस और इंगलेड में कार्यकारिणी की सत्ता प्रमुख और राजछन्र 
को होती है, और मंत्रि-मंडल के सदस्यों को कायकारिणी का यह सिरताज नियुक्त करता 
है | मगर स्विटिज़रलेड की कार्यकारिणी सपम्रिति के वहां की व्यवस्थापक-सभा नियुक्त करती 
है और कार्यकारिणी का हर ' एक सदस्य अलग-अलग नियुक्त क्रिया जाता है.। मगर 
समिति के सदस्य अपने मत-भेदों को समिति. के अंदर ही तथे करके हमेशा बराइर एक 
सत से काम करने की कोशिश करते हैं। अर, फेडरल कॉसिल की.राय को सब वज़न 
सिरफ़ रोजमरद का जाज्ते का शारानकार्य ही ' फेडरल कौमिल' के। करना होता. हैं..." 
. इगगरे देशों के संत्रि-मंडलों की।तरह व्यवस्थापक्ष-एगा की नाक पक कर सजानेंवाली पह 
. समिति नहीं होती है। उतत के सिर पर वैदनेबाली नेशनल प्ेंसेदली उसके मायूली . 


२४३० | यूरोप की सरकारे 


शासन के कामों में भी हस्तक्षेप कर के उन के रद कर सकती है, और “'फेडरल कौंसिल' 
कुछ नहीं कर सकती। सारी सत्ता ऐसेंबली में ही होती है; और फेडरल कोंसिल और 
नेशनल ऐसेंबली में किसी विबय पर मतभेद होने पर जिस नीति का ऐसेबली आदेश 
करती है, उसी पर कौसिल चलती है। स्विटज़रलेंड में कार्यकारिणी और धारासभा में 
संबंध तो उतना ही निकट का रहता है जितना कि मंत्रिमंडल की सरकार के देशों में 
हता है। मगर स्विटज़रलेंड के इस संबंध और उन देशों के ऐसे ही संबंध में बहुत 
अंतर होता है। फेडरल कॉपिल को कार्यकारिणी, कानून बनाने और न्‍्याय-शासन 
तीनों प्रकार के काम करने होते हैं। कार्य-कारिणी की हेसियत से उस को व्यवस्थापक- 
सभा के पास किए हुए सारे कानूनों ओर प्रस्तावों तथा संघीय अदालत के सारे 
फ्रेसलों को अमल मे जाना होता उस को देश के बाहरी हितों पर नज़र रखना 
ओर दूसरे राष्ट्रों से संबंध ठीक रखना होता है । देश की भीतरी बादरी रक्त का प्रबंध रखना, 
कुछ ऐसे श्रधिकारियों को नियुक्त करना जिन की नियुक्ति का अधिकार फिसी और को नहीं 
दोता है, राष्ट्र का आय-ञ्यय तय करना, बजट जैयार करना और दिसाब-किताब ठीक रखना, 
सारे संधीय अधिकारियों के काम की निगरानी रखना, संधीय राज-व्यवस्था झौर केंथनों की 
राज-प्यवस्थाओं को अमल में क्रायम रखना, और संघीय सेमा की व्यवस्था और प्रबंध 
कश्ना इत्यादि ,फेडरल कोंसिल के शासन-कार्य में आता है । क्वानूनी क्षेत्र में कौसिल 
का काम प्ेसेबली मे नए-नए प्रस्ताव और मसबिदे रखना, केटनों और व्यवस्थापक-सभा 
की ओर से शय के लिए भेजे हुए मसबिदों पर अपनी राय ज़ाहिर करना इत्यादि होता 
है | व्यवस्थापक-सभा की हर बैठक में फेडरल कॉसिल को अपने शासम ओर देश की 
भीतरी और बाहरी स्थिति की एक रिपोण भी दाखिल करनी होती है । शासन-संबंधी जो 

क़दरमे संघीय अदालत के सामने नहीं दायर किए जा सकते हैं, उन के फेंडरल कॉसिल 
खुद सुनती है, और उन की अपील नेशनल ऐसेंवली के पास जाती है | सन्‌ १६१४ 
है० में स्विटक्षरलेंड की राज-व्यवस्था में एक संशोधन किया गया जिस के असुसार 
 शासन-संबंधी मक़दों पर विचार करने के लिए शासकों अदालत क्रा्गंस करने की योजना 
की गई । रा 


(३) न्यायशासन 


स्विटज़रलंड की अन्य अनूठी बातों की तरह बहां का स्वायशासन भी-एक तरह 

से अनूठा है। स्विदज़रलेड में न्यायाधीशों के भी प्रजा के अतिनिधि चुनते हैं। न्‍्याय- 
विभाग का संगठन, ते बहुत सरल और सीधा है मगर उस का काम बड़ा कठिम और 
टेढा है। स्थिटज़रलंड मे सिफ़ एक ही राष्टीय या संघीय अदाज़त' है । यह राष्ट्रीय 
अदालत सने श्झष८ है. में क्रायम हुई थी। इस अदालत में आजकल चोबीस न्यायाधीश . 
और मो एचडी न्यायाधीश होते हैं जिन का चुनाव छू; साल के लिए संघीय व्यवस्थापक 


की 


क्षमा करती है| नेशनलराघ की उच्मीदवारी के लिए खड़ा हे सकनेघाला कोई गी नागरिक 


स्विटज़रलंड की सरकार [ र 


हनत्आ 


राष्ट्रीय अदालत का न्याबाधीश चुना जा सकता है। मगर व्यंवस्थापंक-सभा केा इस 
बात का छुयाल रखने का क़ज्ञ भाना गया है कि न्यावाधीशों में जर्मन, फ्रेंच, और इडे- 
लियन तीनों भाषाओं के जाननेबालों की काफ़ी संख्या रहनी जाहिए। अदालत के प्रधान 
झोर उपप्रधान के भी दो वर्षा के लिए व्यवस्थापक-सभा ही नियुक्त करती है | सगर 
अदालत अपने दूसरे भ्रविकारियां के खुद नियुक्त करती है। इस अदालत के न्यायाधीश 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं; न वह काई आर पद ले था केाई ओर घंधा 
कर सकते हैं । उन के पंद्रह हज़ार फ्रांक सालाना का वेतन मिलता हैं । 

राष्टीय अदालत लूजान नगर के एक संदर भवन में बैंठती है। दीवानी शोर 
फ़ोॉजदारी के मुकदमे, संघ और कंटनों के बीच के मुक़दमे, किसी संस्था या व्यक्षित के 
मुद्दई होने पर और तीन हज़ार फ्लांक से अधिक का मुक्तेदमा होने पर उस संस्था या 
ब्यक्तित और संध्र के बीच के मुक्तदमे, कैटनों के एक-दूसरें से मुक़दस, और तीन इज्ञार 
क्रांक ते अ्रधिक के मुक्तदम होने पर मुद्दई ओर सुद्दालय की मर्जी से कंदनों और किसी 
दूसरी संस्था या व्यक्ति के बीच के मक़दमे, राष्टीय अदालत को अधिकार सीमा भें आते 
हैँ | राजज्यवस्था में, क्रामून बना कर, राष्टीय अदालत की अधिकार सीमा के बढ़ाने का 
अधिकार संघ का दिया गया हैं। उस के अतृुसार क्ज्ञा आर दिवाज़ा इत्यांदे दोवानी कै 
मामलों में उस की अधिकार-सीमा का कई बार विस्तार भी किया गया है। केटनों की 
खदालतों से दोनों पत्तों की मरज़ी से आई हुई अपील सी यह अदालत सुनती है | दीवानी 
के मुक्कदमों का फैसला करने के लिए राष्ट्रीय अदालत अपने न्यायाधीशों में से आद-आठ 
न्यावाधीशों की दे! छोटी-छोटी अदालते' बना. देती है। एक का अध्यक्ष शप्टीय अदालत 
का प्रधान होता है और दसरी का अध्यक्ष उपभ्रधान होता है। राष्ट्रीय अदालत के तीन 
 व्वायाधीशों की एक अदालत बन कर क़र्जे और दिवाले के मक़दमों के सनती है । फ्रौज- 
दारी के संबंध में इस अदालत की अ्विकार-सीमा' इतनी विस्वृत नहीं है। अजातंत्र' के 
गति शजद्रोह, अंतरॉष्टीय क़ानून के खिलाफ़ अपराध, इस प्रकार के राजनीतिक अप 
राघ जिन में संघ की तेना के हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़े और संघीय सरकार के अधि- 
कारियों के खिलाफ़ सरकार के अदालत से प्रार्थना करने पर मक़दमे राष्ट्रीय अदालत के 
सामने पेश होते हैं । इन मुक्कदमों में वाक़॒यात का फ़ेसला करने के लिए अदालत को बारह 
आदमियों की एक जूरी भी चुन लेनी होती है। दूसरी तरह के फ़ोज़दारी के मुक्तदसों फे। 
भी कटनों की सरकारें संघीय व्यवस्थापक-सभा की राय से संब्रीय अदालत के . पास भेज 
. सकती हैं | फ़ोज़दारी के मक़दमे सनने के लिए संघीय अदालत के न्यायाधीशों में पाँच- 
: पाँच या अधिक स्थायाधीशों और दो-दे। एबंज्ञी: न्यायाधीशों को. हुए साल चार अदालर्ते 
बना दी जाती. हैं | स्विटज्ञरलेंड को फ़ीज़दारी के मक़दमों के स्याय' के लिए. चार हक्कों. 


है बाँद दिया गया है | हर हल्के में इस सार में से एके अदालत उस हल्के के मंक़दमे- 
. समने के लिंए श्रेठती | झोर फंटनों के अधिकार-सीमा के झगड़े, कटमों के आपस 


के गधिकार-सीसय के का डे. साथारिकां के दाज-ध्यवस्ता सक॑ दंए हुए आपकारा का उल्तों 


॥ « घन करने की शिकायतें, कटयों की आप की संधियाँ के ताइद के संबंध से व्याक्तव। 


(श्र | यूरोप की सरकारें 


की शिकायते संघीय अ्रदालत' सा्बंजनिक क्रानून-संबंधी अपनी अधिकार क्षीमा के अंदर 
सनती है ! राष्ट्रीय अदालत को कंटन के किसी क्लानून को, स्विटज़रलेंड की राज-ब्यवस्था 
के खिलाफ़ करार देने का दृक्क है। मगर किसी संब्रीय क़ानून को वह राज-ब्यवस्था के 
खिलाफ़नहीं ठह॒य सकती है | संत्रीय अदालत को अपने फ़ेसलों पर अमल के लिए. कंटदन 
की सरकारों पर निर्भर रहना होता है। संघीय सरकार का देश भर के लिए एक ज्ाब्ता 
फ़ोज़दारी और एक ज़ाब्ता दीवानी है | 


(४७) सेना-संगठन 

अनूठी राजनीतिक संस्थाओं की खान स्विदज़रलेंड की सेना का संगठन भी 

अनूठा है | हमेशा से यूरोप के इतिहास में स्विटज़रलंड के सैनिक मशहूर रहे हैं। अपने 
देश की सेवा और विदेशों की सेवा दे।नों में स्विटज़रलंड' के सैनिकों ने यूरोप के रणत्षेत्रो 
में ग्रख्यात सेनाशों को पददलित करके यूरोप के युद्ध-विद्या में पाठ दिए हैं | मगर 
ध्वियज़रलंड के अंदर हमेशा से सेना-संगठन राष्ट्रीय सरकार के हाथ में न रह कर केटलों 
की सरकारों के हाथ में रहता था | दर कंटन की सेना ओर पताका अलग-अलग होती थी 
झोर दस्तों में आमतोर पर रिश्तेदार और पड़ोसी होते थे। हर सेना के अपने-अपने 
झलग नियम होते थे झोर किसी सैनिक के बुज्दिली दिखाने, सेना से मागने या और केाई 
नियम तोड़ने पर उस के गाँववाले ही उस का फैसला करते थे और अपराधी साबित होने 
पर उस के फाँसी पर खढ़ा देते थे ओर उस का माल-असबाब क्षब्त कर लेते थे। हमेशा 
से कंटन सेना के संघीव सरकार के हवाले करना नापसंद करते थे क्‍योंकि संघीय सरकार 
के हाथ में सेना की ताक़त चली जाने से उन को अपनी स्थानिक स्वाधीनता के खाई से 
पड़ जाने का भय रहता था । कई बार सेना को संघीय सरकार के प्रबंध में दे देने के 
प्रस्ताव हुए और हर बार उन के अजा ने नाम॑ज़ूर कर दिया । 
हमेशा से स्विटजरलेंड में स्थायी सेना नहीं रही है.। नेपोलियन के अधिकार के 

कुछ काल के लिए. अवश्य स्विव्ज॒रलैंड को स्थायी सेना रखने के लिए, मजबूर कर दिया 
गया था । अभी तक किसी केंटन के, सरकार की खास इजाज़त के सिवाय, तीन सो से 
आधिक सेना रखने का अधिकार नहीं है। मगर स्विटज़रलेंड' के हर नागरिक को सैनिक 
शिक्षा लेनी दोती है ओर देश' को जरूरत होने पर हर नागरिक को लड़ाई में क्रानूनन' जाना 
पड़ता है | संघीय सरकार नागरिकों की सेना में सेवा के नियम और सेना-शिक्षा, क्रवायद, 
वर्दी, इथियार और दस्तों के बनाने के नियम बनाती है। युद्ध-काल में देश-भर की सारी 
सेना पर राष्ट्रीय सरंकार का कब्जा और अधिकार हो जाता है। केंटनों की सरकारें 
आंमंतोर पर सेनाओं के बनाने, मेजर के पद्‌ तक के अधिकारियों को नियक्त करने और 
तरकक्ती देने ओर अपनी सेनाओं को, संघीय सरकार के नियमों के अनुसार, बर्दी और हथि-. 
यार देने का काम करती हैं | संघीय सरकार के क़्ाबून के अनुसार कंटन की।सरकारो प्रजा 
से सेना-कर भी उगांती. हैं.।.. कारतूस, हथियार, तोप बनाने के कारखाने और बारझूद बंनानें 
. का. इज़ारा संधीय-सरकार के हाथ में रहता है | हे जा 


स्विटज़रलेंड की सरकार |. ११३ 


देश भर के सारे नागरिकों को सैनिक शिक्षा ले लेने के बाद राष्ट्रीय-सेना के तीम 

भागों में उम्र के अनुसार बाँट दिया जाता है। बीस ओर बत्तीस वर्ष के बीच के सारे 
नागरिक राष्ट्र की लड़नेबाली सेना के सदस्य होते हैँं। उस के बाद वेंतीस और चचालीस 
यर् की उम्र के बीच के लोगों की प्रथम सहायक्-सेना' होती है | इन्हें छोड़ कर सच्चह और 
पचास वर्ष के बीच के सारे नागरिकों की दूसरी सहायक-सेना होती है, जिस को बिलकुल 
भयंकर आपसि के काल में लड़ाई के लिए बुल्लाया जाता है। हर नागरिक सैनिक अपने 
हथियार झोर वर्दी इत्यादि साथ सामान अपने घर में रखता है। मगर उत्त को हथियार और 
बर्दी हमेशा साफ़-सुथरे और लेंस रखने पह़ते हैं। हर हफ़्ते काफ़ी निशाने लगा कर उसे 
ग्रपनी निशालेबाज़ी भी ठीक रखनी होती है; वर्ना उस पर जुर्माना हो सकता है | स्विट ज़र- 
लेड' के हर गाँव के बाहर निशानेबाजी के भेदान होते है, जहां दर रविदार को नागरिक सेनिक 
निशानेबाजी करते नज़र आते है। निशानंबा।ज्ी के दंगल भी होते हैं, जिन में सरकार की 
तरफ़ से इनाम बॉँट कर निशानेबाज़ी की कला को उत्तेजना दी जाती है। दस वष से 
पंद्रह वष की उम्र तक हर लड़के को, चाहे वह किसी स्कूल में पढ़ता हो या न पड़ता हो, 
सेनिक क़बायद की शिक्षा लेनी होती है । बाद म॑ हर सैनिक-शिक्षाप्राप्त नागरिक का यवा 
झोर टिकाना सरकारी दफ्तर में हमेशा रहता हैं, जिस से जरूरत पड़ने पर उस को फौरन 
बुलाया जा सके | अस्तु, स्विदज़रलेंड के सारे नागरिकों की एक सेना दी समझना चाहिए | 
तीन से पाँच लाख तक आदमी स्विदद्ञरलंड में इस प्रकार हमेशा लड़ाई के मैदान में 
उतर आने को तैयार रहते हैं। यह यूरोप के दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले से कोई बड़ी सेना नहीं 
है, मगर इस छोटे से शब्ट्र के लिहाज़ से काफी बड़ी सेना है | स्विटजरलेड के इस सेना- 
संगठन के ढंग से देश को नोजवानों की जवानी स्थायी-सेना की बेकार ओर असजक सेवा 
मे नहीं गैवानी पढ़ती है, ओर राष्ट्रीय खजाने का रुपया भी इस असजक काम में नष्ट नहीं 
होता है | सेना-सेवा में वेकार हो जानेबालों को उन की ओर उन के बाल-बच्चों की गुजर 
के लिए सरकार पेंशन ज़रूर देती है। मगर यह स्वाभाविक है. और इस में अधिक झपया 
नहीं खर्च होता है| यरोप के कई नए राष्ट्री ने मी स्विदज्ञरलंइ' के सेना-संगठन का यह 
तरीका अखितियार किया है | 


४-->राजनैतिक-दल ओर सरकार 


क्‍ उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में स्विटज़रलंड' की प्रजा के सामसे सब से ज़रूरी दो 
प्रश्न थे। एक तो केटनों की सरकार को प्रजा-सचात्मक बनाने का: प्रश्न था । दूसरा उन 
सरकारों को मिला कर एक मज़बूत संधीय सरकार बनाने का प्रश्न था। इन दोनों बातों के 
प्नपाती लोगों का दस स्विटज़रलंड में उद्रदला कहलाता थो। सन्‌ शृ८४य ई० में नए . 


स्वट आपत ह' बसे इन्हीं जोगों ने स्थना की थी अरे इसी दल का उन नई राजनैतिक 


गंन्धाओं पर ऋषिकारई ही गया भा। उदारइल' का स्विद गंरलंडा का रा: नैतिक संस्थाओं 
| 


पृ" वहन दिन तक अधिकार रहा । अलुदार राजनतिक विचारों फ॑ कभोलिक-पंथ्री लोग एक 
गश्ञवूत संधीय तरकार को नाएसंद करते थ। थे इस दक्ष के विशेधी थे । इन लोगों के दख 


श्श्ष .]! यूरोप की सरकारें 


को फक्रैथोलिक अनुदारदल! कहते थे। अस्तु, सन्‌ श्य८८ ई० के बाद कुछ बे तक 
स्वियज्ञस्लेंढ में यही दो राजनेतिक-दल थे और इस काल के मद्य राजमैतिक प्रश्न केटन 
की सरकारों के अधिकारों से संबंध रखते थे | 

शुरू के कुछ दिन बाद ही उदार-दल' में नरम और गरम प्रकृृतियां दीखने 
लगी थीं | नई-नई सामाजिक ओर झाधिक समस्याएं जैसे-जैसे सामने आने लगीं, वैसे 
बैसे नरम और गरम प्रक्ृृतियों के लोग अलग-अलग होते गए.। अंत में गरम विचार के 
लोगों ने 'उदार-दल' से बिल्कुल अलग हो कर सन्‌ १८७० ई० में एक नया गरम दल 
बना लिया | इस नए गरम दल” ने ही सम श्य७४ ई० में स्विटज़रलंड की शाज-व्यवस्था 
में संशोधन कर के, पुराने 'उदार-दल” के बहुत विरोध करने पर भी, संघीव-शासम में 
आखितयारी हवाले' की शर्त जोड़ दी थी। इस सफलता के बाद गरम दल” का तूती 
बोलने लगा ओर बाद में एक नए, समाजवादी दल” के बन जाने के बाद भी यही दल 
सब से ज़ोरदार रहा । 'अनुदार-दल मे किसी प्रकार का मतभेद न पड़ने से वह जैसा का 
तैसा क्वायम रहा । 

आजकल स्विटजरलेंड में चार मुख्य राजनैतिक दल हैं। 'कैथोलिक श्रनुदार 
दुल्ल', 'उदार प्रजासतात्मक दल” था उदार दल, 'स्वतंत्रप्रजासत्तात्मक था गरस दल, 
ओर 'समाजी प्रजासत्तात्मक' या समाजवादी दल”, । कैथोलिक दल ख़ास तौर पर कैथोलिक 
संप्रदाय के हितों की चिंता रखता है | कैथोलिक संप्रदाय के भज़दूरों की संस्थाओं के ज़ोर 
देले पर अब यह दल मज़दूरों की समस्याओं की तरफ़ भी ध्यान देने लगा है। इस दल के 
लोगों में आपस भें और सब दलों से कम मतभेद रखता है और इस दल का संगठन दूसरे 
सब दलों से सुसंगठित श्र सुदृढ़ है | जिम केटनों में कैथोलिक लोगों की अधिक आबादी 
हैं उन में तो इस दल का अखंड राज्य है ही, दसरे बहत से कंटनों में भी इस का काफ़ी 
ज़ोर है। उदार दल” में अधिकतर व्यापारी और दूसरे उदार विचारों के घनी और मानी 
लोग होते हैं | यद्द लोग अपने उदार विचारों पर गये करते हैं | मगर उन की बातें आज- 
कल बहुत कम लोग सुनते हैं। उदार दल का स्वीटज़रलेंड में भी बही हाल है जो आज- 
कल्न उदार दल का इंग्लेंड भें है या जो उसी नाम के दल का भारतवर्ष में हाल है । 

आरम दल? सरकारी केंद्रीकरण और प्रजा-राज का पत्षपाती और राजनीति में 
. सोप्रदायिकता का विरोधी है| इस दक्ष में किसानों से ले कर घनवानों तक सब प्रकार 
के लोग हैं | इस दल के सदस्यों की संख्या सब दलों से अधिक है और वह. सारे देश में 
फैले हुए. हैं। "समाजवादी दल' का ज्ञेर उन नगरों में अधिक है जो उद्योग-धंधों के केंद्र 

“जैसे कि जयूरिव और बर्न | यह लोग अपने दूसरे देशों के बंधुओं के पीछे चलने का 

प्रयंक्ष करते हैं और उन: के, खासकर जर्मनी के, असर में रहते हैं। मगर स्विटर्कस्लेंड' में 
कमेरिका या इंगलेंड की तरह गरीबों की ग़रीबी ऑर अमीरों की अमीरी में इतना ज्षमीग- 
आसमान का फ़क् नहीं होता है जिस से ई्पा और कलह को अधिक गेदाग मिल सके । 
 छीड-छोटे ज़मीदाशं और प्‌ जीवालों की ही संख्या वहाँ झ्िक है और झआगतोर पर लोग 
 खाते-पीते होते. हूं । अस्त समाजवादी दल? का ज्ोर बहां इतना नहां चढ़ा है जितना कि 
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अड़स-पड़ोस के देशों में बढ़ गया है । 
सन्‌ (८७४ ई० के बाद बहुत वर्षा तक किसी भी दल की स्विदज़रलेंड की 
व्यवस्थापक-सभा मे बहुसंख्या नहीं रहती थी। मगर गरम दल” के सदस्थां की सब से 
दाधिक संख्या रहने से गरम दल ही की बात अ्ष्िक खज्ती थी] फिर भी स्टेंडराथ में 
आज तक गरस दल को बहुसं ख्या कभी नहीं होने पाई है, क्योंकि बहुत से कैथोलिक आबादी 
के केटन सिफ्| केंथोलिक दल्ल के सदस्यों को ही चुनने हैं| परंतु आजकल भी नेशनल राथ 
में गरम दल की ही श्ामतोर पर अधिक संख्या रहती है । सन १६१७ ६० के चुनाव के 
पहल नशनज्ञ राथ के कल श््६ संदस्भों म॑ से 2 जप सदस्य गरम दम के थे शार सब गाय 
के ४४ सदस्यों में से ११ गरम दल के थ। किधोलिक आअनुदार दल! उदार दल्ल! ओर 
'समाजवादी दल' के नेशनल राथ म॑ ३६, १३ और १८ सदस्य तथा स्टेंडराथ भें १३, १ 
ओर १ सदस्य थे। सन्‌ १६१६ ई+ में अनुपरात-निर्वाचन की पद्धति से चुनाव दोने पर 
'गरम दल के नेशनल राध म॑ ६३ सदस्य रह गए थे ओर क्रैयोलिक अनुदार दल” के ४ 
र दल्ल' के सिफ़ ६ सदस्य झोर समाजवादी दल के ४१ सदस्य थे। सब से अधिक 
सदस्य फिर भी गरम दल ही के थ । 


सन्‌ १६१४ इ० के चुनाव भ॑ गरम दक्ष के एक भाग ने अलग हो कर किसान, 
मजदुर झोर मसव्यमवर्ग दल! नाम का एक नया दल बना लिया था जो सरकार का 
पक्तपाती दल्ल था सगर गरम दल” से अधिक अनुदार ओर कृषि-सुघार का कट्टर पक्षपाती 
था । इस दल्ल का कार्य-क्रम कृषि और उद्योग के द्वित के लिए खास कानून बनाना ओर देश 
की रक्षा का मज़बूत प्रवंध करमा है। इसी चुनाव के बाद से समाजवादी दल को भी 
झसफलता मिलना प्रारंभ हुई-। समाजवादी दल” प्रत्यक्ष करों; स्वतंत्र व्यापार और 
स्त्ियों के मताधिकार का पक्षयाती है | गरम दल के कुछ कट्टर समोजवादियों ने उस दल्ल से 
अलग हो कर एक समाजवादी शजनैतिक दल! नाम का दल भी बना लिया है | यह दल 
कंद्रीकरणु, समाजशाही श्र सरकार के द्वारा आर्थिक जीवन के संचालन का पत्कपाती 
| एक कम्यूनिस्ट दल अर्थात्‌ समशिवादी दल! भी उठ खड़ा हुआ है | घने १६२५ ई० 
के चुनाव के बाद विभिन्न दल्लों के सदस्यों की नेशनल ऐसेबली मे निम्नलिखित 
संख्या थी।--- 


क्‍ सटेंड राथ...... नेशनल राय 
दल . .. ... प्रतिनिधि संख्या... . प्रतिनिधि संख्या... 
.. गरम देख झा मी 7 आओ 00 आम, प्र. 
 कैथोलिक झनुदार दल... 5 श्थण हा आर 5 
समाजवादी दल ७ या 2 रा ४६... 2 जज 
. किसान, मजदूर और संध्यमयर्ग दल ६४ पा 
. : उदार दल ३ 





२२६ | यूरोप की सरकारें 
द्ल प्रतिनिधि-संख्या प्रतिनिधि संख्या 
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स्विटज़रलंड के सारे दलों का संगठन लगभग एक-सा ही होता है। वहां के 
राजनतिक दल छोटे-छोटे स्वाधीन समूहों की संघों की तरह होते हैं । स्थानिक समहों के 
प्रतिनिधियों की कम से कम साल भर में एक सभा होती है। बड़े दलों की सभाओं में 
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तीन-चार सी तक प्रतिनिधि आ जाते हैं | यह सभा दल के अधिकारियों की रिपोण सुनती 
है, दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक-सभा में कार्रवाई की जाँच करती है, ओर विभिन्न 
धिषयों पर खूब बदस कर-कराकर अपने प्रतिनिधियों की आगाही के लिए प्रस्ताव पास 
करती है। इस सभा को दल के संबंध में सब अधिकार होते हैं | मगर चुनावों के लिए दल 
के उम्मीदवारों को सभा नहीं चुनती है। मुख्तलिफ़ स्थानों पर दलों की जो टोलियां रहती हैं, 
. वही अपने-अपने उम्मीदार घुनती हैं| साल भर का काम चलाने के लिए. सभा या कंटनों 
की संस्थाओं की तरफ़ से तीस या पंतीस आदमियों की एक केंद्रीय कमेटी चुन ली जाती 
है | इस कमेटी का एक अध्यक्ष, एक मंत्री ओर एक केषाध्यक्ष होते हैं| कमेटी का 
जाम काम चलाने के लिए एक छोटी उप-समिति भी होती है जो अक्सर मिलती रहती है । 
कहा जाता है कि स्विट्जरलेंड की राजनीति की अनुकूलता ओर हृढ़ता का 
कारण थह है कि वहां शुरू से एक दल का ही बोलबाला रहा है। स्विट्ज़रलेंड में 
जाति-भेद, धर्म-मेद, भाषा-मेंद और अन्य आर्थिक हितों के भेदों के कारण बहुत-से राज- 
नैतिक दलों के बनने के लिए. जितना मसाला है, उतना यूरोप के और किसी देश में नहीं 
मिलता | मगर आश्चर्य की बात है कि स्विटज्ञरलेंड' म॑ राजनीति की नाव जिस शांति से 
खेई जाती है, उतनी यूरोप के और किसी देश में नहीं चलती है। बरोप के अन्य देशों में 
एक दल के नेता की चुनाव में हार हो जाने पर दुसरे दल मे खुशियां मनाई जाती हैं । 
. अर्मर स्विदज़रलेड में सब दलों के ख्याल रहता है कि किसी भी दल के मुख्य नेता की 
हार न हो जाय | पिछली यरोप की लड़ाई में कुछ ज्षण के लिए फ्रांसीसी भाषा-माषी 
. नागरिकों ने क्रांस के म्ति और जर्मन भाषा-भाषियों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई 
थी। मगर फ़ौरन ही फिर सब नागरिक अपनी परराष्ट्रनीति में पुरानी निष्पक्ष नीति का. 
 अवलंबन करने लगे थे । परराष्ट्रनीति पर स्वियज़रलेंड में कभी दलबंदी सुनने में नहीं 
आती है, क्‍योंकि स्विटज़रलेंड का न तो कोई साम्राज्य है और न कोई .उपनिवेश' | उस 
की नीति अपने अंडोस-पड़ोस के सब राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहने की है। दूसरे देशों के. 
जिन पणजनीतिशां पर उन के देशों में अत्याचार होता है, उन को भाग कर स्विटज़रलेंड: 
में सुरक्षित रहते का बहुत दिनों से अधिकार और रिवाज चला आता है| अगर इस 
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प्रकार के भागे हुए लोगों में से कोई स्विदज़रलंड में बैठ कर अन्य राष्ट्रों के खिलाफ़ 
प्रड्यंत्र न रच सके, इस बात तक का स्विदज़रलेंड की सरकार बड़ा ख्याल रखती है । 
स्विदज़रलेंड' में सारी राजनैतिक दलबंदी घरेलू प्रश्नों पर ही होती है। मगर उस में भी 
इतनी कड्वाहुट ओर रार देखने में नहीं आती है, जितनी यूरोप के ओर देशों में | इस का 
मुख्य कारण शायद थह कहा जा सकता है कि स्विटज़्रलंड में राजनीति से किसी को 
किसी प्रकार के ज़ाती फ़ायदे का झ्याल नहीं रहता है | 
इंग्लैंड या अमेरिका की तरद स्विटज़रलेंड के रा जमैतिक दलों के पास चुनाव की 
लड़ाइयां लड़ने के लिए बड़े-बढ़े कोष भी नहीं रहते हूँ | वद्दां चुनावों में उम्मीदवारों को 
बहुत रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सन्‌ १६१८ ई० से पहले इंग्लैंड में क़ानून के 
अनुसार एक उम्मीदवार को चुनाव में जितना रुपया ख्च करने का अधिकार था, उतने 
रुपए में स्विटजरलेंड की नेशनलराथ के सारे सदस्यों का चुनाव हो जाता है। निर्वाँचनन्षेत्रों 
की साबजनिक संस्थाओं को चुनाव से कुछ पहले से दान इत्यादि दे कर, या इसी प्रकार 
किसी और ढंग से, उन क्षेत्रों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा तैयार किए जाने का 
रिवाज भी स्विटज़रलेंड में कहीं दिखाई नहीं देता है। न स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापक-सभा 
के सदस्यों को अपने निरवांचनत्षेत्र के लोगों की उस प्रकार लगातार सेवा और सहायता 
करनी पड़ती है जैसी कि फ्रांस में डिपुटियों को करनी पड़ती है । मंत्रियों के लिए मत दे कर 
चुनावों में अपनी सहावता करनेवालों के लिए कोई सदस्य किसी प्रकार का खिताब या 
तमगें मी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्विटजरलेंड' में साब॑जनिक सेवा के लिए, प्रजा 
के हृदय में मान के सिवाय और कोई तभग़ा या खिताब मिलने की प्रथा ही नहीं है । 
स्विट्जरलेंड में सदस्यों को अपना समय देने के सिवाय राजनीति में भाग लेने के लिए और 
कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर निर्वाचनक्षेत्र में रहनेवाले या वहां के किसी . 
कुटंब के रिश्तेदार ही को वहां से दल का उम्मीदवार चुना जाता है | बाहर के आदमी को 
उम्मीदवार नहीं चुना जाता है | स्विटजरलेंड' में दूसरे देशों से मतदार अधिक स्वाधीन 
होने से सारे राजनैतिक दल अच्छे ओर योग्य आदमियों ही को उम्मीदवार बनाते हैं | राज- 
नेतिक सतमेंद का विचार न करके मतदार उसी उम्मीदवार को श्रपना मत देना अधिक पसंद 
“करते है जिस को वह जानते हैं, और जिस की योग्यता और कर्तथ्य-बुद्धि में उर््हें विश्वास 
होता है। अक्सर मुख्य राजनैतिक दलों के नेता मिल कर दलों के सदस्यों की संख्या के 
ग्रनुतार सब दलों से अच्छे-गच्छे उम्मीदवार ले खेते हैं और इस प्रकार आपस में फेसला 
कर लेने से बहुत से निर्बाबनत्तेत्रों में चुनाव की नौबत तक नहीं आती है। इस ढंग 
से बहत-से ऐसे योग्य ओर सुचरित्र लोगों की सेया का लाभ मी. देश को मिल जांता है . 
“जिन का दलबंदी के फगड़े में चुनाव होना" अशक्‍य होता है.।-किसी-किसी खुमाव में तो 
नेशनल राथ के. झापे से अधिक सदस्य बिना चुनाव के फमगड़ेके चुनें. लिए जाते हैं | इसी. -. 
 अंकार फेशरल कौंधिश के सर्दस्य झीर दूसरे झुझय आअधिकारी भी सारे सुद्य दलों के योग्य 
और अच्छे आदगियों में से खन लिए झाते हैं । सम । 
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प्रमुख और चॉसलर गरम दल के थे। स्टेड राथ का अध्यक्ष केथोलिक अनुदार दल का था 
और नेशनल राय का अध्यक्ष किसान, मज़दर और भध्यमवर्ग दल' का था । 
स्विदज़रलेंड में दलबंदी का बहुत ज़ोर न होने के बहुत-से कारण हैं । एक वो 
क़रीब पचास बर्ष से वहां कोई राजनीति का ऐसा नुकीला प्रश्न नहीं उठा है--जैसा कि फ्रांस 
मभ॑ 'राजाशाही या प्रजाशाही' का प्रश्न था--जिस पर प्रजा में घोर मतभेद होने फे कारण 
लड़ाके राननैतिक दल बनते | दूसरे प्रजासत्ता का स्विदुज़्स्लंड भे॑ अखंड राज्य जम चुका 
है थोर परराष्ट्रनीति या उपनिवेशनीति का वहां कोई कठिन प्रश्न नहीं ढे। तीसर आराम 
लोग खाते-पीते होने से और लोगों के गथिक जीवन में काफ़ी सम्रता होने से आशिक 
हित-संघर्ष नहीं वदा है और सामाजिक कलह ने वह भयंकर रूप नहीं घारणु कर लिया है 
जो अ्रद्ोस-पड्टोस के देशों में दीखता है। स्विटज़रलंडा म॑ 'समाजबादी दल"! में लोग ईष्या 
चढ़, घुणा या भूख के कारण शामिल न हो कर अधिकतर बिचारों और विश्वासों के 
कारण ही शामिल होते हैँ ओर इसी लिए वहां के राजनैतिक जीवन में कड़वाहट पैदा नहीं 
होती | स्विटज़रलेंड में घामिक ओर सांप्रदाग्रिक मतभेद की भी टक्करें नहीं होती हैं.क्यों कि 
मझनलिफ कटनों को, अपनी-अपनी आबादी के धार्मिक विचारों के अनुसार, घामिक मामलों 
फी व्यवस्था करने की इजाजत स्विटिज़रलंड में राजनेतिक नंता भी इतनी व्यक्तिगत 
महत््वाकांक्षाएं रखनेबाले नहीं होते हैं, जितने दूसरे देशों में होते हैं। न स्विश्ज़्रलंड के 
लोग ही किसी नेता पर लड्टड हो कर उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं| अस्त, विभिन्न नेताओं 
के पुजारियों की दल-बंदी और कगड़े भी वहां नहीं होते हैं। स्विटज्ञललड में राजनीति को 
आम लोग इंग्ले ड के बहुत से लोगों की तरह केवल खिलवाड़ ही नहीं समझते बल्कि उस में 
शंभीरता ओर विचार से काम करते हैं । दल के सदस्यों को दल के नेताओं का साथ देने से 
स्विट ज़रलेंड में जाती फ़ायदों का मौका नहीं रहता है; क्योंकि न तो यहां इतनी बरहुत-सी 
सरकारी नोकरियां ही होती हैं और न उन में अधिक चेतन ही मिलता है। बड़े-बड़े 
प्रश्नों का फेसला हवाले ओर 'प्रस्तावना' द्वारा प्रजा खुद कर सकती है जिस से 
किसी राजनेतिक-दल को व्यवस्यापक-सभमा या फेडरल कॉसिल भे॑ अधिकार जमाने की 
. इतनी ख्वाहिश नहीं रहती है, जितनी दूसरे देशों में क्योंकि किसी एक दल का सरकार 
चर अधिकार जम जाते पर राष्ट्र को कोई बड़ा हानि या लाभ नहीं निर्भर रहता है | अस्त, 
क़रीब पचास वर्ष तक संघ में एक ही दल का सरकार पर असर. रहा झोर दसरे दलों ने 
उस दल' का ज्ञोट तोड़े का प्रयत्न न करके, हमेशा उतस्त पर कड़ी भमज़र रख कर 
उस की उन्र बातों को ही नाम॑ज़्र कराने की कोशिश की, जिन को वह हानिकारक समझते 
'थे। उस दल ने भी कमी अपनी ताक़त का दुरुपयोग करके दूसरे दलों को विरोध के लिए 
नहीं उऊमाझ़ | स्विटजरलेंड के चारों ओर जबरदस्त सैनिक राष्ट्र होने के कारण भी स्वथिट- 
जरशेंड के लीग आपस में फूट करके, अपनी शक्ति कम करने से डरते है और उन में एक 
इस प्रकार-की स्वदेश-भक्ति पैदा हो गई है, जिस के. कोरण देश-हित के ध्यान से. बह 
_ छोदी-छीटी बातों पर कलह और रार मचाना पसंद नहीं करते हैं। इन्हीं सब विभिन्न कारणों. 
. से स्विदजरलंड में राजनैतिक दलंबंदी का बहुत जोर नहीं है । 


स्थिट ज़रलेड की सरकार |. १३६ 
स्विटजरलेड में दूसरे बहुत से यूरोपीय देशों की तरह बहुत से ऐसे आदमी भी 
नहीं होते है जो सिर्फ़ राजनीति को ही अपना पेशा बना लेते हूँ | राजनीति में भाग लेने 
वाले अपना काम-बंब! करने के साथ-साथ राजनीति में दिलचस्पी होने के कारण ही राज- 
नीति में भाग लेते हैं, वरना जितना भत्ता व्यवस्थापकसभा के सदस्य को ग्रिलत है; 
उस से कहीं अधिक हर सदस्य मज्े से किसी ओर धंध से कमाने की योग्यता रखता है | 
किसी वकील, डाक्थर या व्यापारी का राजनीति भे॑ नाम और इज़्ज़त हो जाने से धंधा 
भत्ते ही बढ़ जाय, मगर उस विचार से शायद ही कोई स्विटजरजल्लड म॑ राजनीति के मैदा 
उतरता है| दिलचस्पी, संवाभाव शोर प्रजा का सम्मान प्राप्त कर्ने की लालसा ही 
अधिकतर लोगों को राजनीति के संदान मे॑ लाती है। व्यवस्थापक-सभा से ग्रामतौर सभी 
वर्गों के लोग होते हैं, मगर अधिकतर पढ़ें-लिखे विद्वान, वकील या पुराने सरकारी 
ग्रफसर होते हैं | सदस्यों को आम लोग इज्ज़त की नज़र से देखते हैँ, बईमानी या रिश्वत- 
खोरों की शिक्रायत बिल्कुल ही कम सुनने म॑ आती है। व्यवस्थापक-सभा की बैठक बढ़ी 
सादी होती हैं। इंग्लड या फ्रांस की व्यवस्थापक-सभाओं की शान स्विदज़रजेंड में देखने 
को नहीं मिलती, न स्विट्जरलेंड की व्यवस्थापक-सभा की चर्चाओं में एक दूसरे दल्ल के 
सदस्यों या फ़ेडरल कॉंसिल के सदस्यों के खिलाफ़ उतनी कड़वाहुट ओर आज्षेप सुनते को 
मिलेंगे ! सब सदस्य गंभीरता, विचार झौर शांतिपूर्वक देश के हित से प्रश्नों पर विचार 
करने की कोशिश करते हूं, एक दूंसरे की टाँग घसीटने का प्रयक्ष कम होता है | स्विट 
हरलेंड' के राजनैतिक जीवन की पवित्रता सचमुच अनुकरणीय है । 
स्विटजरखेड के नागरिक की नस-नस में स्वाधीनता के भाव भरे रहते हैं| साधारण 
मज़दूर और किसान तक सोचने का प्रयत्व करता है | वह अंबा बने कर किसी के पीछे 
नहीं चल पड़ता है। झपने भधिकारों के साथ साथ उस को झपने कतंव्य का भी ध्यान रहता 
है। वह दसरे के विरद्ध विचारों की इज्ज़त करना श्रीर शांति से बहस और समझौता करना 
जानता है ओर ज़रा-ज़रा से मतभेद पर लद् ले कर दसरों का सिर तोड़ डालने को तैयार 
नहीं हो जाता है। बदूसरी श्र सब बातों में एक दुसरे से बिलकुल विभिन्न स्विद्जरलेंड के 
लोग भी राजनीति भें घुल्-मिल कर काम करते हैं | अधिकतर लोगों का पेशा खेती-बारी होने 
से उन में किसानों का पुरातन प्रेम और अरतुदारता ज़रूर होती है। मगर बहुत ज़माने से 
. स्थानिक स्वशासन होने से लोगों में स्वाधीनता, विचारशीलता और कतंव्यपरायणता के. 
साथ-साथ किसी की बातों में न आ' कर हर अश्न की श्रच्छाई-बुराई पर विधार करने की. 
आदत हो गई है| स्विदज़रलेंड का इतिहास ओर बहुत से देशों की तरह. थो न 
_पुथ्षषों के जीवन की रामकंहानी. नहीं है। इस देश का इतिहास. इस देश कीअजा का इतिहास ... 
_ है । स्विट्जरलैंड में प्रजा की प्रभुता है, मगर प्रभुता के यर्ब ने प्रजा का सिर नहीं फिर... 
दिया है--जिस.का आस तोर पर साधारण मनुष्यों में. मय रह सकता है । फ्रांस की तरह " 
'स्थिटज़रलेंड की प्रजा. विचारों के उमार से पागज नन जाना भी नहों जानती है। समाजवाद 
की हाल में जो स्विटज्रलड' मे हवा उठी है, बह अभिकतर जमनी से श्राए हुए मजदूरों की 


धनी 


. करतूत है | सगर वह भी झर्मी तक दवा दी रही हे। आभ आदनियों की स्विटजरलेड में अपने 
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देश की राजनीति में अन्य देशों से अधिक दिलचस्पी रहती है, क्योंकि स्थानिक स्वशासन ने 
उन में राजनैतिक जाग्रति पैदा कर दी है। आम तोर पर लोग सरकारी सत्ता के केद्रीकरण 
ओर समाजशाही दोनों के पक्षताती नहीं हैं; मगर देश को लाभ होता दीखने पर वह दोनों के 
लिए तैयार हैं। राजनीति में शांत और स्वच्छ जीवन को लोग बहुत पसंद करते हैं| एक केटन 
को छोड़ कर और कहीं देश भर में फाँसी की सज्ञा किसी को नहीं दी जाती है। शराबख्कीरी 
के विदद्ध बहुत से लोग होने पर भी, किसी को दुःख न देने के विचार से, शराब पीना अमे- 
रिका की तरह जुर्म नहीं बना दिया गया है। अँगरेज़ों तक को यह देख कर आश्चर्य होता है 
कि खालिस प्रजासत्ता की हामी स्विटज़रलेंड' की प्रजा अपनी कार्यकारिणी पर इतना विश्वास 
करने को तैयार रहती है कि उस को इंग्लैंड की कार्यकारिणी से भी अधिक सत्ता देती है । 
स्विदज़रलेंड के आम लोग चतुर और आम तौर पर सच्चे और ईमानदार होते हैँ, 

न तो वे किसी पर जल्दी से विश्वास ही कर लेते हैं और न अविश्वास ही | वे अपने राज- 
नीतिज्ञों में गंमीरता, भरता, दृढ़ता ओर सचाई देखने की कोशिश करते हैं। देश के 
मशहूर अखबारों में किसान दल के २, समावादी दल के ६, उदार दल के ३, गरमदल 
के ८, कम्यूनिस्ट दल के २, कैथोलिक अनुदार दल के ७ ओर ४ स्वतंत्र अखबार हैं। मगर 
कम्यूनिस्ट अखबारों को छोड़ कर शोर किसी दल के अख़बार में दूसरे दर्शों या उन के 
नेताओं पर अनुचित आक्षेप नहीं किए जाते हैं। स्विदज़् रलड के कई अखबारों) की राय 
का तो यूरोप भर में बड़ा मान होता है ओर वह हर जगह पढ़े जाते हैं। आबादी के 
 लिह्ाक्ष से यूरोप के और किसी देश में इतने अख़बार नहीं हैँ, जितने स्विटज्ञरलेड में । 
मगर शायद हालड' और नावें को छोड़ कर ओर किसी यूरोपीय देश के अखबारों में इतनी 
गंभीर टीका-टिप्पणी नहीं होती है | इस देश के अ्रस्तचार किसी को डरा कर चौथ वसूल 
या किसी पर व्यक्तिगत विचारों से आज्षिप कभी नहीं करते हैं। अस्त, स्विदज़रलेंड की 
राननेतिक संस्थाओं का संचालन बड़ी सहूलियत से होता है। इस का मुख्य कारण 
दलबंदी का न होना ओर स्थानिक स्वशासन से उत्पन्न हुई प्रजा की जाणति ही है, नहीं 
तो स्विंटज़ रलेंड की राजनैतिक संस्थाओं से सिफ़ उन के संगठन के कारण यह फल नहीं 
मिले सकते थे | आम तोर पर संघीय-राजव्यवस्थाओं में संघीय सरकार और संघ की सदरुय 
. सरकार्श के अधिकारों का जितना खुलासा किया जाता है उतना स्विटज़ रलेंड' की सज- 
 उयवस्था म॑ खुलासा नहीं किया गया है। वहत-सी बातों भें संघ ओर केँटनों को एक से 
अधिकार दिए गए हैं ओर संघ को कंटनों के क्ायूनों को राज-व्यवस्था के खिलाफ ठहरा 

: देने का भी आधिकार दिया गया है। दूसरे देशों में इस प्रकार की राज-वब्यवस्था से आए 
दिन झगड़े हो सकते थे। मगर स्विटजरलेंड' में जब संघ या कैंटनों के अधिकार के विषय में 

शंका खड़ी होती है तो आपस में सहलियत से विचार और समझौता कर के काम मिकाल 
लिया जाता है । हमेशा से इसी प्रकार काम होता आया है | संघ और कैंटनों में हर जगई 
 अता किसी एक आदमी के द्वाथ भ॑ न दे कर कई आंदर्मियों की समितियों के हाथ में-रक्खी गई 


जैसे कि 'जरनत्त दे जेमेध! 
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है दूसरे देशों से श्विटजरलेंड की सरकार में यह भी एक और खास फक है | स्विटज रलेंड' 
में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों ओर सरकारी अधिकारियों को हमेशा प्रजा की कड़ी नज्ञर 
में काम करना होता है। वहां सब पर जनमत का एक-सा अंकुश रहता है। श्रस्दु धारा- 
सभा पर अन्य देशों की तरह रोक-थाम रखने की स्विट्ज़रलेंड की राज-व्यवस्था में योजना 
नहीं की गई है क्योंकि हवाले” ओर प्रस्तावना के द्वारा प्रजा जब चाहे तव धारा-सभा के 
फ़ैसलों को उल्लट-पलट सकती है | 

स्विटज़रलेंड की सरकार और उस की नीति में आशचयेजनक स्थिरता और हृद्ता 
देखने में आती है'। वहां क्रानून भी वही बनाए जाते हैं जिन को प्रजा चाहती है. और 
जो आमतौर पर लाभदायक होते है। शासन बहुत सस्ता है क्योंकि खर्च में बड़ीं मितग्ययता 
की जाती है| हमेशा इस बात का ख्याल रक्खा जाता है कि जो रुपया खर्च होता है उस 
का अधिक से अधिक जाम मिलना चाहिए | सब प्रकार की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है| 
न्याय-शासन भी बहुत सीधा और सत्ता है। पहाड़ी प्रदेश होते हुए मी स्विग्ज़रलेंड में सड़कों 
इत्यादि की श्लोर दूसरे सावजनिक कार्यो की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। चुंगियों का काम भी 
वहां शुद्रता और येग्यता से चल्लता है। स्थानिक-शासन का बहुत-सा काम लोग प्रक्नत में 
करते हैं। देश की रक्षा का भी काफ़ी प्रबंध है। प्रजा हमेश। देश' के लिए. तलवार बाँच कर 
मैदान में उतर आने को पैयार रहती है। एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सब आदर करते 
हैं। सावंजनिक जीवन ऊँचे दर्ज का होता है' शोर राजनीति को शतरंज का खेंल नहीं सम भा 
जाता दे | अस्तु, यह सब स्विदज़रलेंड कीं सरकार की खास खूबियां कही जा सकती है । 

स्विटज़रलेड' की कई संस्थाएं दूसरे देशों के लिए आदर्श बन सकती हैं। एक वो 
सरकार की कार्यकारिणी सत्ता को एक आदमी के हाथ में व रख कर कई आदमियों की... 
कमेटी में रखना, दूसरी हवाला और प्रस्तावना की संस्था । मुमकिन है स्विदज़रलेंड में एक .. 
दिन दलबंदी का क्षोर बढ़ जाने पर 'फ़ेडरल कॉसिल” का काम कठिन बन जाय और वह 
भी दूसरे देशों के मंत्रिमंडल की तरह एक दल की सम्रिति हो जाय | फिर मी स्विद्ज्ञरलैंड . 
की 'फ्ेंडरल कौंसिल” के कॉम-काज से बहत कुछ शिक्षा ली जा सकती है। हवाले! और 
धतस्तावना” के बारे में तो अधिक कहना दी व्यथ है। प्रजा के हाथ में सत्ता रखने के लिए. 
इस से बढ़ कर अमी तक दूसरी संस्था दुनिया में देखने में नहीं आई है| छोटे-छोटे ज्ञमीन , 
के मालिकों और स्थानिक स्वंशासन के प्रचार से भी स्विदक्षरलेंड' की सरकार अच्छी बन 


४३० स्विटकरलेड की सरकार में सब मीठा ही मीठा नहीं है ।. दोष मी हैं; संगर' - 
सर हेशा की सरकार के चैस ही दापा के सीसने ध्वटज़रलड का सरकार क्कै दोष ब्रिल्कूल " : 
पीके पड़ जाते हैं। एक मनोशंजक उदाहरण से यह बात ऋर भी स्पष्ट हो जायगी। राज. : 
. मीति का प्रज्यान लैसक लाड जाइस एक स्थान पर लिखता है के बार मैं ने स्थिर: ... 
जरबोंड फे एक सच्चे विद्वान ते पछा, शाप के देश की सरकार 'सें दोष भी अवश्य ही 

होंगे | क्या आप मके दोष बताने की कृपा करेंगे ! कुछ विचार के बांद' बेह विद्वान, बोला++- 
'इमनरे देश में आप के देश के शादी कमीशनों और पार्लमिंट की कंमेट्रियों की तरह बहुत 

३६ क्‍ कप 
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से कठिन प्रश्ों पर विचार कर के अपना मत देने के लिए. कमेटियां नियुक्त की जाती हैं । 
यह कमेटियां अक्सर गर्मियों में पहाड़ पर किसी सुंदर द्योव्ल में जा बैठती हैं और वहां बैठ 
कर अपना कास करती हैं। ऐसा बहुत ज़्यादद तो नहीं होता है । फिर भी हम लोग समझते 
हैँ कि यह कमेटियां सावेजनिक खर्चे पर ज्ञरूरत से अधिक दिन तक मज़ें उड़ाती हैं। यह 
निंदनीय बात है ।” 

लाड आरइस लिखता है कि, “मैंने आश्वरये-बकित हो कर उस विद्वान से कहा 
कि, जनाब, अगर मजाक नहीं कर रहे हैं ओर अपनी सरकार का काला से काला काम 
आप इसी को कह सकते हैं तो में आप के देश को मस्तक नवाता हूं और आप धन्य हैं जो 
उस में पैदा हुए |? चाहे और कितने ही दोष स्विदनरलंड की सरकार में दों मगर उस 
का एक सब से बड़ा गुश उस को संसार की श्राँखों में ऊंचा उठाने के लिए काफ़ी है | 
स्विट्जरलैंड ने यह बात प्रत्यक्ष कर के दिखला दी है कि, प्रजा अपना शासन अपने हित 
में अपने हाथों से चला सकती है |! स्विटजरलंड की सरकार चाहे कुछ हो था न हो मगर 
प्रजा की प्रभुता, प्रजासता और प्रजा की सरकार की जिंदा तस्वीर है | 





खाए करकाएईर 
राज-व्यवस्था 


प्रजासत्ता की खान स्विदज़्रलेंड की सरकार का परिचय हो जाने के बाद हम अब 
एक ऐसे दूसरे देश की तरकार का परिचय देते हैं. जहां अजा-सच्ा क्वावम करने का एक 
: नया ही रास्ता निकाला गया है | बोल्शेविज्ञ्म के भूत को. खड़ा करनेवाले रूस के बारे में. 
आप ने तरह-तरह की बातें सुनी होंगी। चारों ओर उस की चर्चा' सुनाई देती है। यह देश 
यूरोप से ले कर एशिया तक, दोनों महाद्वीपों में दुनिया के लगभग सातवे' हिस्से पर फैला 
हुआ है | ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म, जरखेज़ और बंजर सब तरह के भाग और नाना 
 ग्रकार की भाषा, संस्कृत और धर्मवाली जातियां इस विशाल देश में मिलती हैं | हमारे 
देश की विभिन्नताए' ओर भेद इस देश की विभिन्नताओं ओर भेंदों के मुक्काबल्ते में कुछ . 
भी नहीं हैं| यूरोप ओर एशिया की द्वुतियाओं के बीच में रूस की अपनी एक छअलग 
दुनिया है | इस देश में पहले निरी निरंकुश राज-शाही थी। मास्की की मवाबी ने, अपनी . 
. तलवार के ज़ोर से मंगोलों को रूस से निकाल कर; अपना अधिकार, दमारी शेखचिहल्ली 
की कहानियों के पंरियों के पहाड़ कोह काफ़ और यूराल पर्वत तक, जमा लिया था। चौद- 
हवीं सद्दी रो बीसी सदी तक; छः सी वर्ष तक, सास्को के -ज़ारों. का निरंकुश राज्य रूस. . 
. वर रहा। इस बीच हे प्रतिनिध्ि-शासम चलाने के कई बार प्रयल्ने हुए | पहले-पहल ज्ञार . 
- आइवम चतुर्थ ने सोलहदी सदी में द्षेमस्को सोदोर नाम की एक राष्णीय प्रतिनिधि बवव ८ | 
. स्यापक-समा बुलाई थी | ईंस में प्रजा के गहिनिंधि गहीं अमीर समराब ही अधिक होते 
:. थे | भगर तजह्यीं सद्दी में द्वार पीटर गहान ने प्रमस्कों सोबोर को बंद कर दिया। 
अठारहवी सदी में केथरीन द्वितीय ने ६६४ प्रतिनिधियों का फ्रानून बनाने के लिए आंड 
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कमीशन? बनाया था। मगर वह कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी और उस का काम पूरा 
होने से पहले ही उस को बंद कर दिया गया | बाद में ऐल्लेक्ज्रेंडर द्वितीय ने उन्नीसवीं 
सदी में एक व्यवस्थापक-सभा क्रायम करने का इरादा ज्ञाहिर किया था। मगर उस राज- 
व्यवस्था का एलान निकालने के निश्चित समय से १४ घंटे पहले ही उस का खून कर 
डाला गया। सिर्फ़ स्थानिक-शासन में जो कुछ प्रतिनिधिसत्ता' थी वह थी। केथरीन 
द्वितीय ने प्रतिनिधियों की हुमा अर्थात्‌ चंगियों को क्रायम किया था जिन में सब वर्गों के 
प्रतिनिधि होते थे। ऐलेक्ज़ें डर द्वितीय ने न्‍्यावय-शासन को ठीक किया और चंगी-शासन 
को मज़बूत किया था और ज़िले और प्रांत में ज्ञेमस्टबोज़ नाम की प्रतिनिषि-समाश्रों की 
स्थापना की थी जिन को क्वानून बनाने ओर आयनब्यय के काफ़ी अधिकार थे | बाक्की सभी 
प्रकार से बीसवीं सदी के प्रारंभ तक रूस में निरकुश ज़ारशाही ही थी | 
गगर ज़ारणाही पर चारों तरफ़ से हमले हो चले थे। सरकार का व्यापारियों को 
तरफ़ फकाव होने से ज़मीदार और किसानों का दिल सरकार की तरफ़ से हृट गया था | 
ज़ेमस्टबोज़ें भी जहां-तहां सरकार में सुधार और राष्ट्रीय ब्यवस्थापक-सभा की माँगें कर रही 
थीं । उद्योग-धंघों में काम करनेवाले मज़दूर समाजवाद की तरफ़ जा रहे ये। सन्‌ श८श्ष ई० 
में उन का दूसरे पश्चिमी देशों की तरह एक 'समाजी अ्रजासतात्मक मज़दूरदल” भी कायम 
हो गया। मध्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोग ओर उद्योग-घंघों से संबंध रखनेवाले लोग भी 
यूरोप के दूसरे अजासत्तात्मक देशों की तरह रूस की सरकार का संगठन चाहते थे और 
इस प्रकार के कुछ लोगों ने मिज्ञ कर समुक्तिकारी संघ नाम का एक राजनेतिक दल भी 
बना लिया था। रूसी सरकार के अधीन फ़िनलेंड और पोलेंड' इत्यादि जैसे देशों के गैर- 
रूसी लोग भी अपनो किसी पकार रूस की सरकार से पिंड छुड़ा लेना चाहते थे । 
रूस ओर जापान के युद्ध में पुराने महारथी रूस के जब नए जापान ने दाँत खट्टे 
कर दिए, तब एशिया की दबी हुई जातियों के मन ही में आनंद और आशा की हिलोर 
नहीं आई थी बल्कि रूस की सीमा के. अंदर रहनेवाले रूसी सरकार के सारै विरोधियों के 
परों म॑ भी अपनी सरकार की कमजोरी जान कर जश्न होने लगा था।। सांरी ज्ैमस्टबोज़ों 
और ड्रमाओं के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन ने इस मौके को अच्छा समझ कर जार से 
के आज्ञी में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बुलाने और एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा स्थापित 
की प्रांथता की थी। सरकार के ठाल-मटोंल करने पर देश में उत्पात और दंगे खड़े' 
होने लगे | अस्तु सन्‌, १६ ०५ ई० में रूस की सरकार ने एंक शाही हृूमा" नाम की शब्ट्रीय . 
'उयवस्थापक-सभा स्थापित कर दी थी, जिस की बिना' अनुमति के कोई कानून अमल में 
नहीं था सकता था | सब बालिश मदे' को मताधिकार दे दिया गया था |... 
/ मभगर कंठिसाइयों से सरकार के हाथ खाली होते ही. रूस की सरकार ने फिर संग 
बदला । राधारं और पतिमिधि-सरकार के पत्तपांतियों के, चहत से दल, बन जाने ओर... 


बज 


आपस के मतभेदों आर ऋगड़ों के कारण शक्ति कम हो गई थी। बड़े-बड़े ज़मीदारों और 
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ओर उल्टी बुद्धिवालों ने पुरानी ढंग की सरकार के लिए हाय-हाय मचा दी थी। अस्तु; 
सरकार ने १६०६ ई० ही में 'शाही ड्रमा” को व्यवस्थापक-सभा की निचली सभा का स्थान 
दे दिया और उस के साथ साम्राज्य कौंसिल”' नाम की एक दूसरी समा को जोड़ दिया 
जिस के आधे सदस्य जार स्वयं नियुक्त करता था और आधे अप्रत्यक्ष ढंग से कुछ खास 
वर्ग चुनते थे । साम्राज्य के मूल कानूनों, धायसमाओं के संगठन, सेना और परराष्ट्र विषय 
पर व्यवस्थापक-सभा के चर्चा करने की मनाही कर दी गई । पहली डूमा के बैठते पर जब 
उस ने व्यवस्थापकी सरकार क़ायम करने के इरादे से कुछ प्रैश्न उठाए तो फौरन उस के 
भंग कर दिया गया | नए चुनाव के बाद दूसरी ड्रमा का मी वही द्वाल हुआ | तीसरा 
जुनाव होने से पहले सरकार ने बहुत से लोगों से मताधिकार छीम लिए और 
खुमाव में दिन-दहाड़े दस्तंदाज़ी कर के सरकार के पिद्ठ झों के घुनवा लिया। अतएय 
तीसरी ड्रमा सरकार की तरफ़्दार थी। यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने पर चौथी ड्मा 
चल रही थी ओर रूस में निरंकश ज्ञारशाही और नौकरशाही का राज्य क्रायम था। 

लड़ाई छिड़ने पर 'समाजी ग्रजासत्तावादियों' के छोड़ कर अन्य सब राजनैतिक- 
दलों ने रूस में सरकार का साथ देने का निश्चय किया था। मगर जार निरा बेवकूफ 
था | वह अपनी जी की उंगलियों पर नाचता था और उस की स््री रासपुटिन नाम के एक 
भयंकर मुह्ले के इशारों पर काम करती थी। मंत्री ओर सरकार के दूसरे दरबारी सलाह- 
कार भी बेबक़फ़, उल्टी बुद्धि के और बेईमान थे | यहां तक कि वे रूस के दृश्मनों से रूस 
के खिलांफ़ पडयंत्र स्व कर अपनी जेबे भर रहे थे.। नतीजा यह हुआ कि लड़ाई के पहले 
: ही बष में सरकार के निकम्मेी इंतज्ञाम और जानी-बूकी लापरवाही से रूस के असंख्य 
सेनिक लड़ाई के मैदान में खप गए, देश के. हर मांग में प्रजा. संकर्ट में पड़ गई और 
पोलड पर जर्मनी ने क़ण्ज़ों जमा लिया | राजनैधिक दलों ने यह भय॑कर हालत देख कर 
जार से फ़ोरन सरकार में सधार करने की माँग की।. सगर सरकार से अपनी पुरानी 
आदत के अनुसार किसी की काई बात समना पसंद नहीं किया | उल्टा सब प्रकांर की भाँगें .. 
करनेवालों का कुचल डालने का निश्चय कर लिया | 
. .. सरकार की इस अंधी ज़िदका परिणाम वही हा जो सावंजनिक आंदोलन के 
छिलाफ़ सरकार की हृठ का परिणाम हमेशा से इतिहास में होता चला' आया है। सन्‌ 
१६१७ ६० की फ़रवरी में शाही ड्रमा की बैठक हुई । सरकार ने ड्रमा की माँगों के उत्तर में 
दो हफ़्तें बाद डमा की:बैठक स्थगित करने का एलान कर दिया । ड्रमा ने अपनी बैठक बंद 
रंने से इन्कार कर दिया और झपने आप को देश की रावोपिरि और एक्माच ध्यवस्थापक्त- 
समाइलान कर दिया | विद्रोह वी शरण भड़क कर राजधानी की सेना ओर मज़दूरों में फैल 
गई | छूमा के नेता अधिकतर उच्चोग-धंधों के लोग थे । वे मप्नएरों और सैनिकों की क्रांति 
के विदद्ध थे ओर सरकार भे सुधार कर के आवेबाली कांति को रोक देना चाइते थे | मगर 
सरकार किसी की क्‍यों सनती दे ? कांति की ज्यालाएं चारों तरफ़ फेल गई । राजधानी के 
पनिक भी कांतिकारियों से जा मिले जेलखाने तोड़ डाले गए और क्ररियों को रिंता के 
दिया गया | ध_रकारी अफसर जहां हाथ ये पढ़े मार डाले गए या क्रर करके जेल में डाल 
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देए गए | लड़ाई फे मैदान से रूसी सेना ने निकम्मी ज़ारशाही के अंत पर बधाई का 
पंदेशा भेजा | ज़ारशाही का क़िला प्रजा के रो की आँची में बालू के महल को तरह 
रेखते-देखते उड़ गया। जार ने अपने खानदान का राज बचाने के विचार से खुद राज- 
दी से उतर कर राजगद्दी अपने भाई ग्रॉड्ड्यक माइकेल को दे दी। मगर माइकेल ने 
प्रजा की खुली प्रार्थना के बिना राजगह्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया। ड्रमा के चुने 
डए ओर ड्रमा के प्रति जवाबदार मंत्रि-मंडल की, वैध प्रजासत्ताबादी शाहज़ादा ल्योब की 
श्रध्यज्ञता में, एक अस्याबी सरकार क्रायम हो गई ओर माइफेल ने देश से इसी सरकार 
को सहायता करने की प्रार्थना की । जार को समय उस के बाल-बच्चों के बुरी वरह बाद में 
कत्ल कर दिया गया ओर जारशाही ओर ज्ञार के चक्रवर्ती राज्य की हमेशा फे लिए 
दुनिया से जडः खोद कर फेक दी गई | क्रांति की लहूलुद्दान की दुश्खप्रद कहानी से हमारे 
इस अंथ का अधिक संबंध नहीं है। दुनिया को दिला डालनेवाले क्रांति के दस दिनों में 
रूस की दुनिया ही छल्लट गई थी। मगर नई राज-व्यवस्था को समभने के लिए उन दल 
के सिद्धांतों और कछु हाल्न को जान लेना ज़रूरी है. जिन की नई राज-व्यवस्था के गढ़ने 
में हाथ था | द 
'.. अस्थायी सरकार अधिकतर सब्यमर्भेणी के लोगों की सरकार थी। बह यूरोप के 
अन्य देशों की तरह रूस की सरकार की भी व्यवस्था करना चाहती थी। मगर मजूबूरों 
ओर सेनिकों में समाजवादी विचार फैल चुके थे और वे 'मज़दूरों, किसानों और सैनिकों 
की सरकार चाहते थे । समाजवादियों में भी दो दल थे। एक समाजी क्रांतिकारी क 
लाता था और दसरा 'प्रजासमाजी प्रजासत्तात्मक दल”? कहलाता था। 'स्माजी क्रांति 
कारीं दल ज़मीदारी को नष्ट कर के ज्मीन पर छोटे-छोटे किसानों का ऋब्ज़ा ओर सरकार 
के सिद्ठांतों पर झ्ृपि का द्वामी था| इस मे अधिकतर क्रिसान लोग थे। समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' शहरों के सज़दूरों का दल था और बह यूरोप के दूसरे समाजवादी दलों की 
तरह मास के सिद्धांतों के. अनुसार बर्ग-संघष का साननेबाला था। दोनों दल्लों में गरम 
झीर नरम लोग थे। “सम्ताजी प्रजासंत्तात्मक दल! में नरम लोग 'मेंशेविक्रीः और 
'गंश्म लोग बोल्शेविकी' कईलाते थे | मेशेविकी लोगों का विचार था कि समाजशाही धीरें- 
'भीरें ही स्थापित हो सकती है ओर उस के बनाने के लिए दूसरे प्रगतिशील दलों से मिल कर. 
चलना चाहिए | बोल्शेविक्की कम्यूनिस्ट थे अर्थात्‌ एक दम क्रांति कर के समाजशाही 
स्थापित कर देने के पत्षपातीं थे | 
..... नोह्शेंबिकी' का रूसी भाषा में वास्तव में अर्थ अहुसंख्या” है और 'मेंशेविकी' 
का अर्थ अल्प-संख्या' है। शुरू से सम्माजवादियों में मेंशेबिकी विचार के ही लोग हमेशा 
अधिक संख्या में. थे।। और मज़दूरों की सोवियटो* तक से कम्यनिस्टों का बहुत कम झसर | 
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ईशा इसी का पूरा हाक्ष' साने दंवायर जायरा । ५. सके 0 कि 
. ; 22. गत उषा जे कारगर हां | 3 र न्यन्‍् लो [7 सेनिकों इत्यादि 8] संभो अर्थात 
पंचायती को कहते हू । हे कक हे 
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था। मगर कम्यूनिस्ट समूह के नेता लेनिन श्रीर ट्रोटस्की बढ़े होशियार थे। श्रस्थायी 
सरकार म॑ भाग न लेने से उन के सिर पर कोई ज़िग्मेदारी भी नहीं थी। अ्रस्तु, उन्‍होंने एक 
बढ़ा लुभानेबाला कार्य-क्रम जनता के सामने रख कर बाद में श्रजा के दिल ओर दिमाग़ 
पर शीघ्र ही कृब्ज़ा जमा जिया था । उन के कार्य-क्रम भें फ़ोरन लड़ाई बंद कर के 'सज़दूरों 
आर किसानों' के प्रतिनिधियों के द्वारा सधि करना, शष्ट्रीय क़ज़े का साफ़ नामंज्ञर करना, 
ज़मींदारों से ज़मीन छीन कर उस पर किसानों की पंचायतों का अधिकार करना, कारखानों 
श्रोर खानों पर फ़ौरन्‌ मज़दूरों की पंच यतों का क़क्ज़ा करना, सारे इजारों पर राष्ट्र का 
कब्जा, सारी मैदाबार और बैंडाब पर सरकार का नियंत्रण, और एकमात्र उद्योगीव्ग या 
मज़बदूरपेशा ले.गों की पंचायतों के हाथ में सरकार की लगाम इत्यादि की ऐसी बात थीं, जो 
रूस के लड़ाई, ग़रीबी, निरंकुशवा ओर कुशासन से थके हुए आम जोगों को छुभानेबाली 
थीं | बोल्शेविकों ने धीरे-धीरे बड़ी होशियारी से इस कार्य-क्रम का अचार कर के सोवियटों पर 
झपना अधिकार जमा लिया था | नवंबर सन्‌ १६०७ ई० में तीसरी सेावियटों की कांग्रेस 
में बोल्शेविकी विचारवालों को भेंशेविकी विचारबालों से सात सो अधिक मत मिले शरीर 
उन्हों ने तभी से वे बोल्शेविकी अर्थात्‌ बहुसंखया ओर दूसरा दल मेंशेव्रिकी अर्थात्‌ अल्म- 
संख्या कहलाने लगा | चुनाव की रात को ही बोल्शे विकों ने अ्रस्थायी सरकार! पर अपना 
अधिकार कर लिया | उन की लाल पल्लटन ने जा कर सरकारी इमारतां पर क़छज्ञा कर 
लिया ओर अ्रस्थायी सरकार के सदस्यों का ज्ीद कर लिया। सरकार का प्रधान केरेसकी 
किसी तरह बच्च कर भाग गया। दूसरे दिन की तीसरी अखिल रूसी सोवियट कांग्रेस मे 
रूस में रूसी समाजशाही संघीय सोवियट प्रभातंत्र' स्थापित हो जाने की घोषणा! कर दी गई 
शौर सरकार का सारा काम-काज प्रजा के नियुक्त किए हुए कमिश्नरों की एक समिति के 
थे में सौंप दिया गया | लैनिन इस समिति का प्रधानमंत्री ओर ट्रोट्स्की प्रराष्ट्र-विभाग 
का कमिश्नर बनाथा गया था। बोल्शेविकों ने कूटनीति ओर डंडे के ज़ोर से अस्थायी 
तरकारः पर अपना अविकार कंर लिया था। पहली अस्थायी सरकार ने रूस की नई. 
शज-व्यबस्था बनाने के लिए. सारे रूस के प्रतिगरिगियों था एक व्यवस्थापकन्सम्मेलन 
बुलाया | मगर इस सम्मेलन की तारीख के .; : ८] मे: नं ने अपना अधिकार 
जमा लिया और सम्मेलन मिलने पर उस में एव आप /| में न देखकर तेनिन 
ने उसे भंग कर दिया था | हब 

द बोल्शेबिंकों अर्थात कम्यूनिस्टों का जिम को हिंदी में समष्टिवादी कहना. उचित 
.. होगा, विश्वास है कि “जहां समाजशाही क्रायम करने का प्रयत्ष किया. जायमा. वहां 
 घलवार के जोर से अधिकार मात्त कर के भज्वृर-पेशा लोगों का एकमात्र निरकरी शावरकार 
- : कायम करने की जरूरत होगी |” उन का झवाज् है कि शाजकर्त की पू जीशाही देशों का 
हे स्का प्रजाससा का तू पड दे त है। समर सिर अर्गार बर्ग के ता का खपादा रक्षत। 
प्रजा भलावे में पड़ी रहती ई कि सता उस के हाथ में हई ग्रौर वाख्ब ने ससा ज्मीदाएँं 


हे ५७५ 
५ 


और कारलखानों और बकों के मालिकों के हाथ में रहती ॥&। परदायार के ज्ारगां पर इन 
वश का आधषिका५ होने से यह लाग हज्व्सूपशा के कमाए रे तक्न की फिंदगां 


शै८घा || यूरोप की सरकारे 


के ही अपने द्वाथ में रखते हैं | शिक्षा इत्यादि पर उन का बिल्कुल इजाश ने होने पर 
पम-संपत्ति के कारण उन को साधारण प्रजा के मुक्काबल्ते में शिक्षा का भी अधिक सुभीता 
आर मौका रहता है | धनवान वर्ग की हुक्म चलाने की आदत, उन की विद्वता और उन 
के रहन-सहन के देखकर साधारण मज़दर-पेशा लोग चौंधिया जाते हैं। घनवान लोगों के 
हाथों में स्कूल होने से यह वर्ग उन में जीवन, समाज और धन-थामत के संबंध में अपने 
विचारों का प्रचार करके साधारण लोगों के दिमाग़ में बचपन ही से उन विचारों को भर 
देता है | सरकार का काम-का ज चला नेवाला अधिकारी वर्ग मी आमतौर पर इसी वग का 
होता है | अखबारों पर भी पूँ जीपतियों का कब्ज़ा होने से अक्लबार अधिक्रवर घनवानों के 
ह्वित की ही बातें करते हैं और ख़बरों को तोड़ और विचारों को मोड़ कर साधारण आदमियों 
के विचार खराब करते ओर उन की राजनेतिक राय का रुप बदल देते है। अस्त प्रजासता' 
में स्बंसाधारण को मताधिकार होने पर भी बहु-संख्या की शाय के धनवान बर्ग ही जैसा 
चाहता है बेसा नचाता है| 


अपने इस विश्वास के कारण समण्थिवादी, प्‌ जीशाही राष्ट्रों की प्रजासतचात्मक 
संस्थाओं के द्वारा, समाजशाही की स्थापना करना मसंगतृश्णा के समान मानते हैं। वह 
मानते हैं कि प्रजा की बहुसंख्या के हाथ में सत्ता उसी हालव में आ सकती है अर्थात्‌ 
. प्रजासतसा उसी समय कायम हो सकती है, जब कि पैदावार के ज्ंरियों पर मज़दूर ओर 
किसानों का, जिन की हर जगह बहु-संख्या होती है, कठज़ा हो जाय | अतएवं वह धनवादों 
के हाथ से लड़ कर जबरदस्ती पैदावार के ज़रियों) के! छीन लेना और उन पर मज़दूर 
पेशा का कब्जा जमा कर निरंकुश भज़दूर पेशाशाही' क्रायस करना और घनवान-वर्ग को 
मज़दुर पेशावर्ग का' जाति-बैरी मान कर उन के कुछ भी अ्रधिकार और सत्ता में टिस्सा ने 
दे कर तब तक कुचलते चले जाना ही ग्रजासत्ता स्थापित करने का एकमात्र जरिया 
मानते हैं जब तक कि पू जीशाही विलकुल' नेस्तनाबूद हो कर मिट्टी में न भिन्न जाय 
और एक सिर्फ़ हाथ पैर या दिमाग़ से मिहनत कर के रोटी कमाने वाला मज़दूर पेशावर्ग 
ही दुनिया में न रह जाय | तमण्टिवादी यह भी मानते है कि भज्ञदूर पेशाशाही क्रायम 
करने ओर पे जीशाही को ध्वंस करने के लिए. तलवार का या आजकल की भाषा में बंध 
और बंदूक का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा; क्‍योंकि धनंवान-वर्ग आखिर दम तक अपने 
अधिकार के लिए जी तोड़ कर लड़ेगा और अपनी सेना और हथियारों का मज़दूर पेशावर्ग 
के खिलाफ़ उपयोग करेगा । बोल्शेविक रूस का प्रस्यात लेखक बुखारिन अपनी 'समश्विदः 
की बणुमाला ह नाम की पुस्तक में साफ़-साफ़ लिखता है कि “झाजकल का समाज ऐसे' 
दो बी ' बना है लिन के हित एक दस के विरुद्ध ई---धनव। | झोर मंजर पेशावर्गं । द 
' अआखूर भें ये छार ४ गिल कर रह सकते ६ » गे यह दाना नम भी भि ५" सकते हैँ । हे 





. « कारद्भाने, बैंक और जमीन ! आम कि 0 कह 
६... ब्‌ (5 ह- है. ब७ 4». ॥ ००३० ०६; ि हि 28 238 ह ्ल्ट ह ' 
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सोवियट सरकार | १३४६ 


भड़ियां को भेड़ हड़पने में मज़ा आता है इस लिए भेद्ों को अपनी रक्षा का प्रबंध करना 
चाहिए। भेड़ियों और सेड़ों के मेल का स्वप्न देखना मूखंता है। यह दोनों वर्ग कमी 
एक न होंगे | 


लक 


इस प्रकार के सिद्धांत ओर विचार रखने वाले लेनिम के 'समशिवादी दल” के 
दाथ भें रूस की सरकार आ जाने पर स्वभावतः उन के नेतृत्व में रूस की जो नई राज- 
व्यवस्था बाद में तैयार की गई बह वर्गयुद्ध के विचार शझ्र्थात्‌ भेड़ियों की जाति को नह 
करने के विचार से बनाई गई है। प्रजासता के सिद्धांत के अनुसार सब गागरिकों को 
एक से अधिकार ये दे कर इस राज-व्यवस्था में तिफ़ मज़दूर-पेशा वर्ग के अधिकार माने 
गए. हैं। सब नागरिकों के एक से अधिकार होने का एलान भी है, इस राज-व्यवस्था में 
ज़रूर, मगर वह सिफ़ जाति शोर राष्ट्रीय भेदों को न मानने के लिए नागरिकता के 
अधिकार अर्थात्‌ चुनावों में मत देने और चुनाव में उम्मीदवार होने और पदों पर नियुक्त 
होने का अधिकार सिफ़ समाज को ज्ाभकारी मज़दूरी या पेशों के द्वारा रोटी कमाने वालों, 
इस प्रकार के मज़दूर पेशा लोगों को परन्यहत्थी ठीक रख कर उन के काम में सदद 
करने बालों, किसान ओर खेती-बारी का काम करनेवाले उन लोगों को -जो नफ़ा पैदा 
वालों शरीर इन्हीं श्रेणियों के उन छह्ोगों को, जो किसी तरह मेहनत करने के नाक्राबिल 
हो गए हों, उन्हीं को दिया गया हें। इन श्रेणियों के परदेशी लोगों को भी रूस में मेहनप्त 
मज़दूरी करने पर यही अधिकार होते हैं | मगर जो लोग मज़दूरों को रख कर मुनाफ़ा 
पैदा करते हैं, या जो सूद और किराए पर शुज्र करते हैं, या जो व्यापारी, सीदागर और 
दलाल होते, या साधू और पुजारी होते हैं अथवा जो जार की पुरानी पुलिस 'के नौकर 
था आयुर्वेद थे, उन लोगों को कोई मताधिकार राज-्ब्यवंस्था 'में नहीं दिया गया ह। . 
 अख्ु, पुराने घनिक-बर्ग और मध्यम-बर्ग को रूस की राज-व्यवस्था' में कोई राजनैतिक 
अधिकार नहीं दिए गए हैं । । 
दसवीं जुलाई सन्‌ १६१८ ई० के पॉँचवीं अखिल रूसी सोवियटों की कॉम्रेस 
जो रूस की अस्थायी राज-ब्यवस्था? मंज़र हुई थी उस के पहले अध्याय में रूस को 
अज़दूरों, बैनिकों और किसानों के प्रतितिधियोँ की सोवियर्यों का प्रजातंत्र' और हु 
सोबियटों में राष्ट्र की सारी केंद्रीय शोर स्थानिक सत्ता होने तथा रूसी सोबियट प्रजात॑ंत्र 
को बराबर की दैसियत की आजाद कोमों के राष्ट्रीय सोवियट पजातंत्रों की एक संघ एलान 
किया गया था । दूसरे अध्याय में भेड़ियों की जाति को ध्वंस कर के संसार में. समाजशोही. . 
की ध्वजा फाराने के इरादे को पूरा करते के लिए राष्ट्र की क्षमीनत॑, - जंगलों, खानों, रैज्नों, ... 
अंकाी और तमाग पेड] । नंदाव के ज्वरियों' पर संझेदर पेशा कल्ोगीं की सोदियर जब] 


०5५ जि की बे 2... 7 वजन मे का चना हि: थे न्फ्र ः अप ४ | द्राे त्श्प० न्द्टा 
सरकार का बिना सुदझ्ावज़े के फज़ा दो जाने का एलान था । इत्तरे देशां की पंजीशाह्टी 


़ कि पटल / जमा. >इुबमाक 8५ ब्का ऋम हुआ हा बढ पृ न्बत प्न्‌ कल लि ला (7 
: को धन्नका पहुंचाने के लिए ज्ञारशाही ने झस के गाम पर तो कर्ज उसरे देशों से लिए 
छू हिल ग् ञ ० हू या हि की किट व लन्ब ब.फ्क दर है ञ नि पर 5.80 ५. 

थे तध “मय जे) इस काया मे समागझार कया गया का | श््सा। 24 ४5] थे जम्ा [ को सुप- 


: थोभी काम-थंधा ऋश्मा! सब नागरिकों का फ़ज्ञ ता मनज्दूर पेशाशाही की अंदर सस्ता 
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क्रायम करने और धनिकवर्ग के हमलों से उस की रक्षा करने के लिए सब मजदूर और 
किसानों का हथियार बाँधना फ़रज़ माना गया था ओर धनिकव्ग को हथियार श्खने का 
आझधिकार नहीं दिया गया था। “मज़दूर और किसानों को एक शमाजवादो श्ाज पल्थन 
क्रायम करने की योजना भी इस अध्याय में रकक्‍्खी गई थी। तीसरे अध्याय भें, थार 
को पूंजीशाही के उन झगड़े और लड़ाइयों से सदा के लिए. मुक्त करने के बिचार से, 
जिन्हों ने पृथ्वी को मलुष्य के खून से लाल कर दिया है”, ज्ञारशाही की सारी गुप्त 
संधियों का मंडाफोड़ कर के रह माना गया था ओर दुनिया के सारे राष्ट्रों से बराबरी 
की संधियां और गैत्री करने के इरादे का एलान था। एशिया और दूसरे उपनिवेशों के 
मज़दूर-पेशा वर्ग पर यूरोप की पूंजीशाही के राज का विशेध किया गया था और 
फ़िनलंड' इत्यादि रूसी साम्राज्य के अधीन देशों की स्वाधीनत/ का एलान किया गया था । 
चौथे अध्याय भें धनिकवर्ग को ध्वंस करने के उद्देश से, मज़दर पेशा वर्ग की झूस में 
उन प२ चढ़ाई के समय, सोवियट सरकार की सारी सत्ता सिफ़ मज़दबूर पेशा वर्ग की 
सच्ची अतिनिधि-संस्थाओं--मज़दूरों, सेनिकों ओर किसानों की शोवियटों के ही हाथ में 
रखने तथा रूस के अंदर रनेवाली सारी विभिन्न जातियों की, स्वतंत्रता ओर ख्वेच्छा 
की बुनियाद पर, एक सच्ची और टिक्राऊ संघ बनाने के उद्देश से, रूस के 'सोबियट 
प्रजातंत्रों को संघ! के सिफ़ मूल सिद्धांतों को रचने ओर विभिन्न जातियों के इस संब में 
शरीक होने को शर्ते' का निश्चय उन जातियों की 'मज़दूर शीर किसानों की सोवियदों 
'को कांग्रेसों' पर छोड़ देने के निश्चय का एलान था। पाँचवें अध्याय में, सोवियट राज- 
व्यवस्था के मूल घिद्वांत ओर पहले चार अध्यायों- की तरह बहुत-सी आम प्रचार के 
मतलब को बातें थी। खास बातों में एक तो रूस की विभिन्न जातियों को अपनी 
'स्थानिक सोवियदों की कांग्रेों और उन “कांग्रेसों की कार्यकारिणी! की सरकारें क्रायम 
करने का अधिकार माना गया था | दूसरे रूसी सम्राजशाही संघीय सोवियथ अजावंच” की 
. सारी सत्ता अखिल रूसी सोबियटों की कांग्रेत!” और कांग्रेस की बैठकों के, बीच में, 
'अखिल रूसी सोबिय्ों की कांग्रेस की केंद्रीय कार्य-वाहक-समिति? में मानी गई थी | 

दूए: और किसानों को अखबारों, रिशालों और किताबों द्वारा ख्तंत्रता से अपने विचार 
_“अकट करने के लिए सरकार की तरफ़ से प्रेस और छापने का सामान मफ़्त देने और 
किन को सभाओं के लिए सारे सभा करने लायक स्थान, मेज़, कुर्तियां, रोशनी और गर्मी 


.. का इंतज्ञाम कर देने की भी योजना कर दी गई थी | हे 

प इस अ्रस्थायी राज-व्यवस्था? के सिद्धांतों और स्वरूप पर, रूस देश के. विभिन्न 
भागों की सोवियटों की कांग्रेसों में विचार हो जाने के बाद, ३० दिसंबर सल्‌ १8६२२ #० 
. को मोस्को में ट्रॉंस-काकेशिया प्रेजात॑त्न, युकरेन प्रजातंत्र' और रूती सभाजशाही-संघीय- . 
_ खोविश्वद पजातंत्र की संघ की कांग्रेस की बैठक में रात सोवियट प्र तंच्रों की एक शिोज- 
शाही सोवियश प्रजातंत्रों की एम क्रीयय करे का निश्चयय कर के एजाग किया गया था 
5 कि, लाविय अन्ातंत्रों के क्ाबम होने के समय से दुनिया, पंजीशाही और सम्राजशाही 
की, दो इुनियाओं में बैंढ गई हैं। पंजीशाही की ह॒विया मे राष्ट्रीय अस्मानता और 
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बैर-भाव, उपनिवेशों की गुल्लामी, राष्ट्रीय श्रत्याचार और लड़ाशयां देखने को मिलती ई, 
समाजशाही की दुनियां में एक-दूसरे का विश्वास और शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
समानता और विभिन्न जातियों के भ्रात्॒भाव से आपस में मिल्ल कर शांति से रहने का 
हश्य मिलता है पंजीशाही दुनिया को अपनी आथिक लूट की पद्धति को जारी रखते 
हुए मख्तलिफ़ जातियों की स्वाधीनता का प्रश्न सुल्लकाना असंभव हो गया है। और 
विभिन्न रातों का बैर-भाव इतना बढ़ गया है कि पंजीशाही दुनिया की हस्ती खतरे में है। 
सिफ़ शोवियट सरकारों में, मज़दरपेशा-शाही को पद्धति पर, जिस से राष्ट्रीय अत्याचार! 
की जड़ ही कथ जाती है। विभिन्‍म जातियों में परस्पर विश्वास और शआातु-भाव क्रायम 
करना ममकिन साबित हुआ हैं| इस आातृ-भाव और परथर विश्वास के कारण' ही 
सोवियद प्रजातंत्र आज तक, मीतरी और बाहरी साम्राज्यशाही इमलों की टकरों को यहते 
हुए, गह-युद्ध को मिटा कर अपनी इस्ती क्रायम रख और शांतिमय आर्थिक रचना 
प्रारंभ कर सके हैं। मगर यूरोपीय थुद्ध के बाद की बिगड़ी हुई दशा" फिर से बनाने के 
लिए विभिन्‍न प्रजातंत्रों के अल्ग-अज्ग प्रवक्ष काफ़ी न होने और बाहरी पूंजीशाही हमले 
का मिल कर मक़ाबला करने और मज़दूरपेशा-बर्ग का खानदान दुनिया भर में फैला 
होने से, सारे सोवियट प्रजातंत्रों के मजञदरपेशा लोग एक समाजशाही खानदान में मिल 
जाने के लिए. मजबूर होते हैं। अस्त; सारे सोवियट प्रजातंत्र मिल कर एक संयुक्त समाज 
' शाही सोवियट संघ! नाम का राष्ट्र बनाते हैं जिस से बाहरी और भीतरी उन्नति के साथ 
ही विभिन्‍्म जातियों को शपने राष्ट्रीय विकास की स्वश्न्ता भी रहे । ससाजशाही ग्रजातत्रों 
की यह संघ सब तदस्यों की सजी से बनती है| इस संघ के सब सदस्य बराबर हैं. ओर हर 
एक सदस्य को जब चाहे तब, संत्र से अलग हो जाने और दूसरे सम्राजशाही सोवियद 
प्रजातंत्रों को इस संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता हे | 3 08 
हस एलान या पस्तावना के बाद समाजशाही' सोवियद प्रजातंत्रों की संघ की 
जो राज-व्यवध्या बनी उस को ग्यारह अध्यायों में बाँदा गया है | पहले अध्याय में संघ की 
'सर्वोपरि अधिकार संस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र का बणन है। दूसरे अध्याय में संयुक्त 
प्रजात॑त्रों' और 'संघ' के नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं।. तीसरे अध्याय में 'संघ की 
सोकियटों की कांग्रेस! का संगठन, सा और काम, चोथे अध्याय में संघ की केंद्रीय कार्य 
: बाहक संमिति! का संगठन, सत्ता ओर काम का बयान है। पाँचेवे अध्याय में 'कार्यवाहक 
समिति! के 'प्रेसीडीयम! और छूटे में संघ की 'जनसंचालकों की समिति'* की बोजना 
सातवें अध्याय में संघ की अदालत, आठवें अध्याय में. 'जन-संचालंको मे में 'संसुक्त- 
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ं कु १ लडाई में हजारों घादमी काम आ जाने और चले. जाने से बहुव॑-से खेत उजञाड द; 
गए झार कारगापे शत्यतादी शंद हो गाए शे। साथ दशा की आफ भीवण ही उलद- 

घुक्रए हो गया था । 
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शा्ज्य राजनेतिक विभाग), दसवें अध्याय ये संयुक्त प्रजातंत्रों' और ग्यारहवें अध्याय में संघ 
के चिह्य, मंडे और राजधानी का जिक्र है । 
संघीय सरकार की अधिकार सीमा में परराष्ट्रों से संबंध, संब्र की सीमाओं में फेर- 
फार नए प्रजातंत्रों का संघ में दाखिला, युद्ध ओर संधि, परदेशों से क़ज्ञ ढेना, अंतर- 
राष्ट्रीय संधियों को मंज़र करना, देश के भीतर ओर बाहर के व्यापार का नियंत्रण, डाक, 
तार, सड़कें, संघ का बजट और मुद्रा और साख!" की पद्धतियों की स्थापना के विषय 
रखे गए हैं। बाहरी देशों से साथ व्यापार सोवियट सरकार खुद या उस से अधिकार प्राप्त 
संस्थाएं ही करती हैं। यहां तक सोवियट संघ की राज-व्यवस्था में ग्रोर दूसरी संघीय राज- 
व्यवस्थाओं में बहुत कम फ़क़ मालूम होता है। फिर भी दो खास बातें मित्षती हैं । एक 
तो संघ के भीतर की सारी तिजारत ओर व्यापाश का अर्थात्‌ सारे संयुक्त प्रजातंत्रों की तिजा- 
रत और व्यापार का नियंत्रण संघ्र के हाथ में होना और दूसरी लगभग सारे करों पर संघ 
का कब्जा होना। संयक्त प्रजातंत्रों और सन के प्रांतों को मी थोड़े से कर लगाने का अधि- 
कार है। मगर वे अमल में उस अधिकार का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अधिकतर 
उन का ख्च संघ के करों के भेजे हुए भाग ही से चलता 8। कृषि, व्यापार, आमदनी 
व्यापारी, चंगी इत्यादि' के सारे मुख्य कर संघ के होते 6 । परंतु अ_्षम की आय संघ और 
ग्रजातंत्रों ये बेंट जाती है। संघीय राज-्यवस्थाओं में कुछ ऐसी श्राम शर्तें रक्‍्खी जाती हूँ 
जिन से सारी संघ में एक प्रकार की समता दीखती है | आमतोर पर संत्रीय राज-व्यवस्थाओं 
में नागरिकों के शषिकारों इत्यादि का भी वर्णन होता है। अस्तु, 'सोवियट संघ! की राज- 
व्यवस्था भें संघ! को कुछ ऐसे सिद्धांत क्रायम करने का शविकार दिया गया है, जिन पर 
संघ के धावजनिक जीवन के विभिन्न विभागों को एक-सा अमल करना चाहिए। संघ के 
आशिक जीवन का तरीका और चलन, ओर इस संबंध में रियायते देने का हक़ संधी 
सरफार को दिया गया है । ज़मीन के बाँद और इस्तेमाल, खानों, जंगलों, और संघ के 
सारे जलमार्गों के इस्तेमाल के उसूलों, न्यायालयों की सापना श्र संचालन और दीवानी 
शो» शीोजवारी के संधीय फ़ामूनों के उसूलों, मज़दरी के तालिक क्लाबूमों के ससलों, सष्टीय 
जझ! के शाम उसलों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रत्चा के उसूलों को बनाने का अंधिकार भी संघ 
ही दिला सया प्र। संध की तरफ़ से इन उसलों को संयुक्त प्रजातंत्रों में क्रायम करने की 
भा रत नहीं पड़ी, क्योंकि विभिन्न सोवियट प्रजातंत्र एक ही समाजशाही के 
तिी पर बचे थे | अस्ठ, उन का ढाँचा भी एक ही सा था। राजन्यवस्था मेंसंघ्र को 
इम उसूलों को बनाने का अधिकार रखते का केबल इतना ही. श्रर्थ है. कि इन उसूलों को 
सारी संघ्र की बिना अनुमति के, नंष्ठ नहीं किया जा सकता है; .भगर इस प्रबंध से संघ के 
विभिन्न संमुक्त प्रजात॑चों की. इच्छा होने पर संघ से अलग हो जाने की स्वतंत्रता! राज- 
- व्यवस्था में दे कर जो अजातंत्रों की खाधीनता पर जोर दिया. गया है, बह-एक प्रकार से 
_ मिश्ली जाती है, क्योंकि वास्तव में प्रजातंत्रों को-किसी विभाग में किसी प्रकार की स्वतंत्रता 
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संघ को दुनिया के सब संघीय राष्ट्रों से अधिक केंद्रीय संघ” कहा जा सकता है | 

संघ की अधिकार-सीमा में आनेवाली दूसरी बातें साधारण हैं। प्रवास और 
निवास, तोल और माप, अंक, * विदिशियों की नागर्किता के आधिकारों के क्रानून ओर 
अपराधियां को आम माफ़ी के अधिकार का ग्मल दसरी केंद्रीय सरकाशं को तरह संघ के 
अधिकार में रक्‍्खा गया है। संघ को प्जातंत्रों की कांग्रेसों', कार्यवाहक समितियों 
आथवा जन संघालकों की समितियों! के उन सारे निश्चयों को रहा कर देने का अधिकार 
भी दिया गया है, जिन को संघ शक्रपन्री राज-व्यवस्था के प्रतिकूल मानती हो | 

संघ्र की सदस्य सरकारों को बराबरी का स्थान वेने के लिए संघ की संस्थाओं 
में एक “जातियों की समा?3 रक्खी गई है | इस सभा भें सारे संयुक्त प्रजातंत्रों' के पाँच- 
पाँच प्रतिनिधि ओर 'स्वतंत्र छ्त्रों'४ के एक-एक प्रतिनित्रि होते हैं। इस समा का काम 
विभिन्न जातियों के राष्ट्रीय. अधिकारों की रक्षा करना है | रूसी 'सोवियटद संघ! में, सारी 
सोबिथट संघ! की ७४ फीसदी आबादी होने से, उस का ही सोवियट संघ पर अधिकार हो 
जाने की शंका दूर करने के लिए यह सभा रक़्खी गई है। दूसरी संध्र-सभा”* में सब 
आबादी के अनुसार प्रतिनिधि होते हैं और वह सारी संघ की सम्सिज्षित प्रजा की प्रतिनिधि 
होती है | इन दोनों सभाओं को बराबर के अधिकार होते हैं; क्योंकि संघ के क्रामूनों को 
बनाने के लिए दोनों की मंज़री क्षरूरी दोती है| संयुक्त प्रजातंत्रीं को अपने-अपने बजट 
पर अधिकार होता है; मगर यह्द सारे विभिन्न बजट संघ के बजट का ही भाग माने जाते 
हैं ओर उन के थिए संधीय कार्यकारिणी की संज़री की जरूरत होती है । मगर अमल में 
यह मंज़री सिर्फ़ नाम की होती है । फिर भी इस बजटों पर बहस होती है ओर इस संबंध 
में भी प्रजातंत्रों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती.है | प्रजातंत्रों को सिफ़ एक शासन-काय में 
अवश्य स्वतंत्रता होती है । बर्ना संघ के बनाए हुए उसलों की हृद के अंदर ही प्रजात॑त्रों 
को क्लोनून बनाने का अधिकार होता है ओर सारे बड़े मामलों में क्राबून बनाना संघ का 
काम मांना गया है| परशष्ट-विभार शी व्यापार, डाक, तार ओर माग के. 
संघीय विभागों और मंत्रियों को छोड़ कर दूसरे सब विभाग ओर उन के मंत्री संयुक्त 
प्रजातंत्रों में भी होते हैं | कृषि, गह, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य ओर. सावजनिक-द्वितकार्य के. 
विभाग सिर्फ़ शासन-विभाग होने से संयुक्त प्रजातंत्रों में ही होते ह और बराबरी उन के 
सानी विभाग संघ में नहीं होते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों को अपनी संस्कृति के विकास में पूण 
स्वतंत्रता और शासन में बहुत कुछ स्वतंत्रता तथा क़ानून बनाने से एक हृद तक स्वतंत्रता 
दी गई है | सरकार की आम नीति शोर परराष्ट्रों से संबंध इत्यादि संब- का: काम है | 
इसी पंगा मशाही संबीय सोनिय्ट पजातंत्र! के स्थान मे झास की स्थायी राजलयतस्था में. 
समाजशाही पोविवट प्रगातंत्रों को संता! बदाई गई ६, क्योंकि झूत की दमदियादा सरकार 
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. दुनिया के मज्दरपेशा लोगीं के एक जानदान' मे निएतास रखती ई 
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२५४ ]ै यूरोप की बरकारें 


धीरे-धीरे, एक के बाद दूसरे राष्ट्रों में जेसे-जेसे मज़ावृरशाही स्थापित होती जायगी बेसे 
वैसे, वे सोबियट-पद्धति को क़बूल कर के समाजशाही सोवियट प्रजावंत्रों की संघ! में 
परमिल होते जायँँगे जिस से आलह्िस्कार एक दिन दुनिया में मज़वृर्शाही अर्थात्‌ 
प्रमाजशाही या सच्ची प्रजासता का अधिक्रार स्थापित हो जायगा ओर पूँजीशाही अर्थात्‌ 
थोड़े-से घनवानों की भेड़ियाशाही का दुनिया से हमेशा के लिए. नाम-निशान मिद 
जायगा। रूस की इस राज-व्यत्रस्था के मूलतंत्रों को मानने या बदलने का अधिकार 
सर्फ़ संघ की सोवियटों की कांग्रेस को है| संयुक्त ग्जातंत्रों के अधिकारों को दिफ्ाज़त 
पंथ करती है । सारी संघ में सब को एक से नागरिकता के अधिकार हैं और जिन संयुक्त 
जातंत्रों की राज-ज्यवध्था संघ की राज-व्यवस्था से भिन्न है उन को अपनी राज-ब्यवस्था 
9 तबदीली कर के संघ के अनुसार बना लेने की शर्त रकखी गई है। संघ को सरकार का 
गठन नीचे से ऊपर की पिरामिड" के ढंग पर है। उस की बुनियाद गाँवों और शहरों 
की सोवियटों पर है। गाँव पहले अपनी सोवियट चुनता है। गांव की सोवियट बोलोस्ट* 
ग्र्थात्‌ ताह्लुक्रा सोवियटों की कांग्रेस के लिए ग्रतिनिधि खनती है। गाँव की सोबियर 
पूएज्ड अर्थात्‌ ज़िला सोवियद कांग्र स के लिए भी, अपने हर दस सदस्यों के लिए एक 
के हिसाब से, प्रतिनिधि चुनती हैं। सब से ज़रूरी ग्यूबरनिया* शअ्रर्थात प्रांतिक सोविय 
कांग्रेस होती है जिस को उस ज्षेत्र की शहरों की सोवियर्ट ओर ताल्लुक्ला सोवियट कांग्रेस 
जुनती ६ | 


शुह्दरी ओर देहाती सोबियदें 


. हम कह खुके हैं कि 'समाजशाही सोवियट संघ) की राजनैतिक इमारत का खुनाव 
पिशामिछ की तरह नीचे से ऊपर की तरफ़ इलता चला गया है। छस की बुनियाद शहरों 
ओर गाँवों की सोवियटों की दो इंटों से बनी है | अस्ठु, सोवियट संघ की केंद्रीय संस्थाओं के 
अंध्ययन के पहले उस की बुनियादी संस्थाओं शहर और गाँव की सोवियटों, का श्रष्ययन 
कर लेने से हम को सोवियट संघ के राजनेतिक संगठन को शच्छी तरह समभने में भी वही 
सदूलियत हो जायगी जो स्विटज़रलड की सरकार के अध्याय में केंद्रीय शासन के अध्ययन 
से पहले स्थानिक शासन के अध्ययन से हो गई थी | द 

शहरों को सोवियटों में अधिकतर कारखानों ओर वूसरे मुख्तलिकफ़ उद्योगों और 

भंधी की सोवियथ होती हैं | क्रांति के पहले रूस में फारखानों का भी वैसा ही बुरा हल था 
जैसा रूप की सरकार का था। .उन भें भी वैसी ही नादिस्शःडही लदाती भी। आरखाने के. 
सालिद कारखानों पर कफजाकों का हसेशा पहता रखते थे। कोई मद्भदर कभी शराब पी 
लेवा था या किसी दिन काम पर देर से दाता था या शेरहाजिर हो जाता था तो कजज्ञाओों 
के कोडों से उप की घमही उधेज दी जाती थी। अब रस के कारखानों में काम कंश्मे' 
3 पिशामिद मिल से-घनी हुई एक खास सेग्त ही करी हैं, जो नीचे शुनियादपर- 

फैली हुए शोर ऊपर को दहायी हू एक भोक में इूत्ू सकार ख़त्म होती हैं । पे 
5... प्रयूवरदिया । 


सोवियट सरकार | अप 
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वालों की हुकूमत चल्लती है, क्योंकि सोवियट संघ के शहरों में ग्रजाशाही कारखानों से 
शुरू होती है । हर कारखाने मे एवं जुनी हुई कमेटी या कोसिल होती है, जिस को काम 
कमेटी! ' कहते हैं। इन कगेच्यों के तीन काम होते हैं। एक तो मज़दरों की तरफ़ से यह 
कमेटियां कारखाने के प्रबंधकों से सा बात-बीत करती हैं। दूसरे वे कारखाने की सामा- 
जिक संस्थाओं पाल्नावर, श्रीयधालय स्कू नें इत्यादि का पत्रंध करती हैं। तीसरे सोबियटों 
के चुनावों में इन कमेटियों का निश्खय मह्ल का होता है। पहले सोवियट सिर्फ़ 'हड़्ताल 
कमेथियों' को कहते थे। मगर इन हृड़ताला कम्ेटियों ने रूस की कति मे प्रजा की सेसा' 
का काम दिया था। अस्तु, बाद मे 'कारसख्ं को सोवियटों' का झूस की सरकार में बड़ा 
ज़रूरी स्थान बने गया | 
काम कमेटी! के चुनाव के मुख्तलिफ़ कारखानों में मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैँ । 
बढ़े कारखानों में दस-दस पाँच-पाँच मज़दूर गिल कर अपना एक प्रतिनिधि चुन लेते है 
ओर इन प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है, जिस में काम. कमेटी का चुनाव होता 
ह। छोटे कारखानों में सारे मज़दरों की समा काम कमेटी! को चुनती हैं। सभा मे 
कारख्ामों के विभिन्न विभागों के मज़दरों को अपने-अपने विभागों से उम्मीदवारों के नाम 
पेश करने का दृक्त होता है। उशहरणा्थ कपड़े के कारखाने में सत कातनेबाक्षे विभाग 
के आदमी अपने उभ्मीदवार और कपड़ा बुननेबालें विभाग के आदमी अपने उम्मीदवारों 
के नाम पेश कर सकते हैं। सभा में हाथ उठा कर मत लिए जाते हैं। और आधे से 
कम भत मिललनेवालों उम्मीदवारों को चुना नहीं जाता है “काम कमेटी के प्रधान मंत्री श्रोर 
कुछ सदस्यों को कारखाने में मज़दूरी के काम से बरी कर दिया जाता है। ओर वह सारा 
समय कारखाने में काम करनेवालों की सेवा ओर दित-रक्ञा के कामों में बिताते हैं। सगर 
उप को कारखाने से घेतन वराबर मिलता रहता है। कमेटी के दूसरे सदस्य कारखाने में 
काम करते रहते हैं और कमेयी की बैठकों में भी भाग लेते हैं। गष्पलिफ़ कारखानों की 
काम कमेटियों' में सज्जवूरों की संख्या के अनुसार सदस्यों की मुख्तलिफ़ संख्या होती है। 
काम कमेी' का दक़र कारखाने की इमारत में. ही होता है ओर उस का सारा काम-काज . 
कई छोटी-छोटी कमेटियों में बाँट दिया जाता है। “काम कमेटी” के कुछ सदस्यों की एक 
कमेटी और उतने ही कारखानों का प्रबंध करनेवाले झअधिकारियों की एक कमेटी को मिला 
.. कर एक “ऋगड़ों का कमीशन ', बनाया जाता है। मज़दरों की सारी शिकायतों के पहले 
 इंग कमीशन पर उन के जो सदस्य होते हैं, वे जाँच करते ४ ओर जाँच के बाद जिस, 
शिक्षायतों को मे बाजिब समझते हैं छम को ही.इस - कमीशन के हंसने रखते हैँ | गर- 
बाजयी तरीके पर भज़॑वरों से बरसात करने तरक्षक्की, ठीक तरहपर ने करने या काक्ी : 
- अजहूरी ने देने इलादिं की हर क्िया की व्यक्तिगत और सामूहिक, शिकायत कसीशन 
के पापनत आती है | जन शिकायत का फ्राधजा। इस कमाशरर्न मे भें दर। के। दाए क्तेः 
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९५६ ] यूरोप की सरकार 


रखती है। वहां भी संतोषजनक फ्रौसला न होने पर एक राष्ट्रीय फ़ैसला पंचायत) के 
सामने उन शिकायतों की श्रपीज्ष जा सकती है । 

क्रास कमेटी! की एक 'उप्समिति! मज़वरों की योग्यता' बढ़ाने का काम भी 
करती है। इस सपतमिति को कारखाने के प्रबंध की काहिली और ग़लतियां बतलाने 
कारखाने के मज़दरों की वरफ़ से आनेवाली नई सूझों और प्रस्तावों को अमल में लाने, 
ज़रूरत पढ़ने पर प्रबंध संचालकों के साथ बैठ कर विचार करने ओर प्रबंध चलाने वाले 
ग्मधिकारियों की बदइंतज़ामी या बदसलूकी की समालोचना करने का हक़ होता है। 
सोवियट संघ के कारखानों ओर सेना में नम्न व्यवहार पर बड़ा जोर दिया जाता है। ज्ार- 
शादी के ज़माने के बे-बात या ज़रा-ज्रा-सी बात पर लात और घूंसे अब रूस के कारखानों 
में इतिहास की बात हो गई हे । जहां अभी तक यह बातें थोड़ी बहुत चलती हैँ वहां भी 
दूरों का ही दोप मानना चाहिए; क्योंकि वे अपनी ही कमज़ोरी और कायरता के कारण 
शिकायत करने से डरते हैं। कुछ तेखकों का कहना है क्रि रूस के कारखानों में आजकल 
भी मज़दर कड़ी व्यवस्था पसंद करते हैं; मगर अधिकारी कारखाने भें कड़ी व्यवस्था रखने 
के साथ ही मज़दूरों से अब नश्न व्यवह्र करते हैं। “काम कमेटी के सरकार से कारखानों 
के सुग्रबंध और सुसंालन में भी बड़ा फ़ायदा होता है; क्योंकि सोवियट कारखानों के 
मैनेजरों को सस्ता और अच्छा माल निकालने के साथ-साथ मज़बूरों को हमेशा संतुष्ट 
रखने का ख्याल रखना पड़ता है| कारखानों के मैनेजरों की नियुक्ति तक सरकार 'मज़बूर 
संघों' की सलाह से करती ६इ। सज़दूर संघ करारखानों को काम कमेटियों' को सलाह पर 
अमल-करती हैं। अस्त, मैनेजर की गदन पर हमेशा से मज़दरों का हाथ रहता है' और 
उस को मंज़दरों के साथ संभाल कर चलना होता है। 

. काम कमेटियाँ अपनी सामाजिक संस्थाओं के काम पर अभिमान करती हैं । 
इन सामाजिक संस्थाओं) का काम चलाने के लिए. मजदूर अपने वेतन का एक अच्छा 
भाग देते हैं, क्योंकि वे समभते हैं कि इन्हीं संस्थाओं के द्वारा उन का जीवन फलवा-फूलवी' 
ओर हरा-भरा होता है। उदाइरणार्थ गर्भवती ल्लियों को बच्चा पैदा होने से दो मास पहले 
से काम पर से छुट्टी मिल जाती है. और बच्चा पैदा होने के दो मास बाद तक॑ वे काम पर 
नहीं आती हैं। इस सारे समय में उन्हें वरायर कारखाने से पूरी तनख्तराह तो मिलती ही 
रहती है, मगर दूसरा महीना ख़त्म होते ही वे बच्चे को मज़े से कारखाने के. पालनाधर/ 3 मे 
रख कर रोज़ कारखाने में अपना कास कर सकती हैं। पालनाधर! में बच्चों के लालभ- 
पालन के लिए होशियार दाईयां रहती हैं, और एक डाक्टर भी रोज़ बच्चों को देखने के लिए 
आता, है'। जब्र तक बच्चा मां का दूध पीता है, वव तक गां को वीच-बीच में #भथ पिलाने 
के लिए आधं-झाध घंटे की छुट्टी. मिलती हैं। परान्ननाधण के वाद बच्चा कारखाने के 
किंडरगोटन सफूल में शिक्षा पाता है। किंबरयाटम स्कूल के वाद बच्चे राष्ट्रीय स्कूल में 
जाते है। फअ्र्नेद् बर्ष का उम्र ते सडक कारखसान भे॑ क्राम कर सकते हु | ३३२ सीलहू दा 


अडारह बंप को उम्र तक उन को सिक्के छा मंशा काम करना होता है | खास हमर वे 


भेद इस अर श्शाण कोड | द ने | उज्जेयों फध | 


सोवियद सरकार (२५४७ 


लिए जवान उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल 'कलामवन" में गुज्ञारने पढ़ते हैं। साल में 
दो बार नोजवानों का अच्छी तरह डाक्टरी मुआयना भी होता है । जिन की तंदुरुस्‍ती ठीक 
नडीं होती है उन को सहल काम दे दिया जाता है या किसी 'स्वास्थ्यगह!* में स्वस्थ जीवन 
पालन की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है। कारखाने का डाक्टर मज़दूरों के घरों 
का भी मुश्नायना करता है | 
हर कारखाने में व्यायाम-शाला, दोड़ने, खेलने-कूदने के मैदान कुश्ती 

लिए अखाड़े और निशानेबाजी सीखने के लिए स्थान होते हैँ। सेकड़ों युवक और 
युवतियां इन स्थानों में खेल-कूद में रोज्ञ माग लेते हैं। दिमाशी विधप्रयों में शोक 
रखनेवाले जिन मज़दूरों की इच्छा 'मज़बूरों के महाविद्यालय * में जाने की होती है उन के 
लिए आठ महीने की पढ़ाई-लिखाई का एक खास पाजञ्यक्रम रखा गया है। इस पाज्य- 
क्रम को खत्म कर लेने के बाद बह महाविद्यालय में ज! सकते हैं। इस महाविद्यालय में 
सिफ़ प्राथमिक शिक्षा प्रात, होनहार मज़दूर नौजवानों को, तीन-चार साल शिक्षा दे कर 
विश्वविद्यालयों में भर्ती होने के क्रात्रिल् कर दिया जाता है। अख्तु, कारखाने से सीधा 
विश्वविद्यालय में चले जाने का मज़दूरों के लिए रास्ता खुला रहता है। वय-प्राप्त मजदूरों 
का भी डाक्टरी मुआयना जब-तब होता है। उन को आवश्यकतानुसार “काम-कमेटी' 
दवादारू की सहायता पहुँचाती है | उन के लिए मी पढ़ने-लिखने के लिए. खास पाउ- 
शालाएं होती हैं, जिन में निरक्षरों को पत्चीत-पत्मोस के दर दर्जा में अंकगणित इत्यादि 
साधारण बाते सिखाई जाती हैं ओर कारीगरों को उन की कारीगरी से संबंध रखनेवाल्े 
प्राथमिक विज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। हर साधारण मज़दूर को साल' भर में 
पंद्रह दिन और जोखिम का काम करनेवालों को एक मास की पूरी मंज़बुरी पर छुट्टी 
मिलती है । इन छुट्टियों में सैर-सपादे के लिए रेहों इत्यादि--पर ख्ास' रिथायते दी. जाती 
हैं। हर कारखाने में अस्पताल भी होता है। बीमारी ओर कमजोर आदमियों को पहाड़ों 
 हत्यादि खास्थ्य प्राप्त करने के स्थानों में भी ज़रूरत के अनुसार भेज दिया जाता हैं] 
कारखाने के सामाजिक जीवन का केंद्र प्रायः कारखाने का क़बघर होता है'। यहां रोज़ 
शाम को बहुत-से मज़बूर--अधिकतर नौजवान--एकत्र होते हैं। कोई वैठ कर चाय 
पीता और गण्यें लड़ाता है; कोई गान के कमरे में बैठ कर पियानों बजाता या गाता है; 
कोई पढ़ने के कमरे में बैठ कर अखबार या किताब पढ़ता है; कोई अपनी पढ़ाई की 
दिक्कतों को जानकारों से बैठ कर समझता है । रविवार को अक्सर क्लबधंर की मोस्यशाला 
में मज़बूरों के अलग-अलग समूह नाठक रचते या गायन-बादन का कांय-कम रखते हैं। 
कारखाने के एक भाग में मज़ररों को हवाई जद्ाज़ों पर उइने ओर लेशई में चिेली गैरा 


इत्यादि भरकर अल्लों का ौयोग करना भी सिखावा जाता है, क्योंकि रूस की सरकार :.. 


नी सारी भज़दूर पेशा जन-संख्या को, पंजीशाही दुश्मनों के मक़ाबल्े के लिए, हमेशा! हा 


० की 


तैआर रखना जाहती है। इसी प्रकार रहने के परों की सम्रश्या इत्र करने के लिए क्वाम- 


कमेंटी' की एक अलग समिति होती है । 'कान-कमेदी' के सारे कामों का अहवाल' सोवियट “: . 


'देकनिकझ स्छूल । *सेचाटोरियम ! “रेफ़ाक । 
मै हे 


२५८ यूरोप की सरकारें 


सरकार की सारी कार्रबाई का लंबा चिद्धा हो जायगा। सोवियण रूस मे प्रजासता का 
रूप ओर झमल समझाने के लिए इतना हाल काफ़ी है। कारखानों में जिस प्रकार 
प्रजासता का अमल चल सकता है, उसी प्रकार शहर की वसरी सारी सोबियर्ों में नलता है| 
रूस की क्रांति के पहले जिस प्रकार ऋज्ज़ाकों का कारखानों भें डंडा चलता 
था, उसी प्रकार गाँवों में पुलिस के चोकीदारों का राज होता था | परंचु अब, कारखानों 
की तरह गाँव भी अपनी सोवियटो' के द्वारा ही अपना सारा अबंध और शासन चलाते 
हैं। गाँव के लोगों की एक सावेजनिक सभा में गाँव 'सोवियट” के सदस्य, सो की श्राबादी 
के लिए एक सदस्य के हिसाब से, चुन लिए जाते हैं। अमीर ओर ग़रीब किसानों में 
अभी तक रूस में कगड़ा चला आता है। इस लिए कारखानों की सोवियटो' से गाँवों की 
सोवियणो' के चुनावें! में अधिक मारा-मारी रहती है | समष्टिवादी दल गाँवें की सावियटें! 
में अपने उम्मीदवारों का चुनाव कराने की बहुत कोशिश करता है। क्योंकि कारखानों 
की तरह गाँवों में 'समशिबादी दल? का इतना ज़ोर नहीं है। अकसर गाँवें की सोवियदें[ 
म॑ समष्टिवादी दल के अधिक सदस्य नहीं खुने जाते हैं। फिर भी सोवियदें सें चुने जाने 
बाले लोग आम तौर पर इस दल से सहानुभूति रखने बाले होते हैं| गाँव की स्तरियों ओर 
मर्दों में कारखाने की ख्लियें और मर्दों से जाशति कम होती है | 
गाँव की सोवियट का प्रधान ग्राम सोवियट का सब से बड़ा कारगुज्ञार हाकिस' 
होता है, उस को वेबन भी दिया जाता है। “गाँव सोवियट! के दो ही मुख्य काम दोते हैं । 
एक तो ताहलुक़ा या 'तहसील सोवियट” के लिए प्रतिनिधियों को चुनना ओर दूसरा गाँव 
की सामाजिक संस्थाओ ? का संचालन ओर प्रबंध करना कारखाने की तरह गाँवों में भी 
स्कूल, क्लब, अखाड़े ओर खेल-कूद के स्थान इत्यादि होते हैं, जिन का सात काम-काज 
गाँव की सेवियट चल्नाती है। मगर गाँव की ज़रूरी समस्यायों के सेवियट गाँव की 
सार्वजनिक सभा- के सामने तथ होने के लिए रखती है| उदाहरणार्थ गाँव के लिए 
आवश्यक ईंधन गाँववाले अपने घोाड़े| के! ले जा कर खुद जंगल से लावें या एक सहकारी 
संस्था का ठेका दे क्र यह काम इकट्ठा सारे गाँव के लिए करा लिया जाय, इस बात का 
. निश्चय करने के लिए गाँव की साबजनिक सभा बुलाई जावेंगी। 
क्‍ शहर की से।वियर्टों में एक हजार आबादी के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है 
और उन में श्राम तौर पर कस से कम. पचास ओर अधिक से अधिक एक हज़ार सदस्य 
होते है| कारखानों, व्यापारी संस्थाओं, शिक्षालयों और उन. सारी संस्थाओं, जहां मज़दूरी 
पर लग काम करते हैं, शहरों की. से।वियटां के लिए प्रतिनिच्ि चुने जाते हैं। जिम 
संस्थाश्रों में तो से कम मज़दूर-पेशा लोग काम करनेवाले होते हैं वे दूसरी वैसी ही छोटी 
संस्थाओं के साथ मिले कर चुनाव में -भाग लेती हैं, क्योंकि कम से कम पाँच सौ कास 
करनेवालों के लिए ही पके सतिनिधि घछुना जा सकता है।. गाँव सावियों के सदस्यों के। 
त्र और झअडोत-पडेस के गगरां को दस इज़ार से कम आबादी के क्प्वे! की प्रजा हर 
ते आ्रादनियों की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के “हिसाब से. घखुनती है। आम-सेवियर्द 
एरिज्षक्यूटिव आफिसर । या 


सोवियट सरकार [ २४६ 


में आम तौर पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पचास प्रतिनिधि होते हैं । 
प्रतिनिधियों का चुनाव तीन मास के लिए होता । जिन गाँवों में प्रजा की सार्वजनिक सभा 
गाँव के शासन की समस्याओं पर विचार ओर निश्चय करती हैं वहां स्वीटज़रलेंड के 
गाँवों की तरह खालिस प्रजाशाही चलती है। रोज़मर्रा का काम-काज चलाने के लिए 
गाँव की सोवियर्ट अधिक से अधिक पाँच और शहरों की सोवियरट कमर से कम तीन और 
ख्रधिक से अधिक पंद्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति चुन लेती ई | परंतु लेनिनग्राड' 
ओर मास्को की सोवियटों की कार्यकारिणी समितियों में चालीस सदस्य तक चुने जा सकते 
हैं।. कार्यकारिणी समिति पूरे तीर पर उसी सोवियट को जवाबदार होती है, जो उस को 
चुनती है । हर सोवियट को या जिन गाँवों में सार्बजनिक सभा की खालिस ग्रजाशाही 
होती ऐ वहां उस सभा को अपने क्षेत्र मं शासन की सारी सत्ता होती हैं। सोबियदों की 
बैठक 'कायकारिणी-समिति' की ओर से या सोवियट के आधे सदस्यों की माँग पर कम से 
कम शहरों में हफ़्ते म॑ं एक बार और देहात में हफ़्ते में दो बार आमतौर पर बुलाई जाती 
हैं। हर सोवियट के काम-काज के विभिन्न त्रिमाय होते हैँ ओर उन की .देख-भाल उसी 
सोवियट की उप-समितियां और अधिकारी करते हैं। गाँव और शहर की सोबियटों 
की 'कार्यकारियी-समित” का कर्तव्य अपनी ऊपरी सोवियट संस्थाओं के आदेशों पर 
चलना अपने द्ोंत्र की उन्नति के उपाय करना और स्थानिक समस्याञ्रों को हल करना 
होता है | 


स्थानिक सोवियट कांग्रेस 


बोलोस्ट कांग्रेस, ग़ाँवों ओर शइरों की सोवियदों के ऊपर की सारी स्रोवियर्ण 'सोबि- 
. यठ काग्रेसें” होती है, क्योंकि उन में प्रजा के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं.। प्रजा 
गाँव और शह्दर की सोवियटों के प्रतिनिधियों को चुनती है और गाँव और शहर की सोवियदें 
ऊपर की दूसरी सोवियटों के सदस्यों को चुनती है। सारी सोवियट क्राँग्रेसों में शहरों के 
भज़दूरों को गाँव के किसानों से करीब तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक़ होता है। रूस की 
: समष्टिवादी राज- व्यवस्था में मज़दरों को सामाजिक क्रांति का पत्षपाती माना गया है इस- 
लिए उन की किसानों से तिशने प्रतिनिधि भेजने का हक़ दिया गया हे। गाँवों की सोवियटों 
के ऊपर .सोबियटों की वोलोस्ट अर्थात्‌ ताह्छुक्का या. “तहसील सोवियद कांग्रेस होती है । 
हर देहाती सोवियट के दस सदस्यों के लिए बोलोस्ट कांग्रेस में एक अतिनिधि लिया. 
. जाता है| दस सदस्यों से कम सदस्यों की देद्यती सोवियदों का एक-एक प्रतिनिधि लिया. 
जाता है| क्र कर. 
यूणेज़द काग्रेस-यूपेडद या ज़िला. सोवियट' कांग्रेसों में देहाती सोवियटों से, 
एक इज्ञार की आबादी के लिए एक के ड्विसाव से -मर्गर सारे ज़िले'के लिए तीम सौ-से 
 ऋषधिक नए पुन कर प्रतिनिव शाते ६ । दस हूँ रु से कम की आवाद। के इस्मों का गो [- द 
गो से भी प्रतिनिधि चुन कर ज़िल्ला सार 


| यूट के गे झात ६ | एक देजर से केस 
' आबादी की छोटी-छोटी देहाती सोवियरदे मिल्ल कर एक इज़ार के लिए एक के दिसाव से 


२६० ] यूरोप की सरकारें 


प्रतिनिधि चुन लेती हैं। मगर क़रबों, कारखाने और व्यापारी संस्थाओं की सोवियदों 
को दो सो भतदारों के लिए एक प्रतिनिधि ज़िला कांग्रेस में भेजने का अधिकार 
होता है । 

प्रातिक कांग्रेस--प्रांतिक सोवियट कांग्रेसों? में शहरों की सोबियटों के प्रतिनिधि, 
पाँच हज़ार से अधिक आजादी की कारखाने के मजदूरों की बस्तियों के प्रतिनिधि और 
ताल्लुक्रा सोवियट कांग्रेसों' के प्रतिनिधि होते हैं। 'ताहलुक़ा कांभेसों' से दस हज़ार की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से, शहरों, मज़दूरों की बस्तियों ओर बस्तियों के 
बाहर के कारखानों ओर व्यापारी संस्थाओं से दो हज़ार मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि के 
हिसाब से आंतिक कांग्रेसों में चुन कर प्रतिनिधि आते हैँ। सगर सार प्रांत से तीन सौ से 
अधिक प्रतिनिधि किसी हालत में नहीं लिए जाते हैं। प्रांतिक कांग्रेस! सोवियट की बैठक 
के पहले ही 'ज्िला कांग्रेस” की बेठक होने पर, वाहलुक़ा कांग्रेस के बजाय, ज़िला कांग्रेस 
ही ताल्‍्लुकों को ओर से 'प्रांतिक कांग्रेस” के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है। जिम प्रांतीय 
नगरों में सोबियर्ट नहीं होती है उन के भी दस दृज़ार की आबादी के लिए एक के हिसाब 
से, ग्रांतिक कांग्रेस! में प्रतिनिधि आते हैं | 


प्रादेशिक काँग्रेस---भ्रादेशिक सोबियट कांग्रेसों' में, शहरी तोवियटों, से पाँच 
इज़ार की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से ओर ज़िला कांग्रेसों के पतच्चीस हजार 
की आञाबादी के लिए एक के हिसाब से चुन कर सोवियट प्रतिनिधि आते हैं। मगर एक 
प्रादेशिक सोबियट कांग्रेस” में पाँच सो से अधिक प्रतिनिधि नहीं थ्रा सकते हैं। किसी 
प्रांतीय सोवियट कांग्रेस” से फ़ौरन पहले होने पर, शहरों ओर ज़िला सोवियरों की बजा 
प्रांतिक कांग्रेस से भी उसी हिसाब से 'प्रादेशिक सोवियद कांग्रेस” में प्रतिनिधि आा 
सकते है। अगर प्रजातंत्र की कांग्रेस से पहले किसी “प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस की बैठक 
होती है तो प्रादेशिक सोवियठ कांग्रेस” ही प्रजातंत्र की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन 
सकती है | 


. हर एक सोवियट कांग्रेस! अपंनी एक कार्यकारिणी कमेटी चुन लेती हैः जो 
... कांग्रेसों की बैठकों के दर्मिबान के समय में काम चलाती हैं | कार्यकारिणी के प्रधान और 
. मंत्री और कभी-कभी एक और सदस्य को वेतन भी मिलता है। 'प्रांतिक सोवियट कांग्रेस? 
: की कायकारिणी में राज-व्यवस्था के अनुसार २५ सदस्य तक चुने जा “सकते हैं। मगर 

कांग्रेस को हर एक यूणेड़द और उद्योगी ज़िले से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि ले कर 
 शाज-व्यवस्था में दी हुईं संख्या से. अधिक संख्या कार्यकारिणी में. रखने का भी अधिकार 

होता है । अक्सर प्रांतिक कांग्रेसों की. कार्यकारिणी में. पर्चास, तक॑ सदस्य हो जाते हैं .। 
.. इन-मे से हर एक सदस्य शासन के किसी न किसी विभाग का खास-तौर पर. ज्ञान प्राप्त 
. कर के उस विभाग में कांमर करता है | प्रजातंत्र के शासन विभागों के हो गंक़ायले' के 
_ प्रांतिक कांग्रेसों के शासन विभाग होंते हैँ जिन मे शासन का प्षारा काम बट दिया जाता 
:. है। शिक्षा, स्वारुष्य; कृषि इत्मादि की शासनलीति आंविक्ष सरकारों के यह विभाग 
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स्थानिक हालतों के अनुसार निश्चित करते हैं। हर विभाग की मूलनीति तो राष्ट्रीय 
सरकार ही निश्चित करती है, मगर स्थानिक ज़रूरतों के मुताबिक्त उस के अमल' में थोड़ा 
बहुत फेरफार करने का मौका ग्रांतिक सरकारों को रहता है। प्रांतिक सरकारों को अपना 
अधिकतर खच अपने उन उद्योगों के मनाफ़ें से चलाना होता है जो उन के अमल में 
होते हैं ओर जिन का प्रबंध यह चलाती हैं। कभी-कभी किन्हीं खास स्थानिक ज़रुरतों के 
लिए उन्हें कुछ कर लगाने का भी अधिकार होता है । राष्ट्रीय कोष से प्रांतिक सरकारों 
को जो खच की सालाना इमदाद मिलती है, उस पर उन का बहुत कुछ सहारा रहता है । 
बहुत-सी प्रांतीय सरकारों की सारी आमदनी का लगभग आधा साग आजकल शिक्षा 
ओर स्वास्थ्य में खचं कर दिया जाता है। मगर गाँवों और कारखानों की थोविय्ों तथा 
ओर सब सोचियटों की तरह प्रांतिक सोवियटों का शासन-कार्य दूसरे यूरोप के देशों की 
तरह सरकारी नोकरों पर नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार गाँव में सोवियद का 
चुना हुआ प्रधान आजकल सब से बड़ा अधिकारी होता है उत्ती प्रकार 'प्रांतिक सोवियर्टों! 
में कार्यकारिणी के सदस्यों ने जारशाही की पुरानी नोकरशाही का स्थान ले लिया है। 
बहुत-सी खास बातों के विशेषज्ञ जानकारों और दफ़्तरों में काम करने के लिए क्लककों' 
इत्यादि को तो रक्खा ही जाता है | मगर सोवियटों के चुने हुए सदस्य भी शासन का काम 
बड़ी मेहनत से करते हैँ | चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों को अपने काम का चिद्ठा 
मतदाशें के सामने रखना होता है | रूस में सोवियटों के लिए व्याख्यानदाताओं, बुद्धि- 
मानों या बड़े आदमियों को चुनने की किसी को फ़िक्र नहीं होती है। जो रादस्य मेहनती 
होते हैं ओर अच्छे-अच्छे ओर अधिक संख्या में सार्वजनिक हित के काम कर के दिखाते है 
उन को ही प्रजा चुनती है |. . 
 सोबियर्टे बहुत-सी उप-समितियों में बाँट दी जाती हैं और हर एक उप-समितिं को. 
किसी न किसी विभाग के शासन का भार दे दिया जाता है | सोवियट के बाहर से भी कुछ 
सदस्य इन समितियों में लिए जा सकते हैं। हर एक सदस्य पर किसी न किसी काम का . 
भार रहने से सब अपने को जिम्मेदार समभते हैं। किसी प्रतिनिधि को अस्पतालों को 
की देख-रैल, किसी को स्कूलों और किसी को मज़दूरी के घंटों इत्यादि के नियमों के पालन 
की देखरेख का काम सॉप दिया जाता है। सोवियटों की समाएं जल्दी-जल्दी या लगातार 
कई दिनों तक नहीं होती हैं। अकंसर मास्क्रो से कोईन कोई बड़ा अधिकारी स्थानिक 
सोबियंणों को शब्ट्रीय नीति समझाने के लिए आता-जाता रहता. है'। स्थानिक सोवियटों कीं - 
-. बैठकों में मख्तजिफ्त गिमागों की रिपोर्टो' पर विचार होता है ग्रौर बजट पास किया जाता 
- हैं] मगर सोवियट के हग सदस्य का मुख्य काम अपने शासमन्कांय को करना होता है। 
 सोचियर्ट घारा-समाशों की तरह सिर अबवाॉदारी का अंखोड़ा नहीं होती है। वहाँ कुछ है 
|र के दिखाना होता है। शकसर पातिक | सोविधर्टा का जगह पर बाहर के स॑ श्स्थों के ल्लिए.- द 
 ओकर ठंश्गने और जिंस विभाग में उन्हें शौक हो उत में कुछ दिम क्राम करके उस 
वियाग का सारा काम-काज समझ तेने के लिए प्रबंध रक्‍़्ला जाता है। हर बेन में 
: वास्तविक सता उस क्षेत्र की 'सोवियट कांग्रेस! को रहती है | साल में एक बार आम तौर पर 
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इन कांग्रेसों की लगभग दस दिन तक बेठके होती हैं | कांग्रेसों में किसी प्रकार के क़ानून 
पास नहीं होते हैं | कांग्रेसों का वातावरण सार्वजनिक सम्मेलनों का-सा होता है और बहां 
सिर्फ़ शासन-नीति पर आम चर्चा होती ऐै, तथा शासन के उसूलों के संबंध में ही प्रस्ताव 
पास किए जाते हैं। सोवियटों को ऊपर से आनेवाले सरकारी आदेशों का पालन, अपने 
क्षेत्रों की उन्नति के उपाय, स्थानिक शासन समस्याओं की पूर्ति, ओर अपने क्षेत्र की सारी 
सोवियटों के काम का ऐकीकरण करना होता है। सोवियट कांग्रेसों और उन की कार्य- 
कारिणी को अपने क्षेत्र की स्थानिक सोब्रियटों के काम-काज पर पूरा अधिकार होता है 
अर्थात्‌ प्रादेशिक कांग्रेस क। प्रदेश के अंदर की सारी सोबियटों पर अधिकार होता है 
ओर प्रांतिक कांग्रेसों को प्रांत के अंदर की उन शहरी सोबियटों को छोड़ कर .जो ज़िला 
सोवियट में नहीं जाती है शोर सारी सोवियटों पर ग्रधिकार होता है। खास सामलों में 
वोद्रीय सरकार को खबर करने के बाद और आमतोर पर सब मामलों भें अपने आधीन 
सोवियर्ों के सारे निश्चर्यों को 'लोबियट कांग्रेसें? नामंज़र ओर रद्द कर सकती हैं । 
हर सोवियट का चुनाव वहां. की स्थानिक सोवियट की निश्चित की हुई तारीख 
पर, एक चुनाव कमीशन” और स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के सामने किया जाता 
है.। चुनाव के नियम ओर तरीके “केंद्रीयः का्यक्रारिणी! के आदेशानुसार स्थानिक 
सोवियथ तय करती है | खुनाव का. अहवाल और मतों का फल एक काग़ज़ पर दर्ज 
कर के “चुनाव कमीशन और स्थानिक सोबियट के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के साथ और 
दूसरे खुनाब के काग़ज़ातों के साथ 'स्थानिक सोबियट! के पास भेज दिया जाता है। 
फिर चुनाव के नतीजे की जाँच स्थानिक सोवियट की एक 'दिखभाल-समिति!? कर के अपनी 
रिपोट स्थानिक सोवियट को देती है। ऋगड़ा होने पर किसी ग्तिनिधि के चुनाव के 
बाक़ायदा होने न होने का फ्रीसला वही सोवियट करती है । किसी का चुनाव बाक्रायदा ने 
रने पर नया चुनाब कराती है। सारा चुनाव ही ग़ैर-क्ायदा होने पर उस सोवियट के 
पर की सोवियट उस चुनाव को खार्जि करने का हुक्म निकालती है। जरूरत पड़ने 
पर केंद्रीय कायकारिशी के पास तक चुनाव के ऋगडों की अपील जा सकती है। चुनने 
वाले सतदारों को हमेशा अपने चुने हुए सोबियंटों पर प्रतिनिधियों की वापिस बुला लेने 
ओर भंग चुनाव कराने का कऋधिकार भी होता' है | 
 सोवियट-पद्धति की राख्कार में विश्वास रखनेवालों का कहना है कि प्रतिनिधि 
ति की सरकारों में सोवियट-पद्धति सब से ओें४ है, क्योंकि सोवियय-पद्धुति में शासकों 
को प्रजा के बहत नज़दीक रहना पड़ता है । उनका यह दावा सिफ़ी शहरों और . 
गाँवों की सोवियटों के बारे में सच्चा हो पकता है, क्योंकि शहर की सोबियर्टे 
लगभग कारखानों के. जीवन का आईना. होती हैं और. गाँव की. सोविय० में सीधा 
क्रिसान राज चलता है! मगर शहर और माँव की. सोवियटों से ऊपर की सोवियटों 
5 के जिपय मे उन का यह दाता ठीक नहीं कहा जा सकता है.। ऊपर की संस्थाओं 
को सोबडियिट कद भी नहीं सकते हैं वे सीवियट. कांग्रेस! होती हैं। रूस: जैसे : 
(क्रिड'शियल कप्मीशन । | 


सोवियट सरकार [ २६३ 


लंबे चोड़े देश में, जहां अभी तक सड़कों और रेलों का इतना सुभीता नहीं है-- 
इन कांग्रेसों की अक्सर बैठके बुलाना, कांग्रेसों म॑ आए हुए प्रतिनिधियों को कई दिन 
तक लंबी बेठकों के लिए रोक रखना अ्शक्य होता है | अस्तु, इन 'सोवियट कांग्रेसों! का 
मुख्य काम सुफ़स्सिल के ज़िलों को केंद्र की ख़बर देते रहना द्ोता है। कांग्रेसों मे आने 
वाले प्रतिनिधि बड़े ध्यान से रुख्तलिफ़ रिपोर्श को सुनते हैं ओर चर्चा में भाग लेते हैं । 
फिर विभिन्न दिषयों पर अपनी राय कफ्लायम कर के अपने स्थानों की चल्ले जाते हैं। सोवियट 
कांग्रसों को शासन पर लगातार कड़ी श्रॉख रखने और शासन की अच्छी तरह से नुकता- 
चीनी करने का मौक्रा नहीं होता है। सरकार का विरेधीदल रूस में कोई न होने से दूसरे 
देशों की तरद सरकारी काम की नुक्ताचीनी करने बाला विरोधीदल रूस में नहीं होता है । 
अस्त, शासन, जाँच-पड़ताल, नुक्‍्ताचीनी थोर नियंत्रण का सारा काम कार्यवाहक समितियां 
ही करती हैं। मगर उन के प्रजा के नज्ञदक रहने का श्रेय सोवियट-पद्धति को देना उचित्त 
ने होगा । शासन से प्रजा के संतुष्ट रहने के दो कारण कहे जा सकते हैँ एक तो 'कार्य- 
वाहक समितियों? में समशिवादी-दल के ही सदस्य अधिक होते हैं और समपण्रिवादी-दल' 
प्रजा के दिल और दिसाग़ के नज़दीक रहने की बहुत कोशिश करता है। दूसरे साधारण 
आदमियों को रास्ता खुला होने से जन-साधारण के मन को पहचाननेवालें बहुत से लोग 
'कार्यवाहक समितियों' में आ जाते हैं । 

सोवियट-पद्धति के ठेढ़े चुनावों के विषय में भी शंका की जा सकती हैं कि येशे- 
वार चुनावों से लोगों को अपने पेशों की तंग वातों का ही चुनावों पर अधिक खयाल 
रखने का लालच रहता है, सब पेशों के ,लोगों का मिल कर अन्य देशों में अपने रहने के 
स्थानों के अनुसार मत देने से मतदारों को देश के धावंजनिक हित का अंधिक ख्याल 
रहता है | इस शंका में बहुत कुछ सत्य है।। मगर रूस में जा कर जिन बाहर के बहुत से 
लोगों ने वहां की हालत का - अध्ययन किया है, उन का कहना है कि वहां चुनावों में तंग 
खबाली का ज़ोर नहीं रहता है, इस के शायद दो कारण हो सकते है | एक तो पेशे की बांतों 
के फ़ैसले के लिए मज़बर-पेशा अपनी “उद्योग-संघरों' पर निर्भर रहते हैं, जिन का सोबियट 
सरकार में काफ़ी असर होता है। दूसरे चुनाव में चर्चा के प्रश्नों को खुनने और उनका 
वातावरण बनाने का काम एक समशिवादी दल ही करता है, जिस पर उस के विरोधी तंग 
खथाली का इल्नज़ाम तो दर, उल्टा हुनिया' भर की फ़िक्र को खामखयाली का इलज़ाम 
आम तोर पर लगाते हैं। हां, कुछ हदं तक यह ज़रूर ठीक है कि इन खुनावों: में राष्ट्र के 
. कै-बड़े-बढ़े नीति के प्रश्नों का दूसरे देशों की तरह फ़ैसला नहीं होता है. | उन का' फ्रीसला 
 'संमशिवादी-दल' के भीतरी दायरों में होता है। सोवियट सरकार की: अधिकतर समस्याएं . 
शासन की समस्याएं होती -हैं। गाँव और शहर की सोवियेट से लेकर संधीय कायवाहक 
समिति! तक में इन्हीं समस्यायों पर विचार होंता है, कि किस प्रकारें अमुक मांस तंक: 
जीज्ञों की आराम क्रीग्त घटाई जाए, क्रिंस प्रकार श्रमक् करखानों के। पंदावार बढ़ाई है! 
. जाए, फिस प्रकार श्रशिक्षित जोगों की संख्या कम की जाए, और स्कलों की संख्या... 
बढ़ाई जाए, किस प्रकार लोगां का खास्य सधारा लाए और कृषि म॑ उन्नति की-जाएं 


रेएेड ] यूंगेप की सरकार 


हत्यादि-इत्यादि । यह समस्‍यायें मतदारों के सामने समष्टिवादी दल रखता है ओर उन 
का शान इन बातों में दिन-दिन बढ़ाने का प्रयत्ष करता है | 


कद्रीय सरकार 


समाजशाही सोविय८ प्रजातंत्रों की संघ की सोवियटों की कांग्रेंस!--सोवियट 

संघ की खवेपिरि सत्ताधारी संस्था संघ सोवियट” कांग्रेस होती है। उसी में शष्ट्र को सारी 
प्रभता होती है | उस की बैठकों के बीच के काल में उस की सारी सत्ता' संघ की केंद्रीय 
कार्यवाहक समिति” में रहती है। संघ सोवियट कांग्रेस! में शहरी सोवियटों से पश्चीस हज़ार 
मत॒दारों के ल्लिए. एक प्रतिनिधि और प्रांतिक कांग्रेसों' से सबा लाख की आबादी के लिए! 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रतिमिधि आते हैं। अतिनिधियों का चुनाव आम तौर पर 
प्रांतिक कांगेसे करती हैँ। मगर 'संघ कांग्रेस” से पहले प्रादेशिक कांग्रेस! की बैठक होने 
पर प्रादेशिक कांग्रेस” भी संघ कांग्रेस” के लिए प्रतिमिधि चुन सकती है। संघ सोवियट 
कांग्रेस! की आम बैठक साल में एक बार 'का्यवाहक समिति” बुल्लाती है। सालाना 
कांग्रेस में करीब डेढ़ हज़ार प्रतिनिधि आते है ओर उस की लगभग दस दिन वक मास्को 
की नाग्यशाला" में बैठक चलती है । मंच पर विभिन्न विभागों के विभागषति और नेता 
चढ़ कर बैठते हैं। लंबे-लंबे व्याख्यान भी माड़े जाते हैं। 'कार्यवाहक समिति? 
आवश्यकता समझने पर अपनी इच्छा से, या अ्रपनी दो शाखाश्रों--संघ-सभा? और 
जातियों की सभा---में से किसी की माँग पर, या दो संयुक्त ग्रजातंत्रों की माँग पर 
संघ सोवियट कग्रेस” की खास बैठक भी बुला सकती है। अगर कोई ऐसे कारण पेदा 
हो जाएं जिन से संघ कांग्रेस! समय पर न बुलाई जा सके वो “कार्यवाहक समिति” को 
कांग्रेस की बैठक बुलाना स्थगित कर देने का दक्क भी होता है। दूसरी सोवियट कांग्रेसों 
की तरह संघ-कांग्रेस भी. सिर्फ़ नीति के आम प्रश्नों पर चर्चा कर के प्रस्ताव पास कर 
देती है। क़ाचून बनाने और शासन करने का मुख्य काम 'कार्यवाइक समिति” करती है'। 
केंद्रीय कायवाहक समिति'--समाजवादी सोवियद ग्रजातंत्रों की संघ की "केंद्रीय 
कार्यवाहक समिति” कानून बनाने, शासन. चलाने और नियंत्रण का सारा कॉम-काज 
करती है “कार्यवाहक समिति” के दो भाग होते हैं। एक 'संघ सभा”* ओर दूसरी “जातियों 
की सभा)3 | 'संघ सोवियट कांग्रेस' प्रजातंत्रों के प्रतिनिधियों में से, हर एक प्रजातंत्र की 
आबादी के लिहाज से लभभग ३७१ सदस्यों की एक 'संघ सभा” चुनती है।।. जातियों 
की सभा! में सारे संयुक्त प्रजातंत्रों! से पाँच-पाँच मतिनिधि और स्वतंत्र ज्षेत्रों* से एक-एक 
प्रतिनिधि चुन कर आते हैं| मगर जातियों की समा? का चुनाव भी मंजूर सोवियद संघ्र 
कांग्रस करती है | केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रेसीडीयम, संघ कांग्रेस के. 'जन-संचालकों 
की समिति!”, - संघ के विभिन्न जनससंचालक के विभागों संयुक्त, अंजातंत्रों की काये-. 


. . क्रॉडसिल आफ दि यूमियत्र। *कार्ससिल आफ़ नेशनेब्टीज । 3/*समाजशांडी 
सोवियट ग्रजात॑त्रों की संघ में सात सो वियठ प्रज्ञातंत्र और ग्यारह स्वतंत्र चेत्र शामित्ष हैं । 
पे शपीपुरुस कमीसेरीज्ञ । 


सोौवियट सरकोर [ (६४, 


कारिणी के सारे प्रस्तावों, फ़रमानों ओर दस्तूरल अमलों की जाँच और देख-भाल कार्य 
बाहक समिति! की दोनों सभाएं करती हैं। संघ सभा! ओर जातियों की सभा! में पेश होने- 
वाले सारे प्रश्नों पर भी दोनों सभाएं विचार करती हैं। संघीय कार्यवाहक समिति' ही 
सारे प्रस्तावों, दस्तृबल अमलों और फ़रमानों? को प्रकाशित करती, संघ के कानूनी ओर 
शासनन्झ्ार्यों का एकीकरण करती और प्रेसनीडियम शोर जन-संचालकों का काम काज 
निश्चित करती है क्‍ 

संत्र के राजनेतिक शोर आर्थिक जीवन के सिद्धांतों को निश्चय करनेवाले सारे 
फ्रमान ओर प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के चालू ज़ाब्ते में फेर्फार करनेवाले 
प्रस्ताव और फरमान मंजूरी के लिए संघीय कार्यवाहक समिति! के सामने आते हैं । 
पंत्रीय कार्यवाइक समिति' के सारे प्रस्तावों और एलानों पर संघ के सारे ज्षेत्र मे फ़ोरन 
अमल होते ४ । फ के हि 

'मंब्ीय कार्यवाहक समिति! की प्रेसीडीयम, संयुक्त मजातंत्रों की सोवियट कांग्रेसों 


ग्रर उन की कार्यक्रारिणियों तथा संघ के सेत्र के अंदर की और सब संस्थाओं के हक्सों 
ओर पतस्तावों को अमल में आने से रोक देने ओर रद करने का हक होता संघीय- 


कायबाहक समिति! की बैठक साल में तीन बार उस के प्रेसीडीयम! की ओर से. बुलाई 
जाती हूँ। संघन्सभा के प्रेसीड्ीयम या जातियों की क्षमा के प्रेसीडीयम या किसी एक प्रजा- 
तंत्र की कार्यक्रारिणी की माँग पर, संघीय कार्यवाहक समिति! का प्रेसीडीयम एक प्रस्ताव 
पास कर के, संघीय कार्यवाहक समिति' की खास बैठक भी झुला सकता है | 
पंबीय कार्यवाहक समिति! के सामते जो मशविदे आते. हैं थे संघसभा' और 
जातियों की सभा! दोनों में मंजर होने पर ही संघीय कार्यवाहक, समिति द्वारा मंज़र समके 
जाते है। उन की मंज़्री का ' एलान तंबीय-कार्यवाइक-समिति के नास में किया जाता... 
है| अगंर किसी मसबिदे पर दोनों समाओं की राय नहीं मिलती है तो. संघ सभा? और" 
[तियों की सभा” दोनों की एक सम्मिलित बैठक होती है,. ओर उस में उस मसविदे पर. 
बिचार होता है | फिर भी भ्रगर दोनों सभाओं की बहुसंज्या एकमत बहीं होती है वो दोंनों 
में से किसी एक सभा की माँग पर बह प्रश्न फ्रौसले के लिए संघ गोनियट कांग्रेस” की 
साधारण सभा या एक खास सभा के पास भी भेजा जा सकता है| संबन्यभा' ओर 
जातियों की सभा”, दोनों, साथ-साथ सदस्यों के अपने. अलग-अलग, अंसीशायम खुन 
: लेती है। यह प्रेसीदीयम ही इन सभाओं की. बैंठकों के लिए कार्य-क्रम तैयार कर के रंखते. 
है झी: काशी दा क्राए-काव चलाते हैं)... इन दोनों प्रेसीडीयम के चौदद सदस्यों और 
' दोनों बमाशों की एक सम्मिज्षित बैडक थे जात पदों को ओर चुन कर दक्षीस सदस्यों 
< शंड्रीय कार्दवाउक समिति! का ग्ेंसीकीदम होता है। कॉर्रत्राहइक समिति की 
वि्नों के कीच के काल में उत्त के शेश्षोडडीयम' को संब की सारी सा होती है । कार्य- 
वाहक समिति! अपने प्रेसीडीवल के सदस्यों भें श्े संजुक्त प्रजावंतों को संख्या के अनुसार 
वा प्रवान जन लेनी है। किंत्रीय कामबाइक अगिदि/ ऋझषले तमाम काम के लिए संघ 
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सोवियंट कांग्रेस' को ही जवाबदार होती है | उस की बैठक क्रेमलिन के एक पुराने दीवान 
में होती है, जहां जारशाही के ज़माने में बड़ी अदालत बैठती थी। दर्शकों के! आने का 
ख्थिकार होता है । दर सदस्य के! एक भोंपे में से बोलना होता है, हस लिए तकक्रारी के 
लुक के लिए यह जगह नहीं होती है। 'सोवियथ संघ कांग्रेस! ओर उस की 'कार्यवाहक 
समिति! को संघ की राज-व्यवस्था के मंजर करने, बदलने, बढ़ाने, घटाने, संघ की परेल्लू 
श्रोर बाहरी नीति का संचालन करने, संघ की सीमा निश्चित करने ओर बदलने श्रथवा 
संत्र की किसी ज़मीन को अलग करने और उस पर से संघ का अधिकार उठा लेने, प्रादे- . 
शिक सोकियटों की संधों की सीमाओं को निश्चित करने और उन के श्रापस के झगड़ों का 
प्ैसला करने, समाजशाही सोविय८ प्रजात॑त्रों की संघ भें नए सदस्यों को मिलाने ओर संघ 
से अलग हो जाने वालों की जुदाई को भंजुर करने, शासन की सहूलियत के लिए देश को 
हिस्मों में बाँठने और मिलाने तोल, माप ओर मुद्रा की पडतियों के तथ करने, परराष्ट्रों से 
संबंध और युद्ध की चेषणा और संधि करने, दूसरे देशों से क़र्ज़ा लेगे ओर व्यापारी चुंगी 
लगाने और ब्यापारी राज़ीनामे करने, संघ के आर्थिक जीवन की एक आम बुनियाद तय 
करने शोर उस की विभिन्न शाखाओं की रूप-रैखा निश्चित करने, संघ का बजट मंज़र करने 
सार्वजनिक कर जगाने, संघ की सेना का संगठन ओर संचालन करने, क्वानून बनाने, न्‍्याथ- 
शासन का प्रबंध करने, 'जन-संचालकों' ओर उन की पूरी कॉंसिल को नियुक्त करने, हाने 
और उन के प्रधान के चुवाव को मंज़र करने, संघ के नागरिकों और परदेशियों के नाभ 
रिकता के अधिकारों की क्ञब्ती और मिलने के संबंध में नियम प्रकाशित करने, अपराधियों 
को क्षमा, प्रदान करने इत्यादि के बड़े अधिकार हैं। इन के अलावा भी श्रोर जिन बातों 
के! वह अपसे अधिकार में समझे, उस पर फ़ैसला करने का अधिकार भी संघ कांग्रेस” 
और कार्यवाहक समिति! को होता है। मगर सोवियद राज-व्यवस्था के मूल तत्वों के। 
घदाने-बढ़ाने और बदलने तभा दूसरे देशों से संधियां मंज़र करने का अधिकार खास तौर 
पर. सिफ़ संघ सोवियट कांग्रेस ही के होता है। सोवियट संघ की सीमाओं में फेरफार करने 
लस की ज्ञमीन कम करने, तथा परराष्ट्रों से संबंध और युद्ध और संधि के प्रश्नों का प्रीसला 
भी कैद्रीय: का्थंवाहक समिति! उसी हालत में कर सकती है जब कि संध सोवियट क्रांग्रेस 
की बैठक झुलाना असंभव हो | 
क्‍ कंद्रीय कार्यवाहक समिति का अंसी डियम--केंद्रीय कार्यवाइक समिति की 
बैठकों फे बीच के काल में कार्यवाहक समिति के प्रेसीडियम को सोवियंट संघ की क्लानूनी, 
 कोर्यकारिणी और शासन की सर्वोपरि सचा होती है। सारे अधिकारियों ओर संस्थाओं के . 
. संघ की राजब्यवस्था पर श्रमल करवाने और संघ सोवियठ कांग्रेस और कद्रीय' कार्यवाहक .. 
समिति के प्रस्तावों पर अमल करबाने-का काम प्रेसीडियम! ही करता है.। संघ के 'जन- . 
 “संचालकों की समिति) और विभिन्न “जन-संचालकों?, तथा संयुक्त प्रजाध॑न्रों की कोंद्रीय- 
' कार्यवाहंक' समितियों और जन-संचालकों की कॉमिल के प्रस्तावों को रोकने और रह करते | 
का आझाधकार कंद्रीय कायवाहक तमिति के प्रेसीशडियम को मी होता है। 'बंद्रीस प्रेसीडियम 
श्रपदी ओर से प्रस्ताव पास करता और फ़रमान और शआडीमेंस निकाज्ता है और संधीय 
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जन-संचालकों की कॉसिल ओर उन के विभिन्न विभागों तथा संयक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय 
कायवाहक सप्तितियों, प्रेसीडीयमों और दूसरी संस्थाओं के फ़रमानों और प्रस्तावों को 
देखता ओर मंज़ुर करता है | संत्र के सारे फ़रमान, एलान और ग्रस्ताव संघ में प्रचलित 
सभी मुख्य भाषाओं ( रूसी, यूकरानी, छ्वाइट रूसी, जोर्जीयन, आर्मीनीयन, तुककों 
तातारी इत्यादि ) में प्रकाशित होते हैँ | संघीय जन-संचालकों की कॉसिल और संघीय जम॑- 
संचालकों के संयुक्त प्रजातंत्रों की कार्यवाहक समितियों और उन के प्रेसीडीयमों से संबंध 
ओर व्यवहार के प्रश्नों का फ़ैसला भी संघीय प्रेसीडीयम ही करता है। संघीय प्रेसीडीयम 
अपने काम के लिए, केंद्रीय कार्यवाहक समिति को जवाबदार होता है। 
जन-संचालकों की फोसिल -बूरोप के दूसरे प्रजा-सत्तात्मक देशों की मंत्रियों 
की कॉमसिल था मंत्रि-मंडल के, मुक़ावले की समाजशाही सोवियट संघ में जन-संचालकों: 
की कॉसिल कही जा सकती है। मंत्रियों के मुक्काबले के अधिकारी जन-संचालकों* को 
कह सकते हैं | मगर रूस जन-संचालकों की कॉसिल को दूसरे देशों के मंत्रि-मंडलों से 
कीं अधिक अधिकार होते हैं | ज़रूरत पड़ने पर जन-पंचालकों की कोसिल' को क़ानून 
बनाने ओर फ़रमान निकालने का अधिकार तक भी होता है जिन पर इसरे क्रानूनों की 
तरह ही अमल होता है। परंतु खास ज़रूरतों को छोड़ कर इन कानूनों को “कैंद्रीथ कार्य 
बाहक समिति! के सामने मंज़ुरी के लिए अवश्य पेश किया जाता है। यूरोप के अन्य देशों 
के मंत्रियों से सोवियद संघ के जन-संचालक ओर बातों में भी मिन्न होते हैं! दूसरे देशों के 
मंत्रियों की तरह जन-संचालक विभिन्न शासन-विमागों के अधितायक माने जाते है। 
मगर सोवियट संघ में हर जन-संचालक वास्तव में अपने साथियों की एक छोटी-छी बोड 
या कमेटी का प्रधान होता है जिन की सलाद उस को शासन के हर मामले में हनी होती 
| इन कमेटियों की बराबर--प्रायः रोज़-रोज्ञमरंह के काम-काज पर विचार करने के 
लिए--बैठकें होती हैं। किसी विभाग के जन-संचालक से उन की सलाईकार कमेटी के 
किसी सदस्य का मतभेद होने पर सदस्य को जन-संचालकों की कॉसिल तक से उस जन-. 
संचालक के निश्चय के खिलाफ़ अपील करने का हक़ होता है। 
शासन-विभांग 
सोवियद सरकार के शासन-विभागों को तीन क्रित्मों में बाँठा जा सकता है। एक 
तो वे शासन-विभाग हैं जो फिफ्ले सोवियट संघ में होते हैं। दूसरे वे जो सोवियंट संघ और 
संयुक्त प्रजातंत्रों दोनों में एक-से होते हैं। तीसरे बे जो सिर्फ़ तंयुक्त प्रजातंत्रों में होते है । 
.. परशष्ट्-विभांग, सेंना-विभाग, परदेशी व्यापार विभागरे अन्न ओर बल भाग विभाग, 
. डाके और तार विभाग, यह पाँच शासन-विभाग सिफ़ संघ में होत हैं। इन के मुकाबले के 
विभाग संयुक्त प्रजातंत्रों या स्थानिक सरकारों में नहीं होते हैं। मगर तारे संयुक्त प्रजात॑त्री 
में केंद्रीय सरकार के इन विभागों के प्रतिनिषि रहते है | | 
उद्योग-बिभाग, अथ्थ-विमाग, मज़बूर और किसानों की जाँच का विभाग, देशी 
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व्यापार-विभाग, सार्वजनिक अथ की सवीपरि समिति" का विभाग, यह पाँच विभाग 
संयुक्त कमसरियट) अर्थात्‌ संयुक्त विभाग कहलाते हैं क्‍योंकि वे संघ की सरकार और 
संयृक्त प्रजातंत्रों की सरकारों दोनों में एक से होते हैं। संधीय सरकार के यह विभाग अपने 
विभागों की शासन-मीति के आम उसूलों।को तय कर देते हैं शोर संयक्त प्रजातंत्रों के इसी 
नाम के विभाग उन उसलों पर शासन चलाते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों मे भी संघ की तरह 
इन विभागों के अलग-अलग जन-संचाशक होते हैँ | फिर भी संघ के विभागों का प्रजातंत्रों 
के विभागों पर एक हृद. तक नियंत्रण रहता है। 'मज़दूर ओर किसानों को जाँच! का 
विभाग सोवियट शासन की अपनी अनोखी चीज़ है। नीचे से ऊपर तक सोबियद सरकार 
के शासन में इस विभाग का काम पग-पग पर मिलता है| इस विभाग का काम शासन की 
ग्राम जाँच-पड़ताल होता है। सारे विभागों के हिसाब-किताब की जाँच झोर सावशनिक 
कांमों का मुआयना यह बिभाग करता है। अकसर इस विभाग की तरफ़ से विभिन्न 
विभागों के कामकाज के बारे में सख्त नुक्ताचीनी होती है, जिस से अधिकारियों की 
आक़्ल ठिकाने आ जाती है। इस विभाग को वेईमानी ओर लापरवाही का खोद-लोद कर 
पता लगाने की फ़िक्र रहती है।. 
मगर सब से खास ओर सब से ज़रूरी सोवियट सरकार के विभागों में 'सादवें- 
जनिक अथ सर्वेपिश्गसिमिति' का विभाग होता है। सोबियट संघ में हर उद्योग का प्रबंध 
लाने के लिए अलग-अलग संस्थाएं होती हैं जिन को ट्रस्ट! कहते हैं। विभिन्न उद्योगों 
के ट्रस्टों के काम का एकीकरण शझौर मिलान का काम सावजनिक अथ समिति! का 
विभाग: करता है| यह विभाग हर उद्योग की पेदावार की मिक्नदार और वक्षत तंय करता 
है। चीज़ों की क्लीमच तय करने का काम भी इसी विभाग का होता है। पैदावार करने- 
वाले मज़दूरों शोर खरीदारों के हितों का अंतिम निपणारा करना भी इसी विभाग के 
हाथ में होता है | जब खेती की पेदावार और कारखानों की पेंदाबार के पदार्थों, की 
कीमत में बहुत फ़क्न होता है और गाँवों या क्स्बों में असंतोष फैलने का डर होता है, तब 
इसी विभाग के फ्रंसले पर सारी परिस्थिति निभर हो जाती है| सोवियट संघ के सारे उद्योग 
की निर्माता और - विधाता गोस्पलाना वास की संस्था होती है जो साबजनिक आअथ 
विधा? की रादकारिता में काम करती है। गोस्प्शान! हर उद्योग के अंकों का अध्ययन करने 
कस उद्यंग की पंरादार के संबंध में प्रजा की जरूरतों पर बिचार करने, थोर उन जरूरतों 
$£ झालुगा उन उम्योेशों को पैदाबार की गिक्कदार श्रोर बंकत तम करने का. काम करता 
है. वही एक उद्योग को पैदावार कम करने और दसरे उद्योग की पैदावार बढ़ाने का 
.. निश्चय कर सकता' है। कृषि, उद्योग, खानों इत्यादि के विषय में अंकों को अध्ययन कर के 
हर साल दूसरे साल के लिए 'सोवियट सं! को आशिक कारबाई का काय-कम गढ़नो: 
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जूर्बज हे । "सीस फीसिक आए परश्लिक हकापली । व्यनयस्कितर | 
| पे श्र नि ड़ बे ५४३ ब्य न्‍्ट न्‍ ल्‍ ा है] हल हट ्छ की पे 
ऐय इस्टा शार पूज।शाहर देशा के ब्वापारों तरह ही महा पक होश है। नाम 


“एक होने पर नी दोवों बिल्कुल भिन्न हैं । 


सोवियट सरकार [| श६९ 


इसी विभाग का काम दोता है | गोस्प्लान! संघीय सरकार की संस्था होती है। मगर 
उस को सहायता के लिए उसी तरह की स्वतंत्र संस्थाएं सारे संयुक्त प्रजातंत्रों में होती हैं ! 
इसी संस्था के गढ़े हुए सोवियट संघ के झाथिक जीवन के बृद्त पाँच वर्ण के कार्य-क्रम!* 
की मंज़र करके सोवियट सरकार ने जो काम कर के दिखाया है उस से हनिया' की आँखें 
चोधिया उठी हैं और पू जीशाही भ॑ विश्वास करनेवाले बहत-से लोगों की भी रूस की 
तरफ़ राय बदलने लगी है | समाजवादी कहते हैं कि उदयोग-पंधों और कृषि पर से व्यक्ति- 
गत झआतिकार इटा कर शगर तन की सावजनिक लाभ की हृष्टि से चलाया जाय तो सब 
की उस से ल्ाभ श्रीर सुख होगा | सोवियद संघ इस सिदात पर॑ अमल करने और इस 
विद्धांत की रचाई को सावित कर के दिखला देने की कोंशिश ऋर रही है | क्‍ 
तीशगे क्षिस्म के शासन-विभागों में कृषि विभाग, गढ-विमाग, म्याय-विमागः 

'शिक्षा-विभाग), स्थास्थ्य-विभाग” शोर समाज-हितकारी' * विभाग यह लुः विभाग होंते हैं | 
यह विभाग सिक्ने संवुक्त प्रजातंत्रों में होते हैं ओर इन के मुक्काबल्े के कोई बिमाग संघीय 
सरकार में नहीं होते हैं | संघीय सरकार इन विभागों के संचालन के सिद्धांतों को तय कर 
सकती है। मगर उन के संचाह्यन की सारी जिम्मेदारी संयुक्त सरकारों की होती है । 
ठंडी साइबेरिया से गर्भ तुरकिस्तान तक फेले हुए रूस में इमारे देश की तरह ही तरह-तरह 
की ज़मीन और झाबोहवा मिलती है । अ्रस्तु, क्ृप्रि-त्िभाग को संघीय सरकार की बजाश 
स्थानिक सरकार के विभागों में रखना उचित लगता है। उसी प्रकार शिक्षा-विभाग भी 

योंकि धमाजवादी सोवियट संघ के विभिन्न प्रजातंत्रों में. बहत-सी जातियां रहती हैं ओर 
उन की संझक्षति को सुरक्षित रखना सोवियण नीति के मूल पिद्धांत का एक अंग है। शहद 
विभाग का पुल्ित इत्यादि का काम, स्वास्थ्य-रंज्ञा का काम, म्थाय का काम. और समाज: 
'हितकारी' अर्थात्‌ बूढ़ों ओर अ्पाहिजरों इत्यादि की देखनेश का काम भी स्वगावतः 
स्थानिक सरकार ही थ्रधिक अच्छी तरह कर सकती है 

शण का शज्य सजनाीपेक एिश्लाशू---नास का एक विशेष विभाग सोवियट सर- 

कार को उजल देने के ग्रयज्ञों, संघ के ख़िलाफ़ जासूसी करने और संघ में लूट मार संचाने- 
वालों का सर्बनाश करने म॑ सब संयक्त धरकारों का काम एक करने के लिए खोला गया 
है । यह विभाग सी सप्ताजशाही शोवियट संघ के जम-संचालकों की कॉमिल के अंतगत 
होता है.। मगर इस विभाग का अधिपति संचालकों को कॉसिल से सिफ़ सल्ाहकार को 


पी ७७, /0॥ ७ 


तरह बैठता है। उसी मकार इस विभाग के प्रतिनिधि विभिन्न संगुक्त अजातंत्रों के जम- 
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कान - 


२७०. ] यूरोप की सरकारें 


पर, संघीय न्यायालय के दारोगा? की सलाह से जाँच कर के केंद्रीय कार्यवाहक समिति को 
रिपोट करना, कार्यबाहक समिति की माँग पर विभिन्न प्रजातंत्रों के प्रस्तावों के संघीय राज- 
व्यवस्था के अनुसार कानूनी या गैरकानूनी होने के बिपय में राय देना, प्रजातंत्रों के 
शापस के कानूनी कगड़ों का फ़ीसला करना ओर संघ के सब बड़े अधिकारियों के खिलाफ़ 
उन के अधिकार के संबंध में इलजामों के सुक्तदर्मों की जाँच करना होता है। संघीय 
न्यायालय” की कई श्रदालते' होती है । एक तो सारे न्यायाधीशों की (पूरी अदालत? होती 
है वूसरी दीवानी” और फ़ौज़दारी' की अलग-अलग थोड़े-थाड़े न्यायधीशों की अदालतें 
होती हैं। तीसरी फ़ीजी अदालतें? होती हैं। पूरी अदालत” में ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, 
जिन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, चार संयुक्त प्रजातंत्रों की बड़ी अदालतों के अध्यक्ष 
ओर एक संयुक्त राज्य राजनेतिक विभाग का प्रतिनिधि होता है । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ओर 
शेष पाँच न्यायाधीशों को कैद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रेसीडीयम निमुक्त करता है | 

संघ के न्यायालय के दारोगा और उस के मायब को भी क्षेंद्रीय कार्यवाहक 
समिति मियुक्त करती है। सरकार दारोग़ा' को राय आम तौर पर सारे कानूनी मामलों पर 
तलैती है | मगर उस की राय आखिर में न्यायालय के फ़ैसले पर निर्भर होती है । सुक्कदमों 
में दारोगा सरकार की तरफ़ से अपराधी के खिलाफ़ न्यायालय के सामने अपराध पेश' 
करता है। न्यायालय की पूरी अदालतों” के किसी फ़ैसले से दारोगा की राय न मिलने 
पर दारोगा के केंद्रीय कार्यवाहुक समिति के प्रेसीडीयम से शिकायत करने का हक़ होता 
है। न्यायालय की पूरी झदालत' की राय किसी प्रश्न पर माँगने का अधिकार सिफ़ केंद्रीय 
कार्यवाइक समिति के उस के प्रेसीडीयम को, संघीय अदालत के दारोगा को संयक्त प्रजातंत्रों 
फी अदालतों के दारोग़ों का, था संब के संयुक्त राज्य राजनेतिक विभाग के होता है। 
दीबानी या फ़ोजदारी के ऐसे जरूरी सुक्कदमों की जाँच के लिए, जिन से दो या दे। से 
अभिक प्रजावंत्रों पर झसर पहुता हो और कार्यगाहक समिति! के सदस्यों और संघीय जम- 
संचालकों की व्यक्तिगत क्रानूती ज़िम्मेदारी के ,एक्रागों को सुनने के लिए न्यायालय 
की पूरी अदालत' खास शदालते नियुक्त करती है. मगर यह मुक्कदगे संघीय म्यायालय 
के सामने सिफ़ केंद्रीय कार्यवाईक समिति या उस के प्रेसीशीयस के खास प्रस्तानों से 
ही आ सकते है | रे 
' .-  दसरे राब विभागों की तरह न्याय का शासन भी सावियट सरकार में समाजशाही .. 
का अटल राज्य कायम करेने के इरादे से बनाया गया है। अपने न्यायालयों के भी सेवि- 
_ यथ सरकार खुल्लमखुल्ला वग-संघर्ष की संस्याएं मानती है | समशिवादी कहते हैं कि हर देश . 
' अचस् देश के लोगों की नीति, माल, सज्ञा और मनुष्यों के एक-दूसरे से संबंधों के बारे से 
: जे। आंग सामाजिक गरंय होती है, उस के अनुसार ही स्यायांधीश सक़दमों में फैसला करते 
 हैं।' अख्, समाजशाही सेवियट संघ” में भी स्यायाधीशों को साजवाद की इृपि से हीं 
फैसला करना चाहिए। अतएव सेवियंट संब की अदालतों के सिर्फ़ सम्राज की रक्चा का 


है. है 


ह न ५ ७ पु बा दी था स्‍ब्ब्न हि) ब ०४ व्क डगे % ७००० | 
' ६6 खसयानह नहा हीना हैं, आएक £ उसरीकशाहा का स्थापरा करन॑ंताशसा सात की गक्षा 
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'भ्रोक्यो३र 


सोवियट सरकार | २७१ 


का खयाल रखना पढ़ता है | पेशावर न्यायधीशों के जद्ां तक हो सके कम कर के साधारणशु 
मजदूरपेशा लोगों के न्याय का काम सुपुद करने की भी सेवियंट सरकार बहुत के/शशिश 
करती है। प्रांतीय न्यायालयों के अध्यक्ष न्‍्याबाधीश को वहां की कार्यवाहक समिति एक 
साल के लिए नियुक्त करती है | एक साल खत्म होने पर उस की फिर नियुक्ति हो सकती हे, 
यथा उस का किसी दूसरे जिले के। तबादल्ला किया जा सकता है। स्थानिक सेावियट को 
बनाई हुई सूची में से दो असेसर भी बारी-बारी से एक हफ़्ते के लिए. चुन लिए जाने हैं । 
यह दोनों असेसर न्यायध्रीश के साथ मिल कर मुक़दमों का फ़ेसला करते हैं। दतारे देश 
के असेसरों की तरह वह सिक्के स्यायावीश के। ऐसी सलाद देने वाले नहीं होते हैं, जिन की 
रए_्य मानना ने मानना न्‍्यावावीश की इच्छा पर होता है। सावियट संघ के अेसर्रों के। 
जूरी से भी अधिक अधिकार होता है| सोवियट शासन के भूल सिद्धांत के अनुसार असेसर 
ओर न्यायाधीश तीनों मज़दूरपेशा होते हैं। सगर न्यायाधीश बनने से पढले लेगे के छुछ 
समय तक एक खास शिक्षा लेनी होती है। श्रस्तेसर लेग भी दात्रियाठशाल्ाश्रों में इसी 
विषय का ज्ञान प्राप्त करने का ग्रयत्म हैं। बड़ी अपील की अदालतों में खास शिक्षा 
ओर योग्यता के विशेषज्ञ ही न्यायाधीश बनाए जाते हैं | 

सोवियट संघ में भी वकील-पेशा लोग होने हैं । उन की एक वकील संघ्र/" भी. है 
जिस में अधिकतर पुराने ज़माने के वकील हैं। मगर सोवियद विश्वविद्यालयों में भी वकालत 
की शिक्षा दी जाती है। हर अपराधी को बचाव के लिए सरकार की तरफ़ से एक मुफ़्त 
वकील दिया जाता है। धमवान अपराधी अपने वकील खुद भी. रख सकता है। मुक्कदमों 
में आम तौर पर बहुत कम खर्च होता है शोर वे जल्‍द छतत्म हो जाते हैं। सोवियय अदालतों 

सिफ़ कामून की दश्टि से अपराधी को सजा देते का खयाल नहीं रक्‍खा जाता है, बहिकि 

लने को सुधारने का खयाल रक्‍्ख़ा जाता है। पहली बार अपराध करने वाले को अगर उसे . 
के उसी प्रकार का अपराध दुह्राने का मय नहीं होता है, सिफ्र लानंत-मज्ञामत कर के संज्ञा... 
की बजाय शर्म के जरिए से सुधारने का अयत्न किया जाता है। शोवियट सरकार के न्यायाधीश 
शानदार चुग़ा पहनकर शान-शौकत से कुर्सी पर जम कर नहीं बैठते हैं। वे भीठी-मीठी बातें 
कर के अपराधी के दिल की बात जानने ओर कानूनी घाराशों पर ही इृष्धि न रख कर अप 
शी मनुष्य को मनुष्य की तरह समझाने की कोशिश' करते हैँ; बराबर अपराध करने वाल 
: को दूँसरे देशों की तरह जेल में रक्खा जाता है। मगर सोवियद सरकार की जला में चक्की 
ते काफी आद पिता लेने; रागबाँस कटाने शरीर तरह-तरह की तकलीफ दे कर कैदी के 
 झेदी होते का हुःलदायी शान कराने थे शाविदः कैदी के एक प्रकार का “बीमार समझ कर 
 छस के साथ शलताएे का-सा व्ययहार दिया जाता है । जला भ॑ हर एका अपराधी के 


कक नव ब्ब्न ५३... 3 | १कूलक क मु न_ स्द् के. 4 है 5 न रा 8५ ग्५ ५, बह... छन्‍, ता] रट | हम] कि लक 
' काइ ने कांद हक सास वीर या भा सिखाया जाता | आर कासलाथी का मजुपुर। 
! हु श | | बा बमणुन वह बिक गाना कून्मना क्' कक | सु; ० का पा जगह बढ०-क है &. का ््यं |; न । भें, खअसुक टिक न | 
क्क्‌ः हिसान ४ ॥ या # पर का खस्तप्ये कर जे वाफी बचता ई, उस ूूा| ख्टम दी ४ है 
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० अं किए कपल का आम नदली हु फ्टाप 55 यि जनम जी आप मन, ये लाल २ वो ती का दो 
लाखगसना-न्सावियंदट सब में रत के किसानो के प्रव लाल रंग का क्ाँति के 


24 हि जरसत् ! 
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बाद बड़ी महत्ता मिल गई है। सोवियट संघ्र का कंश साल होता है और जिस वस्तु 
को शधिक से अधिक मान देवा होता हे, ठस्त ग॑ लाल! शब्द जोड़ दिया जाता ह। 
अस्तु, सोवियट संघ की सेना लाल शेना' कहझ्याती है । सन्‌ १६२० में सोवियट संध के 
पास हर प्रकार की मिल्ला' कर ४३ लाख स्थायी सेना थी। मगर सन्‌ १६२६ ई० तक वह 
घटा कर पिफ्न ५ लाख १२ इजार कर दी गई थी। घध्थायी सेना के सिवाय रूस से 'जन- 
सेना! भी होती है । सब मजदूशें और किसाने के। क्वामूनन हर सात कई हृफ़्ते तक सैनिक- 
शिक्षा लेनी दोती ६ । रूसी समा की दसरी भी एक विशेषता है| सावियंट संघ के कारखाने 
उद्योग-बंधे शोर दूसरी राजगतिक संस्थाएं भी स्थायी सेना की पल्टनाों से अपने-अपने दस 
चुन लेती है जिय को वह हमेशा हर प्रकार की सहायता पईचाती रहती ह। उसी प्रकार 
पह्टवयों के दस्ते अपने अपने गांवों के चुन लेते हैं जिन के! नें मदद पहुंचातें रहते है । 
इस सरकार की पद्धति से घजा और सेना में स्नेह रहता है. और सेना प्रजा की रहती हैं । 
प्रजा के हितों के खिलाफ़ सेना का उपयोग दुल्लम हो. जाने के साथ ही इस पदति से 
सेना उपयेगी रवसात्मक काम में लगी रहती है ओर सैनिक भी अज्ञान और मूड नहीं बन 
आते हे । क्‍ क्‍ 
राजनैतिक दस्त 

5. सप्ताजशाही सेवियट संघ में बस एक मज़दूर पेशाशादी में मानसे वाले समश्ि- 
बादी-दलं? का राज है| इठली की तरह एक गजनेतिक दल ने सरकार पर अपना कब्जा 
जमा कर दूसरे सारे दलों के तहव-वहस कर दिया है। इस दा की सावियट सरकार पर 
इतनी छाप है कि जिस प्रकार समशिवादी सिद्धांतों के बिना समझे सेवियट राज-व्यवस्था 
के मूल' सिद्धांतों के! समझना मुश्किल है। उसी प्रकार इस दल के काम के. बिना सममके 
सावियट शासन के अच्छी तरह समझना असंभव है| सीवियंट राज-व्यवस्था सिफ् हंस 
दल की उद्देश्य-पूर्ति का एक हथियार है | सैनियट राज-व्यवस्था भें बराबर की. सत्ता रखने 
वाले बंहस-से अधिकारियों की योजना की गई है। ऐसी राज-ध्यवध्या के' खत्माने का 
भार श्रगर एक ही समष्टिवादी दल की तरह घुसंगाठत श्लोर मजबूत दल, पर ने होता तो 
उस का चलना असंभव हो गया होता, रूस का समष्टिवादी' दह्म भी अपने ढंग का 
. अभगृूठा- राजनैतिक दल' है । इस दल ने रूस में बिचारे और व्यवहार. की क्राँति कर के 
-सोवियट संघ में आज अपना अेद राज शवश्य जमा लिया गश रण की गजआंति 
' की शराशा यह दब नहा था। दहन से पहला गादा ४) दे। दल काम ५ एक शा ह। दत्त 
कर था जिस की नाम ५ गेडनिकी शाधात पश्ा- पाना था हल हज दा आए 5 गर। 
_ सदी के तीसरे भाग में था' श्रोर हत में आमिकतर विषदविद्याजयों के शिक्षिय जोग थे 


.. जिन में बहुत-से घनवान मी थं। बह लोग धम्मयवादी विदधांयों को गाननेबाओ ते और 
पगें गायों की समीर! यानी पंचायतों को उनियाद पर धारी का शहितीय 
सहज अंधाज की द्वात्ि दे खर्त थे | यह छ् ५ £॥ खाता का अपना शाशए/चत्य<प्र संत भतीे ३ 


बे ७ साल फू  काकवआ... 208! न हक छोथ ग्छ न न 75 गा वी पे था । पटक 7 । हो 5 हे न्गूण रु हा जा दीप 
| के रिर। हुई हा पर सेरश सा कर झने का हालत श्रवारण और उच्ची उश्रथ से उन 


के 


सोवियट सरकार | ४२७४ 


को क्रांति के लिए उभाड़ने का प्रयक्ष करते थे। इस दल के बहुत-से स्री-पुरुष 
दाइयां ओर शिक्षक बन कर गाँवों में किसानों को क्रांवि के लिए उभाड़ने के इरादे से 
जाते थे | यह लोग बम और पिस्तील में भी विश्वास रखते थे और अक्सर जुल्म करनेवाले 
सरकारी अफ़सरों का खून कर डालते थे। मगर जार ऐलेक्जेंडर दूसरे की हत्या कर के इस 
दल ने अपने ऊपर सरकारी जुल्म की घटायेप आँधी बुला ली थी शरीर इस दल के अपने 
उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने में नाकासयाबी रही थी। इस के बाद एक दूसरे 
समाजी क्रांतिकारी?) नाम के दल की रूस में हवा बंधी थी, जे। बढ़ता-बढ़ता श्रास्तिस्कार 
लड़ाई के ज़माने में होनेवाली मार्च और नवंबर की रूस की क्रांतियों के बीच के काल में 
रूस का सब से बढ़ा राजनैतिक दल बन गया था। यह दल भी हमेशा से रूस में फौरन 
समाजशाही क्रायम कर देने का पक्षपाती था। समाजी क्रांतिकारी शुरू से मानते थे 
कि रूस में क्रिसान भूख से ऊब कर क्रांति कर डालेंगे। मगर समाजशाही में विश्वास 
रखने के साथ ही इस दल के लोग निरे अंतरराष्ट्रीययादी* ही नहीं थे। वे देश- 
भक्ति में भी विश्वास रखते थे | अस्त, पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने पर उन्हों ने अपने 
देश की सरकार का साथ दिया था | इस दल में भी पहले अधिकतर शिक्षित लेग ही होते 
थे | भगर पीछे से बहुत-से मध्यम वर्ग के लोग और सम्रकदार क्रिसान भी इस दल में 
शामिल हो गए थे। मशहूर केरेसक्री इसी दल का नेता था | 

तीतरा दल 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल!3 था। यह दल माक्स ४ की वाणी और 
“इतिहास की आर्थिक व्याख्या?" में अटल यक्रीन रखता था | माक्स की भविष्यवाणी के 
अनुसार--जिस को वह झोर उस के चेले विज्ञान पर निर्धारित मानते हँ---/संसार में 
वर्ग-संघर्ष* पैदाबार की प्रगति के ज़रियों की उन्नति पर मुनहसिर है| जिस प्रकार पैदाबार 
के ज्रियों की उन्नति होने ओर उद्योग-युम का प्रारंस होने पर यूरोप में पुरानी नवाबशाही 
के मुक्काबल्ले में मध्यमबर्ग के पूं जीपतियों और व्यापारियों की जीत हुई और प्रजासत्तात्मक 
दुल- का विकास हुआ, उसी प्रकार उद्योग्रन्युग के अंतिमकाल में मज़दूरपैशा लोगों की 
संख्या बढ़वाने और उन का ज्ञान बढ़ जाने से मजदूरों की क्रांति होगी और समाजशाही 
की हुकूमत क्रायम होगी |? समाजी और प्रजासत्तात्मक दल” माक्से की इस भविष्यवाणी 
में वैसा ही कट्टर विश्वास रखता था, जैसा कि हमारे आर्यसमाजी. “बेंदों के सब विद्याओं 
के मंडार! होने में विश्वास रखते हैं । मगर इस प्रकार का कट्टर विश्वास रखनेवाले- 
व्यवहार में भी कदर हो जाते हैं, जिस से अक्सर, जहां बहुत करनेवाले सोचते ही रह 
जाते हैं, वे सफल हो जाते हैं। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” अपने अक्ीदे - के अमुसार. 
मानता था कि रूस में समाजशाही स्थापित होने से पहले रूस को -उद्योग-युग के हुए के... 
बादलों और मशीनें की खड़खंडू में सेहों कर गुजरना ही होगा. | उन की नज़र में और . 
गैर छोटा शब्ता नहीं था। वे वमबाम क्रांतिकारियों की; सरकारी अफ़सर्सो की व्यक्तिगत . रे 


*सोश्ल रिवोल्यूशबरी |. *हँटरनेशबलिस्ट । 
ध्सोशल देमोक्रटिक पार्टी |: .. उप्माक्स । 
.. .एकानभिक्क इंडरप्रेदेशन आफ़ हिस्द्री । “क्लास स्टर॒गक । 


. ॥४, 
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ग्रदालतों से निकालना और उन की जगहों पर अपने दल के मज़दूरपेशा वर्ग के सदस्यों 
की भरना शुरू किया था। बहुत-से इन सदस्यों में अच्छी तरह पढ़ना-लिखना भी नहीं 
जानते थे | सब तरह के शासन-कार्य के लिए दृज़ारों अधिकारियों की ज़रूरत थी। समष्टि- 
वादी दल सारे अधिकारी अपने दल के सदस्यों में से ही बनाना चाहता था। दल के 
सदस्यों की संख्या भी बहुत नहीं थी। अस्ठु, बड़ी कठिनाइयां पड़ती थीं। फिर भी 'समष्टि- 
वादी-दल” दूसरे दिलमिल यक्लीन वालों के द्वाथ में किसी प्रकार का कोई अधिकार या सत्ता 
देना पसंद नहीं करता था । 


रूस की कांति का हुए अर पंद्रह वर्ष हो चुके हैं। समशिवादी-दल की सेवियट- 
संघ में अखंड खत्ता भी क्रायम हो चुकी है। सगर अभी तक रूस में समशिवादीनदल में 
शरीक होनेवाले के। पहले एक उम्मीदवारी का समय काटना पड़ता है। इस उस्मीदवबारी के 
समय में उस पर बड़ी कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। उस के चरित्र ओर बुद्धि की परीक्षा ली 
जाती है | उस के। माक्स के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन और दल के लिए काम करने 
के तशीक़ों की शिक्षा लेनी होती है | उम्मीदवारी का समय ख़त्म होने पर, उस का इन बातों 
में इम्तहान भी होता है, जिस में बहुत-से उम्मीदवार नाकामयाब हो जाते हैं। किसी आदमी 
के उम्मीदवार बनाने या पूरा सदस्य बनाने से पहले दल की काई शाखा उस के पूर्व 
इतिहास, उस के विचारों, उस के चरित्र ओर दल के काम में उस के उत्साह आदि की 
अच्छी तरह जाँच कर लेती है| पूरा सदस्य बन जाने पर भी नए सदस्य पर काफ़ी समय 
तक कड़ीं दृष्टि रक्खी जाती है। “मध्यवर्गी बुद्धि! या “मध्यवर्गी तक! की बीपारी का ज़रा 
भी लक्षण दीखते ही सदस्यों के समष्टिबादी-दल से निकाल दिया जाता है। बुद्धि पेशा- 
वालों के! समशिवादी दल का विश्वासपांच सदस्य बनना बढ़ा कठिन होता है। मजञदूर- 
पेशा लोगे| के आसान होता है। मुमकिन है इस की वजह यह हो कि सेवियट सरकार के 
एक ही समष्टिवादी सिद्धांत के कार्य में परिणत करने के लिए बुद्धिमान तकशाख्तरियों के 
शिक्षित वर्ग के मुक्काबले में सीपे-्सादे साधारण और असली मज़द्रपेशा वर्ग के लोग ही 
बेहतर साबित होते हैं। दल के आदेशों पर अक्षरश: झमल' करते और सादा, एक प्रकार 
का ग़रीबी को, जीवन बरिताना समष्टियादी-दल के सदस्यों का फ़र्जें होता है। बड़े से बड़े 
नेता के दल की राय के ख़िलाफ़ जाने पर दल से निकाल देने में समशिवादी दल संके।न्च 
नहीं करता है । लेनिन की दाहिनी भुजां ट्रादेस्की और बोह्शेविक रूस के प्रचंड प्रचारक 
ज़िनोवोफ़ तक का कुछ वर्ष हुए दज्ञ की नीति का विरोध करने पर समश्विवादी दल से 
निकाल कर फँक दिया गया था ) अब समशिवादी दल तो दूर, रूस और उस के अड़ोस- 
_पद़ोत के देशों तक में इन नेताओं का घुसना दुलंभ है। जब सावियट-संघ के बह्माओं 
की यह देशा की जा सकती है. तो साधारण सदस्यों का तो पूछुना ही क्या ! उन को दल 
“की नीति के-विरद्ध जाने पर दल से निकाला ही नहीं, बल्कि साईबेरिया के किसी दूरवततीं 
उजांड आम में नि्बवा सिंत तंक किया जा सकता: है | हे हु 


ह समशिवांदी दल के सभी सदस्यों को साधारण जीवन निभामा होता है.और दल के क्‍ 
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कोई सदस्य किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त हो जाने पर श्रधिक से अधिक २२४ रूबल्‍ूस ' 
से ज्यादा वेतन नहीं ले सकता है। 'समएिवादी दक्ष! का सदस्य संघीय सरकार-मंत्री, बेंक 
था कारखाने का मैनेजर, कोई मी हो, इस से अधिक वेतन नहीं ले सकता है। दल के 
बाहर के विशेषज्ञों को बड़ी-बड़ी तनख्वाह भी दी जाती हैं। अकसर ऐसा होता है कि 
कारखाने के समष्चिवादी दल के सदस्य मैनेजर का वेतन कम होता है ओर उस के नीचे 
काम करनेवाले विशेषज्ञ का जो समशिवादी नहीं होता, वेतन अधिक द्वोता है । अस्तु, कोई 
योग्य और इमानदार आदमी समष्टिवादी दल में अमीर बनने के विचार से शामिल नहीं 
होता है | बेईमानी के उद्देश से जो दल में शरीक हो कर ओर कोई पद प्राप्त कर के छिपे- 
छिपे जेबें गरम करते है, उन को पकड़े जाने पर बड़ी सख्त सज़ाएं दी जाती हैं | यहां तक 
कि गोली से मार दिया जाता है | फिर भी साधारण योग्यता के मनुष्यों को समश्ियादी दल 
में शरीक हो जाने के अक्सर लाभ की संभावना रहती ४, क्‍योंकि दल के सदस्यों को 
ख/स कर मज्जदूरों को दर सरकारी विभाग में तरजीद दी जाती है। बहुत-से साधारण 
योग्यता के लोग अब दल में नए सदस्यों को लेने के लिए बहुत कठिनाइयां न रकसतरी 
जाने के कारण अपनी तरक्की के झ्याल से भी समशिवादी दल में शरीक़ हो जाते हैं । 
दल के सदस्यों से सरकारी काम के अलाबा दल का. इतना काम लिया जाता है कि 
उन को अ्रक्सर दम मारने तक की फ़ुरसत नहीं रहती है । शाम श्रौर सुबह तक उन वेचारों 
को अपनी बीबी-बच्चों के साथ गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। अस्तु, आराम-पर्संद सेवा- 
भाव से हीम ओर दीलें-दाले लोगों को समष्टिधादी दल में शरीक होना बड़ा कठिन होता 
है। बेश्मानी के खयाल से जो समष्िवादी दल में शरीक होते हूँ वे सचमुच हथेली पर 
जान. रख कर चमकीले ठीकरों से खेलने. आते हैं। उन्‍हें हर दुर्भाग्य के लिए तैयार 
ना चाहिए । 

समष्टिवादी दल का रूस में अधिकार हो जाने के समय से यह दर एक नई. 
संतान सचने का प्रयत्त मी कर रहा है। शालाओं और विद्यारपठों में नो संतान को 
समश्िवादी सिद्धांतों और विचारों में रंगने के साथ-साथ अगुश्ा'* और युवक संघों?* के 
दो आंदोलनों के दाता भी नोजबानों को तैयार किया जाता है। अगुशा” आंदोलन भें 
स्काउटों' की तरह सोलह वर्ष तक के बच्चे होते हैं। युवक संघों में तेश्स वर्ष तक के 
नौजवान और युवतियां होती हैं|. उन लोगों के झुंड गर्मियों की. छुट्टियों में सिल' कर 
फ्यंटन करने निकलते हैं, रात को खुले खेतों में सोते हैं, साथ-साथ गाते . झर नाचते हैं, 
किसानों की नई-नई बातें बताते हैं, गाँववालों को जा कर तरह-तरह की. सहायता देते. हूं 
ओर स्वयं माक्स के, सिद्धांतों का अध्ययन और मनन करते हैं। इन दोनों आांगोतनों के ... 
करा नोजवानों गें खास कर सामाजिक बुद्धि पैदा करने को कोशिश की जाती है । इस में 
ही मे वहत-रो नोॉजवान बाद में सम्शिवादी दल के रादस्य ही जाते है।. के 
केमज़बत हाथा से रे कर, सम; दवीएजशरनः तान शेदुणश बन ब[ए थे ।ग्क तो :८, 
चुन-चुन कर इस दल मे सदस्य लिए जाते « और दिलमिल यक्तन बालों या अयोग्य आदमियों 5 ५ । 
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को दल में भर कर संख्या बढ़ाने की कभी फ़िक्र नहीं की जाती थी । दूसरे नियमवद्धता पर 
सख्ती से अमल किया जाता था ओर सारे खास फ़ैसले दल के मुख्य केंद्र पर ही होते थे 
तीसरे केंद्रीकरण के साथ-साथ दल के हर सदस्य से हमेशा श्रधिक से श्रधिक काम 
लिया जाता था | लेनिन के बाद भी दल की ञ्राज तक यही नीति है| मगर लेनिन के 
मरने १९ कुछ दिन तक लेनिन-पंथी और केंद्रीय दल के देवताओं की इतनी पूजा द्वोने 
लगी थी कि ट्राट्स्की इत्यादि कई प्रख्यात नेतान्ों को उस का खुल्लमखुल्ला विरोध 
करना पड़ा | उस विरोध के लिए ट्राटस्की श्र उस के कुछ साथियों को वो जलावतनी 
हो गई, मगर तब से लेनिन-पंथी नाम दल की सभाओं में विविध प्रश्नों पर चर्चा नहीं 
रोकी जाती है। अस्तु, अब समष्टिवादी दल के मीतर एक छोटा-सा विरोधी दल भी 
है जो समष्टिवादी दल के भाग्य-विधाता देवताओं के प्रस्तावों के जैसा का तैसा निगल 
जाने से पहले उन पर दल में अच्छी तरह चर्चा और विचार होने पर दल के मजबूर 
कर देता है। मगर एक बार दल में निश्चय हो जाने पर यह विरोधी समूह भी उन बातों 
पर ईमानदारी से श्रमल करता है, गिस का वह विरोधी था। अगर विरोधियों थे इतनी 
ईमानदारी और नियमवद्धता न है, तो किसी दल्ल का काम नहीं चल' सकता है | समष्टि- 
'बादी सोवियट-संघ्र में तो ऐसे विरोधियों को ठिकने की जगह नहीं मिल सकती है। बोल्शे 
बिक क्रांति के प्रारंभ काज़ में समब्टिवादी दल में क़रीब दो लाखं सदस्य थे। बाद में उन 
की संख्या बढ़ते-बढ़ते क़रीब सात लाख है| गई थी | इस संख्या पर पहुँचने के बाद दल 
में काथ-छाँद की गई । सन्‌ १६२६ ६० की म्दमशुमारी के अनुसार सेवियट-संघ में करीब 
सात लाख समष्टिवादी दल' के पूरे सदस्य थे, जिन में लगभग ७४ हजार खियां थीं। 
उम्मीदवारों इत्यादि को मिला कर कुल दस लाख के लगभग सदस्य थे | दल की 
३२,११६ शाखाएं और ३,०१३ समूद सदस्यों की शिक्षा के लिए खुले हुए थे । दल के 
४६,६६१ पूरे सदस्य और १४,२२२ उम्मीदवार सिफ़ लाल सेना में थे। सदस्यों में 
झधिकतर कारखानों के मज़दूर, किसान, क्लक इत्यादि और युवक-संघों के लोग थे | 
घशनवरी सन्‌ १६९८ में फिर बढ़ कर समष्टियधादी दल में १,३०२,८४४ सदस्य हो गए थे 
और जनवरी सन्‌ ६६३० में उन की संख्या और भी बढ़ कर १८,४२,०६० हे। गई थी । 
इस प्रकार कहा जा सकता दे कि एक साल में क़रीब डेढ़ लाख नए सदस्य की श्रौसत 
“से समष्दियादी दल की संख्या बढती है; सगर जैसी एक तरफ़ सदष्यों की बढती होती है 
.. वैसी ही दूसरी तरफ़ से काट-छाॉँट के द्वारा घटती थी होती रहती है। सन्‌ १६२४६ के 
जाड़े श्रौर सन्‌ १६३० की गर्भा के बीच के ही एक काल में १,३१,४८६ सदस्य समष्टि- 
 बादी दल से किसी न॑ क्रिसी वजह से निकाल दिए गए थे। दल' की केंद्रीय. कार्यकारिणी 
की नियुक्ति की हुई एक कमेटी के सामने उन सदस्यों को. जिम के निकालने का प्रस्ताव 
होता था, हाज़िर हो कर. जवाब देता होता था कि उन को दल में से क्‍यों न निकाल 
दिया जाए । - करीय १७२ फ़ीसदी सदस्यों को मध्यमवर्ग-बुद्धि रखने या. उस बुद्धि के 
. छोगों से सहानुभूति रखने के लिए निकाल “दिया. गंया था| चार हजार को ज्ञारशाही 
की खुफ़िया और पुलीस में नौकरी करने की बाते छिपाने के लिए निकाल दिया गया 
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था | लापरवाही और नोकरशाही का व्यवहार करने के लिए. १६'८ फ्री सदी को निकाला 
गया था। क़रीब बारद दृज़ार को रिश्वत जालसाज़ी ग़बन इत्यादि के इलज़ामों के लिए 
निकाला गया था। निबम-बद्धता की कमी के लिए २१फ़ो सदी को निकाला गया था, जिन 
मे समुदायी खेतों पर काम न करने के लिए पाँच इजार, अनाज न देने के लिए तीन इजपर, 
आर दल के भीतर दलबंदी करने के लिए डेढ़ हजार को निकाला गया था | दल का काम 
ने करने, उदादइरणार्थ चंदा न देने और समाओं में न आने के लिए, ३६ हजार सदस्यों को 
निकाला गया था | शराबी होने ओर झ्लियां ओर कृर्टवियों संगरेर-समशिवादी संबंध इत्यादि 
रखते के दसरे कारणों के लिए २९ ६ फ्री सदी की मिकाला गया था | नियम-बद्धता आर 
सबुदायी तबियत के अमल पर समष्टितवादों दल कितना अधिक ज़ोर देता है दह एक 
उदाहरण से साफ़ हो जायगा | एक बार ता|विथट सरकार के एक प्रख्यात मंत्री की ज्री को 
एक स्टेशन पर पहुँचने में जरा देर हो जाने थे रेलगाड़ी पॉच-छाः मिन४ के लिए शोक: 
ली गई थी। इस बात के लिए उस मंत्र के बड़प्पम का कुछ खयाल न कर के, उस से 
दल की भरी सभा में जवाब माँगा गया था। 


समष्टिबादी दल की कद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव सालाना कांग्रेस में होता है । 
उस्त में ७१ सदस्य और ६७ उम्मीदवार होते हैं। युरोप के दूसरे देशों के राजनीतिक दलों 
की तरह इस दल का ल्ेनिन की मृत्यु के बाद से कोई बाक़ायदा नेता था अध्यक्ष नहीं 
होता है | केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की चुनी हुई नी सदस्यों को एक समिति में नेतृत्व की 
सारी उत्ता रक्खी जाती है। दल्ल की एक 'संगठन-समित”ः भी होती है जो दल्ल के 
अधिकारियों की नियुक्ति की संभाल. रखती है। दूसरी एक. कोंद्रीय, नियंत्रण रूमिति? 
सरकारी मज़दूर ओर किसानों की जाँच” के विभाग से सहकार कर के सोविथट संघ में 
नोकरशाही को रोक॑ने श्रोर दल के अंदर नियम-बद्धता क्रार्यम रखने का प्रयत्न करती है। 
तीसरी एक समष्टिवादी थुवक-संघों की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति भी समष्डिवादी दले के . 
संगठन का ही अंग होती है | साल में हजारीं सावजनिक सभाएं दल की ओर से की जाती 
हैं, जिम में लाखों मजदूर और किसान शरीक होते हैं । 


क्‍ मगर रूस के लोग अधिकतर किसान होने शोर सदियों तक भार्तवर्ष की तरह 
दबे ओर कुचले रहने से बड़े दब्बू बन गए हैं। ज़ारशाही के जुल्मों और उस काल की 
नौकरशाही के तरीकों, जिन में सहानुभूति, कल्मना और ओम अक़ल को ताक पर रख कर 
सिर्फ़ नियमे के बुद्धितीन पालन हीं का खयाल रक्‍्खा जाता था,.वे इतने आदी हो गए. ई 
. कि सरकार के छोटे-मोदे जुल्मों के. विरुद्ध आवाज़ उठाने या सरकारी अधिकारियों की 

म्मेदारी, सहानुभूति और पाबंदी से काम न करते की वह शिकायत करते. हिचकते हैं. 
और प्रायः भारतीयों की तरह अपने माग्य ही को दोष देने लगते हैं | रूसी लोगों का: . 
 इछजुपना पादकाी का एक उदाइहरओआ से स्पष्ट है। आनंगा, समष्टि त्रांदी दूत का फ़ब्ज़ा हि 
: मास्को में हो जाने पर लेनिन ने जार के मदली और अमीरों के राजसबनों को खाली कर के ... 
उन भें मजदूरों को जा कर रहने का हुक्म निकाला था। मगर संज़दूरों की.उने राजभंबंनों 


जिओ 


श८० ] यूरोप की सरकारें 


में जा कर रखने की हिम्मत ही नहीं पड़ी; क्योंकि उस की समझ में नहीं आया कि उने 
राजमबनों में वे ग़रीब कैसे घुस सकते हैं। तब लेनिन ने सेना भेज कर ज़बरदस्ती उन 
लोगों को उन राजमवनों भें रकखा था। इतने दब्बू तो रूस के लोग हैं श्रोर सोवियट सरकार 
का इतना ठेद्ा-मेंढा संगठन है, जिस में एक प्रश्न पर कई अधिकारियों ओर विभागों का 
विचार हो कर, इधर-उधर जा कर, बड़े चक्कर से विचार होता है। अगर समश्विादी-दल 
प्रजा का ध्यान और प्रजा की इृष्टि सरकार की कारवाइयों पर बराबर न रकखे सोधवियट-संघ 
में ज़ारणशाही के ज़माने से भी कहीं भयंकर नोकर-शाही चलने लगे । अस्तु, समष्टिवादी दल 
की देख-भाल के सिवाय समष्यिवादी समाचार-पत्रों में भी एक जगह आम लोगों की तरह- 
तरह की शिकायतों के लिए खास तोर पर रक्खी जाती है| कोई भी रूसी समाजशाही संघ 
का नागरिक सरकार के किसी भी अधिकारों, विभाग या कारबाई की शिकायत समाचार- 
पत्र के पास लिख कर भेज सकता है और वह समाचार-पत्र उस शिकायत की जाँच कर के 
सही होने पर उस शिकायत को छापता है। सब प्रकार की शिकायतें सम्रष्टिवादी ओर 
विभिन्न कारखानों के समाचार -पत्रों में पहने को मिलती हैं। 'उस अधिकारी ने कारखानों 
में एक मजदूर लड़को से मजबूरी के सिवाय अपना घर का काम भी कराया? । 'कारखानों 
में कई मशीनें बेकार पड़ी हैं; मैनेजर को उन्हें चलाना चाहिए”। सरकार का अ्रमुक कर 
लेने का ढंग उचित नहीं है, अमुक ढंग से कर लेना चाहिए? | इत्यादि हजारों शिकायतें 
आर सरकार को आम आदमी की तकल्ीफों और विचारों के अनुसार मार्ग दिखानेवाली 
राय समष्टिवादी समाचार-पत्रों म॑ रोज छपती हैं। समष्टिवादी दल के मुख्य पत्र प्राव्दा! 
के ही, सम्‌ १६२७ ई० में, इस प्रकार की शिकायतें लिखानेवाले देश भर में तीन लाख 
संबाददाता थे। इन लोगों का श्रखबार की ओर से एक सम्मेलन बुला कर शिकायतों 
ओर राय मेजने का ढंग भी तय कर लिया गया था। प्राव्दा! का एक खास बड़ा विभाग 
इस प्रकार के पत्रों के पढ़ने के लिए. है ओर उस विभाग का अ्रध्यक्षु रूस का एक प्रख्यात 
नीजवान क्षेखक है, जो स्वयं समष्टिवादी-दल का सदस्य भी नहीं है । इन शिकायतें भेजने 
वाज्षों को एक हद तक शिकायतें भेजने की सरकार की तरफ़ से पूरी आज़ादी दी गई है | 
खधिकारी उन पर शिकायतें करने के लिए जुल्म नहीं कर सकते हैं। एक सरकारी 
अधिकारी के एक बार अपने खिलाफ़ शिकायत करने वालों को गुस्से में भर कर जान से 
मार डालने पंर उस अधिकारी पर क़त्ल का मुक्तदमा न चला कर सोवियट सरकार के 
ख़िलाफ़ शाज-विद्रोह्ट करने के भयंकर अपराध के लिए भुक्तदमा चलाया गया था। अस्तु, 
स्पष्ट है कि सोवियट सरकार प्रजा की शिकायतें सुनने को कितना महत्व देती है। मगर 
हक़ारों पत्रों को प्राब्दा? में छापना असंभव होता' है । इस लिए छुटी-छुटरी शिकायतों को 
तो छाप दिया जाता है | बाक्की शिकायतों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, जो समय 
समय पर शिकायतों से संबंध रखने वाले विभागों ओर संस्थाओं के पास 'भेज दी जाती 
है । इस ढंग से प्राव्दा! मी सरकार के सामने हर प्रश्न पर शोवियद शांथ की प्रजा के 
विचारों का आईना बराबर रखता रहता है। सरकार धजा की शिकानतें जान कर उन को. 
बुर करने और प्रजा के विचारों के अनुसार चलने दा पूरा म्यस्त करती है। अस्तु,... 
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समाजशाही सोवियट संप्र में मज़दूरपेशाशाही या समष्टिवादी दल का निरकुश राज होने 
पर भी आम प्रेजा की राय का बड़ा ख़थाल रक्खा जाता है। लोगों की शिकायतों के पत्र 
समाचार-पत्रों में बराबर छपते रहने से ओर उन शिकायतों के बराबर दूर होने से रूस के 
दव्बू लोगों को भी मय न कर के सरकार के ख़िलाफ़ शिकायतें करने और सरकार की 
समालोचना करने का प्रोत्साहन मिलता है | साधारण समाचार-पत्रों के अतिरिक्त रूस में 
दीवारों पर लगने बाले समाचार-पत्रों की एक नई प्रथा चली हैं। हर कारखाने 
संस्था में, जहां मज़दरपेशा की काफ़ी संख्या काम करती है---यहां तक कि सरकारी 
दक्करों और सेनिकों की बारकों तक मं--दीवारों पर एक बड़ा काग़ज़ चिपका दिया जाता 
है, जिस म॑ उस संस्था में काम करने वालों की शिकायतें, लेख, चित्र ओर अधिकारियों के 
संबंध में खुटकुले और व्यंग इत्यादि रहते हैँ । इन दीवारी समाचार-पत्रों और उद्योग 
संघों की नुक्‍ताचीनी ओर चुनाव की सभाओं के सरकाश की नीति से संबंध रखने वाले 
प्रस्तावों से भी सरकार अर्थात्‌ समष्टिवादी दल को अपनी नीति निर्माण म॑ काफ़ी सहायता 
मिलती है । 

क्रांति के प्रारंभ में समष्टिवादी दल ने बड़ी ही सख्ती ओर कट्टरता से काम लिया 
था, क्योंकि वेशी ओर विदेशी विरोधियों के चारों तरक्त से आक्रमण होने से दल को अपनी 
सत्ता क्वायम रखने के लाले पड़ रहे थे। अब तक भी जिस विरोध को समष्टियादी दल! 
अपनी हस्ती ओर समष्थिवादी क्रांति का विरोधी समझता है, उस को निर्दयता से फ़ोरन 
कुचल' देता है । मगर फिर भी अब समष्टिवादी दल अपने सिद्धांतों पर कइरता से 
चलने के साथ-साथ प्रजा की राय के अनुसार चलने की भी बड़ी फ़िक्र रखने लगा हे, 
क्योंकि वह समझता है कि जिस नई दुनियां का वह निर्माण करना चाहता है, उस के 
बनाने में प्रजा का हाथ और ग्रजा की .मर्ज़ी की बड़ी ज़रूरत है। समष्टिवादी दल अब 
अपने आप को प्रजा का सेप्रक साबित करने का बढ़ा प्रयत्न करता ह | दल' के कुछ 
लीग तो समष्टियादी दल को प्रजा के बिचारों को प्रकट करने वाला सिफ्र प्रजा का 
मुख और प्रजा की इच्छाओं को पूरा करने वाला सिर्फ प्रजा के! अंग ही मानते हैं 
: चुनावों में अधिक से श्रविक मतदारों के झा कर खुद अपनी स्वतंत्र मर्ज़ी से सम्रष्थिवादी 
. दल' के उम्मीदवारों के लिए मत देने और चुपचाप मत न दे कर अपने विचार प्रकट 
करने के लिए. समष्टिवादी दल' बड़ा उत्सुक रद्दता है । जितने अधिक आदमियों को 
हो सके, उतने अधिक अधिक आदमियों शासन और सरकारी काम का ज्ञान कंसने के 
लिए. नए-नए प्रतिनिधियों का चुनाव भी दल कराता रहता है। रूस के समष्टियादी दल 
के साधारण सदस्यों को जितना अंतरराष्ट्री-राजनीति इत्यांदि का ज्ञान होता है, उतना हमारे. 
देश के बहुत-से लाठ साहब की कौंसिल के सदस्यों तक को नहीं होता दे. समष्टिवादी 
दुल्ल के इस चाल पर चलने से धीरे-धीरे. रूस में समब्थिवादी दल की निरंकुशता का - 
. नाश हो कर. एक दिन सच्ची प्रजासता कायम हों जायगी था नहीं; यह अभी कहना. बड़ा 
. मुश्किल है। आजकल' की रूसी- समाजशाही सरकार. में: प्रजा. की एके प्रकार से उतनी 


ही आवाज़ है, जितनी हमारे देश में शायद प्रजावत्सज्ञ श्रशोक! इत्यादि जेसे शाजाओं 
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के राज्य में ग्रजा की आवाज़ शासन में होती थी, मगर समाजशाही सोवियट-संघ और 
समष्टिवादी दल' दोनों ही राजनीति संसार की एक नई चीज़ हैं ओर उन का' किसी से 
मुक़ाबला करना बड़ा कठिन है| दुनिया में समाजशाही सोब्रियट-संघ दी एक श्रमजीवियों 
का प्रजातंत्र है | 





ज-व्यवरस्था 


सन्‌ १८४०६ ६० में फ़िनलेंड के स्वीडन से अलग हो कर रूस साम्राज्य में 
मिल जाने पर रूस के शहंशाह ज़ार ने फ़िनलेंड को एक राज-व्यवस्था दी थी। इस 
राज-ब्यवस्था के अनुसार फ़िनलेंड को मीतरी शासन में पूरी स्वाधीनता दी गई थी। 
सिफ़ बाहरी देशों के लिए वह एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। सम श्यदेह ईं० के एक 
क्ायून के अनुसार फ़िनलेंड की व्यवस्थापक-समाश्रों को बैठकों का समय , निश्चित किया 
गया था ओर सन्‌ १६०६ ६० के एक वूसरे क्रानूत के अनुसार सरकार की सारी सत्ता 
एक व्यवस्थापक-सभा को दे दी गई थी, जिस की बैठके सालाना होतीं थीं | बाद 
. हुस ने फ़िनलेंड की सारी स्वाधीमता नष्ट कर के, उस को अपना निशा गुल्ञाम बना कर 
रखने की नीति अड्ितियार की, ओर फ़िनलेंड के लोगों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के 
लिए लड़ना शुरू किया | पिछले यूरोपीय युद्ध तक यही परिस्थिति क्रायम रही। रूस में 
क्रांति होते ही फ़िमलेंड को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देने का मौक्ता मिल. गया 
आर जातीय स्वाधीनता की बुह्दाई देने वाले बोल्शेविक रूस ने सन्‌ शह १८ ई० में 
फ़िनलेड' को एक स्वाघीन शष्ट मान लिया। फ़िनलेंड' की. व्यवस्थापकन्सभा ने. श्रस्थायी 
तौर पर शाजा के सारे अधिकारों पर अपना कब्जा मान केर सिने के अध्यक्षु को पश्चता ... 
चलाने का अधिकार दे दिया था।. ११ दिसंबर, सन्‌ १६१८-६० - को मेनरहीम. को 
फ़िनलेंड को राज्याधिकारी भी चुन लिया गया था। माच, सन १६१६ ई० के चुनाव के .... 
बाद फ़िनलेंड को प्रजातंत्र घोषित कर के जूस में प्रोफ़ेसर “स्टालवर्ग को फ़िनलेंड' प्रजातेज - 
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का प्रमुख चुन लिया गया। इस राज-व्यवस्था में फ़िनलेंड के नागरिकों को क़ानून के 
सामने बराबर माना गया है ओर उन की ज़िंदगी, उन की आबरू, उन की व्यक्तिगत 
आज़ादी, उन की माल और मिलकियत, उन के धार्मिक विश्वासों, अरखबारी आज़ादी 
ओर मिलने-जुलने की आज़ादी को सुरक्षित माना गया है। फ़िनिश और स्व्रीडिश 
भाषाएं प्रजातंत्र की शाष्ट्रीय भाषाएं सानी गई हैं 


ग्रजातंत्र का प्रमुख--क्िनलेंड' प्रजातंत्र के प्रमुख को तीन सौ चुने हुए 
मतदार चुनते हैं, जिन को प्रजा उसी तरह चुनती है; जिस तरह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों 
को | प्रजातंत्र का प्रमुख राजनैतिक अर्थ में व्यवस्थापक-समा को जवाबदार नहीं होता है | 
भगर उस को कार्यकारिणी का सारा अधिकार माना गया है। क्रानून बनाने की सत्ता 
व्यवस्थापक-सभा और प्रमुख दोनों में मानी गई है। दोनों को क़ानूनों का प्रस्ताव करने 
का हक़ होता है। व्यवस्थापक-सभा में मंजर हो जाने के बाद क्वानूत पसुख की मंज़्री के 
लिए रखे जाते हैं और उसे उन को नामंज़्र कर देने का हक़ होता है। अगर तीन 
महीने के अंदर प्रमुख किसी क़ानून को मंज़र नहीं करता है तो उस क़ाबून को नामंज़र 
समझा जाता है | परंतु व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव हो जाने के बाद भी अगर सभा 
उसी क़ानून को फिर जैसा का तैसा पास करती है तो प्रमुख की नामंज्ञरी होने पर भी वह 
क़ानून ग्रमल में आ जाता है | | 
प्रमुख को खास सोक्तों पर फ़रसानी क्रानून ज़ारी करने, व्यवस्थापक-सभा की 
खास बैठकों बुलाने, व्यवस्थापक-समा को भंग कर के नया चुनाव कराने, अपराधियों को 
क्षमा करते, और विदेशियों को फिनलेंड' का नागरिक बनाने के अधिकार भी होते हैं | 
प्रमुख ही फिनलैंड की तरफ़ से दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करता है और वही राष्ट्र की सारी 
सेनाओं का सेनाधिपति होता है । सेना-संबंधी बातों को छोड़ कर और सारे निश्चय प्रमुख 
कौंसिल श्रॉव स्टेट की सलाह से करता है | द 
कीसिल ओऑँब स्टेट-सरकार का काम चलाने के लिए प्रधान मंत्री की 
अध्यक्षता में दस मंत्रियों की एक कॉसिल आब स्टेट होती है, जिस को प्रमुख नियुक्त करता 
है।यह मंत्री सम्मिलित रूप से मंत्रि-मंडल की आम नीति के लिए. और अलग-अलग 
आपने विभागों के काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। उन का जीवन 
“सभा के उन में विश्वास पर निर्मर होता है। प्रजात॑त्र को प्रमख; बिना विभाग के दो 
मंत्रियों को भी कौंसिल में रख सकता है। कॉसिल पर देख-रेख रखने के लिए, व्यस्थापक- 
सभा 'चांसलर आव जस्टिस” नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करती है, जिस का कास 
यह देखना होता है कि देश के क़ानूनों के अनुसार अमल होता है या नहीं। कॉंसिल या 
किसी मंत्री का कोई काम उस की शय से ग़ेरक्कानूनी होने पर वह उस की शिकायत फ़ौरन 
प्रभास और व्यवस्घातक-उसमा से करता ह | इस ढंग से मंत्रियों की राजनैतिक, और कानूनी 
दोनों तरह ले झवावदारी रहती हई । कक 
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है । उस में दो सो सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से चौबीस वर्ष के 
ऊपर के सब मताधिकार प्राप्त स्री ओर पुरुष नागरिक तीन साल के लिए चुनते हैं। बिना 
किसी बुलावे के अपने निश्चित समय पर हर साल सभा की बैठक जुड़ती है । श्राम तौर 
पर उस की बैठक १२० दिन तक होती हैं| मगर सभा अपनी बैठकों के दिनों की संख्या 
अपनी मर्ज़ी से घटा-बढ़ा भी सकती है। सभा के एक तिद्दाई सदस्यों का विरोध होने पर 
साधारण मसविदों का विचार सभा के दूसरे चुनाव के बाद तक के लिए स्थगित कर 
दिया जा सकता है| राज-ब्यवस्था से संबंध रखनेवाले मसविदों पर विचार भी व्यवस्थापक 
सभा ही करती है। मगर उन के पास होने के लिए सत्ों की खास संख्याओं की ज़रूरत 
होती है| आय-व्यय संबंधी मसबिदों का फ़ेसला भी व्यवस्थापक-सभा करती है| 
सरकारी शासन की बहुत हद तक देख-रेख करने का काम समा का होता है श्रोर 

सरकार अपने शासन-कार्य का सालाना चिद्चा और ज़रूरत पड़ने पर खास कामों का चिह्धा 
व्यवस्थापक-समा के सामने पेश करती है। चांसलर आऑँव जस्टिस! भी सभा के सामने 
कोसिल आधब्‌ स्टेट की कारवाई पर एक सालाना चिद्चा पेश करता है। समा के चुने हुए 
पाँच 'हिसाब-परीक्षुक' सरकार के आय-यब का सालाना चिद्बा समा के सामने रखते हैं | 
व्यवस्थापक-समा सालाना एक वकील को भी नियुक्त करती है, जो साधारण कानूनों के 
पालन पर नज़र रखता है ओर सालाना रिपो् सभा के सामने रखता है। व्यवस्थाप 
सभा को सरकार से उस के कामों के बारे में पूछ-ताँलु करमे का हक्क होता है ओर वह 
'कौंसिल आँव्‌ स्टेट” के किसी सदस्य ओर 'चांसलर आय जस्टिस! पर कानूनों के अनुसार 
कतंब्य न करने के लिए अभियोग तक चला सकती है। इस प्रकार के अभियोग बारह 
सदस्यों की एक 'रष्ट्रीय अदालत” के सामने आते हैं, जिस के आपे सदस्यों को तीन साल 
के लिए व्यवस्थापक-सभा चुनती है 

. गजनतिक दल--फ़िनलेंड के राजनैतिक दल्लों में एक कृषि और किसान .. 
दल” हैं जो फ़िनलेंड के कृषि और राष्ट्रीय ढ्वितों का दल है | दूसरा एक शअ्रन्य यूरोपीय 
देशों की वरह समाजी प्रजासचात्मक दल' है। तीसरा एक संयुक्त दल” नाम का दल है 
जिस में तंग और नरम विचारों के लोग हैं। चौथा स्वीडिश लोकदल” है जो फ़िनलेंड 
की दस फ़ी सदी आबादी वाल्ले स्वीडिश भाषा-भाषियों का दल है| पॉचवा उदार विचार 
के लोगों का एक प्रगतिशील दल” है। छुठा एक 'समश्टिवादी दक्ष! है जिस को ग़ेर कानूनी 
क़रार दे दिया गया है.। इन दलों की फ़िनलेड की व्यवस्थापक-सर्भा में सन्‌ १६३० ६० 
.. में इस प्रकार शक्ति थी ;+-- 


.... .. दल... सदस्यों की संख्या - दल्ल. .. . सदस्यों की संख्या 
.. कृषि और किसान देज़्..... * रु६ , स्वीडिशं लोकदल - . रह 
समाजी गजासंचात्मक दल ६६. प्रगतिशील दल |. |. 
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फ़िनलेंड के लोगों से मिलते-जुलते ही ऐस्थोनिया के लोग हैं. ओर फ़िनलेंड की 
तरह ही ऐस्थोीनिया भी रूस की क्रांति होने तक रूस के श्राधीन था। तेरहवीं सदी में 
टियूटीनिक जाति के तिग़ बहादुर सरदारों के समाज! १ का आधा ऐस्थोनिया पर अधिकार 
था और शेष आधे देश पर, डेन लोगों का अधिकार था। क़रीज सौ वर्ष के बाद डेन 
लोगों से ऐस्थोनिया का राधा उत्तरी माग जमनों ने खरीद लिया था और उस को लिबो- 
निया अर्थात्‌ आज कल के छेटविया से मिला दिया था। तिग बहादुर सरदार समाज 
नए हो जाने पर शेष आधा भाग भी स्वीडन ओर पोलेंड में बट गया था। बाद में सन 
१६३६८ ह० में स्वीडम का आज कल के ऐस्थोनिया के सारे भाग पर अधिकार हो गया 
था। फिर सन्‌ १७२१ ६० में स्वीडन ने ऐस्थोनिया रूस को इस शर्त पर दे दिया था 
कि रूस ऐस्थोनिया' में एक अलग राज-व्यवस्था क़ायम करेगा। तब से रूस की राज-क्रांति 
तक ऐस्थोनिया रूस के अधिकार में था। 
..._: ऐस्थोनियां रूस का जल-सार्ग होने से रूस के व्यापार के लिए बड़ा क्षरूरी था । 
जर्मनी और रूस के व्यापार का मार्ग ऐस्थोनिया ही था | दो सौ वर्ष तक, जब तक 
ऐस्थोनिया रूस साम्राज्य का प्रांत रहा, ऐस्थोनिया में एक स्थानिकः घारासभा रहने पर 
भी अधिकार और सत्ता रूसी अधिकारियों और पुराने व्यूटानिक सरदारों के बंशज 
. ज्मींदारों के ह्मथ में ही रही | देश के ६५ फ़ी सदी लोग ऐस्थोनियन होने पर भी लोगों 
को शिक्षा रूसी और जमन भाषाओं में ही लेनी पड़ती थी। सन १६०५ में रूसी ड्रमा के 
लिए पेसथोनिया के लोगों ने सिफ़ अपनी जाति के लोगों को ही चुन कर पहले-पहल . 
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हा ही हुआ. 


अपनी हस्ती पर ज्ञोर दिया था | ऐस्थोनिया के इन प्रतिनिधियों ने उस समय सिफ़ रूसी 
साम्राज्य के अंतर्गत ऐस्थोनिया के लिए स्थानिक स्वाधीनता की ही ड्रमा में माँग रकखी 
थी | मगर बाद में रूस में राज्यक्रांतवि हो जाने पर जुलाई सन्‌ १६१७ में ऐस्थोनिया के 
नेताओं ने ऐस्थोनिया मे एक राष्ट्रीय सरकार क्रायम हो जाने का एलान कर दिया था | 

ऐस्थोनिया के नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था' गढ़ने के लिए व्यवस्थापक-सम्मेलन 
क्रायम होने तक एक काम-चलाऊ सरकार क़ायम कर ली गई थी। इस काम-चलाऊ 
सरकार को बड़े भयंकर संकट्टों का सामना करना पड़ा । पहले तो बोलशेविक रूस की 
सेनाओं ने ऐसोनिया को धर दबाया ओर फिर ब्रेस्ट-लिटोक की संधि के श्रनुसार ऐस्थो- 
निया में जमंनी की सेनाओं ने जा कर अड्डा जमा लिया था जिस से मिठते हुए जमन 
ज्षमींदारों का राज्य फिर से क़रायम हो गया था । मगर जमनी की हार होते ही ऐस्थोनिया 
के बंधन टूट गए । अगप्रेल सन्‌ १६१६ ई० म॑ ११६ सदस्यों के एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
सम्मेलन का सारे नागरिकों के मतों से चुनाव हुआ । इस सम्मेलन ने ऐस्थोनिया को 
१६ भई को बाक़ायदा एक स्वाधीन प्रजातंत्र राष्ट्र एलान कर के; खायी राज-व्यवस्था 
बनने तक ऐस्थोनिया में एक काम-चलाऊ राज-ब्यवस्था जारी कर दी। एक तरफ़ तो यह 
नई सरकार जर्मनी और रूस का मुकाबला करने, पड़ोसी राष्ट्रों को मदद करने, ओर 
उन से संधियां करने, तथा देश में सब प्रकार से सुब्यवस्था स्थापित करने का प्रयक्ञ करती 
रही ओर दूसरी तरफ़ नए राष्ट्र को नई राज-ब्यवस्था रचती रही। आाल्िस्कार नई राज- 
व्यवस्था बन कर १५ जून सन्‌ १६२० ई० को सम्मेलन में मंज़ुर हुई और दिसंबर में 
सम्मेलन अपना काम पूरा कर के भंग भी हो गया । बाद में ऐल्योनिया की पहली राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक सभा का नवंबर १६२० में चुनाव हुआ और ४- जनवरी सब १६२१ को 
उस की बैठक हुई । 


ऐस्थोनिया प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था बड़ी सीधी-सांदी और छोटी-सी है। एक 
सभा की एक छोटी-सी व्यवस्थापक-सभा में क़ानून बनाने की सत्ता रबंखी गई है| 
व्यवस्थापक-सभा ही कार्यकारिणी ओर राष्ट्रीय अदालत के न्यायधीशों को चुनती.है। 
प्रजा को प्रस्तावना और हवाले का अधिकार दे कर व्यवस्थापक-सभा पर प्रजा का अंकुश' 
झौर व्यवस्थापक-समा के द्वारा कार्यकारिणी और न्यायसत्ता पर ग्रजा की हुकूमत रखने 
का साफ़ तौर पर इस राज-व्यवस्था में प्रबंध रक्खा गया है। सारे नागरिकों के जल्लिए राष्ट 
की रक्षा में भाग लेना भी इस राज-ध्यवस्था में अनिवाय रक््खा गया है । 


व्यवस्थापक-सभा--ऐस्थोनिया की एक सभा. की व्यवस्थापक-संभा' के द 


रिज़ीकोगू) कहते हैं । इस. में सी सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए अनुपात: 
निर्वाचन की पद्धति से ऐस्थोनियां के २१ वर्ष से ऊएर के सारे मताधिकारी नोगरिक. 


अम्म्या यालण मेन हुक. हैब_्ज.ी०्कदुत पक यमनुथ .... ऋन्‍यू० | आुनचन_- व मर... सम लात हुक ०० मक०्मण्म्ग का 


चुनते हैं। यह सभा अपने अध्यक्ष और अधिकारियों का ख़द चुनाव करती, क़ानून 
बनाती, राष्ट की श्र/न-व्वव व्य करती और राष्ट्रीय शासन की देख-रेंस् करती है। समा 
£ 


रच 


ह का काम चलाने के लिए कभ-से-कग ५० सदस्य की वीाज़र। की जरूर दोती ४३६ सभा 


ये न 


श््प.] यूरोप की सरकारें 


के एक तिद्दाई सदस्यों की माँग पर किसी भी मंज़्र हो जानेबाले क्वानून पर दो मास के 
लिए अमल स्थगित किया जा सकता है। इस दो मास के भीतर पत्चीस हज़ार मता- 
घिकारी नागरिकों की माँग पर, उस क्लानून पर, प्रजा का हवाला लिया जा सकता है 
और फिर उस क्ाबून का मज़ुर होना था नामंज़र होना प्रजा के मत पर निमर हो 
जाता है । 
कार्य कारिणी--राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा कार्यकारिणी को नियुक्त करती 
है और कार्यकारिणी व्यवस्थापक-सभा को जबाबदार होती है) कार्यकारिणी के सदस्यों 
में एक राष्ट्रपति और सात मंत्री होते हैं | कार्यकारिणी राष्ट्रीय बजट तैयार कर के व्यव- 
स्थापक-समभा के सामने पेश करती, विदेशों से संधियां करती ञ्रीर उन को आखिरी 
मंजूरी के लिए सभा के सामने रखती ओर सभा के निश्चय के अनसार युद्ध ओर संधि 
की बोषणा करती है। राष्ट्रपति को प्रजातंत्र का प्रतिनिधि-स्वरूप माना जाता है और उस 
में ब्यवस्थापक-सभा का विश्वास क्लायम रहने की जरूरत होती है | 
राजनैतिक दलबंदी--ऐस्थोनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'कृषि- 
संघ दल”? नाम का किसानों का दल्ल है | दूसरा ईसाई लोकदल” है, जो स्कूलों में धार्मिक 
शिक्षा देने का पत्तपाती है। तीसरा ऐस्थोनियां में थ्रा कर बस जानेवालों का एक 
प्रवासी और पढ़ेंदारों का दल” है। चौथा नरम प्रजासत्तात्मक विचार के लोगों का एक 
लोकदल” है। पाँचवा गरम समाजी विचारों का एक गरम दल” है। छुठा इंगलेड' के 
ज़्दूर दल से मिलता-जुलता एक 'समाजी मज़दूर दल' है| इन दलों की १६२६-३१ 
की व्यवस्थापक-समभा' से इस प्रकार ताक्रत थी : 


द्ल सदस्यों की संख्या द्ल सदस्यों को संख्या 
 समाजी दल २५, मज़दूर दल ६ 
कृषि-संघ दल क्‍ २४... इंसाई लोकदल रु 
प्रवासी और पढ़ेदारों का दल १४. रूसी राष्ट्रीय दल र्‌ 
गरम दल क्‍ १०. जर्मन बाल्टिक दल 9 
 ज्ोकदल्ष क्‍ ६ भकान मालिकान-संघ २ 
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लियूनिया की सरकार 


शंज-व्यचस्थ[--ऐस्थोनिया को तरह सिथूनिया भी रूस और जर्मनी की 
ग्रधीनता भें रह कर, बहुत दिनों तक गुज्ञाम ओर बंटा रहने के बाद, आलिस्कार रूस 
की राज्य-क्रांति के बाद फ़रबरी सन्‌ १६१८ ई० में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लिथूनियां के 
राजनैतिक सेताओं की एक सभा के लिथूनिया को स्वतंत्र. राष्ट्र घोषित कर देने के बाद 
एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सम्मेलन की रचना की गई थी, जिस की रची हुई राज-व्यवस्था 
पर पहली अगस्त सन्‌ १६२२ ई० से अमल शुरू हआ था ओर जिस, में बाद में सन्‌ 
१६२८ ई० में संशोधन किया गया था। इस राज-व्यवस्था के अनुसार लिथूनिया एक स्वतंत्र . 
प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र है, जिंस में प्रभुता प्रजा की मानी गई है। प्रजा' को अपने प्रति 
निधियों की व्यवस्थापक-सभा के द्वारा हुकमत करने के अतिरिक्त, पतच्नीस हज़ार मतदारों 
के हस्ताक्षरों से व्यवस्थापक-सभा के विचार के लिए मसविदे पेश करने का अधिकार भी 
दिया गया है | राज-व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव 'सीमास? या सरकार या प्नास हज़ार 
नागरिकों की तरफ़ से पेश किए जा सकते हैं | उन की मंज़री के लिए सीमास के है सदस्यों 
की संख्या' के मतों की ज़रूरत होती है और इस मंज्ञरी के तीन मास के भीतर, प्रजातंत्र के .. 
प्रमुंख या पचास हज़ार नागरिकों की माँग आने पर, उस संशोधन प्रर प्रजा का हवाला .. 
लिया जाता है | हवाले की माँग न आने पर तीन मास खत्म हो जाने प९ संशोधन क़ानून: 


बन जाता है | फ ल्‍ 
....  व्यवस्थापकं-सभा--इस देश की व्यवस्थाप्क-सभा के सीमास! कहते हैँ 
जिस की सिर्फ़ एक ही सभा होती है । ..इस सभा क़रीब ५० सदस्य होते हैं, जिन-को क्‍ ह द 
अनपात-मिर्बाचन की पद्धति से पाँच साल के लिए, पत्चीस वध के कपर के लिंधूनिया के. 
| र८5 
३७ 
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सारे ज्री ओर धुरुष नागरिक चुनते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 
तीस वर्ष होनी चाहिए और एक समा का काल पूरा होने से पहले ही दूसरी सभा का 
चुनाव हो जाना वाहिए। 'सीमास” को लिथूनिया की लिखित राज-ब्यवस्था के विरुद्ध को 

बूज़ पास करने का अधिकार नहीं है शोर उस के मंज़र या नामंज़्र किए हुए क्रानून के 
ख़िलाफ़ प्रजा से हवाले द्वारा, अपील भी की जा सकती है| 'सीमास' और प्रजासत्तात्मक 
देशों की व्यवस्थापक-समाझों की तरह क्वाबून बनाती, राष्ट्रीय बजट संज्ञुर करती ओर देश 
के शासन की देख-भाल करती है| सीमास की मंज़री के बाद ही लिथूनिया प्रजातंत्र का 
प्रमखत दसरे राष्ट्रों से संधियां कर सकता है। युद्ध और संघि की घोषणा भी सझोमास 
खद करती है, मगर एकदम संकट खड़ा हो जाने पर ग्रमुख और मंत्रिमंडल को आवश्य- 
कतानुसार कारबाई करते का अधिकार होता है | सीमा की श्रामतीर पर साल भर में 
दो वार बैठके होती हैं और प्रमुख या सदस्यों की ई संख्या की माँग पर उस को खास 
बेठके भी बुलाई जा सकती हैं। नए कानूनों को देखने शोर उन के मससबिदे तेयार 
करने तथा प्रचलित क्रानूनों को क्रमवद्ध करने के लिए एक स्टेट कोसिल भी है । 


काका श्शी--प्रजातंत्र के प्रमुख शोर मंत्रिमंडल के हाथ में राष्ट्र की 
कार्यकारिणी सत्ता होती है | सीसास के बनाए हुए क्रानून के तरीके के अजुसार प्रजा के 
खास तौर पर चुने हुए प्रतिनिषि, प्रजातंत्र के प्रमुख को सात बर्ष के लिए चुनते हैं। 
प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार चालीस वर्ष से कम उम्र के नहीं हो सकते हैं और न उन 
का दो बांर से अधिक इस पद के लिए चुनाव ही सकता है। प्रमुख राष्ट्रीय नियंत्रकों!* 
ओर प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है ओर प्रधान मंत्री के छुने हुए. मंत्रिमंडल को मंज़ुर 
करता है। राष्ट्रीय नियंत्रकों' का लिथूनिया की सरकार में क्वरीब-क्रीब वही काम दोता 
हैं जो इंगलंड' की सरकार में कंट्रोलर जनरत्न और ऑडीउठर जनरल का होता है। 
शष्ट्रीय नियंत्रक और संत्रि-्मंडल तमी तक पद पर रह सकते हैं, जब तक सीमास का 
उन पर विश्वास र | राष्ट्रीय मिंत्रकों को मंत्रिमंडल की बैठकों में बेठने ओर 
उन की कारबाई में साग लेने का अधिकार होता है। सीमास में मंजुर हो जाने के 
बाद कानूनों को प्रसुख एक मद्दीने के अंदर जारी कर देता है, मगर इस समय के 
भीतर ही, अपनी राय के साथ किसी क्लानून को सीमास के पास पुनः विचार के लिए 


 ल्ौढा देने-का मी उत्त को हक़ होता हे | इस प्रकार पुनः विचार के लिए, लौटाए क्रानून 
को सीमांस के दो मतों से फिर मंज्ञूर करने पर प्रभुख उस क्राबून को जांरी करने 


के लिए मज़बूर हो जाता है | ग्रंजातंत्र के प्रमुख को सीमास मंग करने ओर सीमास 
की बेठके न होने के समय में ऋाबून जारी करने का भी अधिकार होता है और यह 
कानून सीमास द्वारा न बदल्ले जाने तक बाक़़ायदा साने जाते हैं। प्रजातंत्र का प्रमुख 
मंत्रिमंडल के अध्यक्षस्थाम पर बैठ कर मंत्रिमंडल की कारबाई में भांग ले सकता है, 
.. झौर उस के माँगने पर हर. एक मंत्री को उस के सामने रिपोर्ट रखनी होती है | प्रजातंत्र 


2 


;। 
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लिथूनिया को सरकार | थे 


सह 


हक 


का प्रमत्र ही पजातंत्र का सारी सेना का सनापति दोता है। मंत्रिमंडल के सदस्य 
सम्पिल्ित तोर से ओर झलग-शलग सरकार की सारी कारवबा जैेए व्यवस्थापक- सभा 
को जवाबदार द्वाते हैं । 

राजन तिक दर्षबंडी-इस नए राष्ट्र के क्रायम होने से आज तक इस देश 
की राजनेतिक हालत बराबर डॉबाडोल रही है। मज़बूत राजनैतिक दल मे दोने से सर- 
कारें जल्दी-जल्दी बनती ओर विगइती रहती रहती हैं | सन्‌ १६२३ ६० में कनंत्ल 
ललोवास्टकी ने सेना की सहायता से उस यामय मे मंत्रिमंडल को उल्लटड दिया था। उस 
के बाद भी एक प्रधान मंत्री को किर क़ल्ज़ करने का यवत्य किया गया था | 

लिथूनिया के मुख्य राननेतिक दलों में 'इसाई प्रजा-सत्तात्मक संघ नामक 
एक नरम दल है | दूसरा एक उदार दल है, जिस के सन्‌ १९३११ ६० की सीभास में 
२२ सदस्य थे | इस दल में इसाई प्रजासतात्मक, कृपिसंत्र ओर मजदृर-संध तीन छोठे- 
छोटे दल शरीक हैं और सन्‌ १६३१ की सीमाव में कुछ मिला कर इस दल के तीस 
दस्य थे | दूसरे दो राष्ट्रीय दल' और 'पोपुलिस्ट” जाम के छोटे-छोटे दल हैं। यूरोप के 
ग्रन्य देशों की तरह एक समाज प्रजासतात्यक दल! भी है, जिस के सीमास में १५ 
दस्य थे। एक अरत्प संख्याओीं का दल! सी है, जिस के कुल मिला कर १३१ सदस्य 
व्यवस्थापक-सभा में थे । 


बफररड5ा््जव सका कण २ एक जी एप्फअन्याक 
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सन्‌ १७७२ ६० में लथबिया का एक भाग पहले-पहल रूस को मिला था. और 
सत्‌ १७६७ ई० में शेष भाग पर भी उस का अधिकार हो गया' था | इस समय से रूस 
की राज्यक्रांति होने तक इस देश' पर ऐस्थोनिया ओर लिथूनिया की तरह रूस का' अधिकार 
था सन्‌ १६१७ ६० में पहले-पहल' लथविया के जनमत ने लटबिया को एक स्वाधीन 
राष्ट्र बनाने की शआ्रावाज़ उठाई थी और बाद में जनवरी, सन्‌ श९श्८ ई० में रूस के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने यह माँग रकखी गई थी। लग्विया को एक स्वाधीन राष्ट्र 
बनाने के लिए एक संगठन क्रायम कर लिया गया था जिस ने १८ नवंबर, सन्‌ शध्श्द 
ई० में रीगा में लथविया के स्थाधीन राष्ट्र बन जाने का आख़िर्कार एल्लान कर दिया 
था। नए, शष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए एक व्यवस्थापक-सम्गेलन बना लिया 
गया था, जिस ने १५ फ़रवरी, सम्‌ १६१२ ई० को आखिरी सूरत में राज-ब्यवस्था को 
मंज़र किया था। इस राज-ब्यवस्था के अनुसार लटविया एक स्वाधीन झोर प्रजासत्ता- 
त्मक प्रजातंत्र है | जिस में प्रभुता प्रजा को है। सब नागरिकों को क्रानून की नजर में 
बराबर अधिकार है और झल्प-संख्यक जातियों के जातीय और धार्मिक अधिकारों को 
राज-व्यवस्था में सरक्षित माना है | 


क्‍ ब्यवस्थापक-सभा--ल्य्विया की व्यवस्थापक-सभमा को साइमा” कहते हैं। 
. इस में सौ सदस्य होते हैं, जिन को अ्रमुपात-निर्वाचन की पद्धति से तीन ताल के लिए, 
 इक्कीस ब्षे के ऊपर के सब स्त्री-पुरुष नागरिक चुनते हैं। 'साइमा” राष्ट्र के क्वाबून बनांने 


ओर शासन. की देख-रेख का सारा काम करती है | वही सारे सदस्यों के बहुमत से प्रजातंत्र 
के प्रमुख को भी चुनंवी है' | 


श्ध्र ]] 
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कफायकारिशी--प्रजातंत्र का प्रमुख तीन साल के लिए चुना जाता है। उस 
की उम्र कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिए और छः साल से अधिक लगातार कोई 
प्रमुख नहीं रह सकता है। प्रमुख प्रजातंत्र की सारी सेमाओं का सेनाधिपति भी होता है। 
परंतु युद्ध छिड़ने पर वह एक सेनापति की नियुक्ति कर देता है। वही प्रधान मंत्री को 
नियुक्त करता है ओर प्रधान मंत्री नो सदस्यों का एक ऐसा मंत्रि-मंडल नियुक्त करता है 
जिस पर 'साइमा का विश्वास होता है। 'साइमा' को मंज़ुरी से प्रमुख युद्ध की घोषणा 
कर सकता है । प्रमख, 'साइमा” और मंत्रि मंडल में संपर्ष हो जाने पर प्रमुख को साइमा! 
गे भंग करने का प्रस्ताव करने का हक़ होता है | मगर इस प्रस्ताव की मंज़री के लिए 
प्रजा के मत लिए जाते हैं और प्रजा का मत प्रमुख के प्रस्ताव के विरुद्ध होने पर प्रमुख को 
इस्तीफा रख देना होता है | प्रमुख के इस प्रकार इस्तीफ़ा देने पर 'साइमा” फ़ोरन ही बैठ 
कर नए प्रमुख का चुनाव कर लेती है| प्रजा का मत ग्रमुख के प्रस्ताव के पक्ष में होने 
पर साइमा”? भंग कर दी जाती है ओर नया चुनाव किया जाता है | 

राजनेतिक दलबंदी--- समाजवादी दल” लटविया का सब से बड़ा राज- 
नैतिक दल है | सन्‌ १६३१ ६० में साइमा सें क़रीब एक तिद्दाई सदस्य इसी दल के थें। 
फिर भी बाकी सदस्य कई छोटे-छोटे दलों के होने से मंत्रि-मंडलों को बनाने में बराबर 
कठिनाई रहती है | 

लटबिया के दूसरे राजनैतिक दलों की 'संघों' में मुख्य एक गरम मध्य-संघ” है 
जिस के कुल ११ सदस्य ब्यवस्थापक-सभा में थे। एक किसान संघ! है जिस के कुल 
२६ सदस्य थे | एक राष्ट्रीय संघ” है जिस के कुल ८ सदस्य थे.। एक “अल्प-संख्या 
जातियों की संघ” है जिस के कुल ८ सदस्य थे। इन दल-संधों में निम्न प्रकार दत्त और 
सदस्य सनू १६३११ ६० की साइमा मे थे ; 

समाजी प्रजासतात्मक दलसंधा ; कुल २६ सदस्य 


समाजी प्रजासत्तात्मक दल २६ सदस्य 
स्वतंत्र समाजवादी दल द १ )॥ 
लथ्गालियन समाजी किसान-दल के आप 
गरम मज़दूर-संघ दल के ६ ;, 
समाजी अ्रजासतात्मक भेंशेबकी दल " 
गरम मध्य-दललसंध' + कुंछ ११ संदर्य 

. प्रजा सत्तात्मक मध्य-दक्ष क्‍ .... ह सदस्य 
लबथ्गांज्ियन प्रगतिशील दले .. ...  ...  +-«- है ) 
मज़दूर संघदल, «  .. ४ ४... >> न है 9. 


 किसान-दलसंब! । कुल २६ सदस्य या 
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नए किसान झौर छोटे किसानों का संघदल हा 
लटगालियन प्रजासचात्मक क्रिसान दल ३ ;, 
लथ्गालियन इसाई किसान दक्ष ३ ,) 

( नर्स ) राष्ट्रीय दल संघ! ; पुल ८ सदस्य 
राष्ट्रीय भव्य दल ह हे सदस्य 
इसाई राष्ट्रीय दल हक 
मकान-सालिक दल 2 

अरप संख्या दलसंघ : कुंश १८ सदश्य 

जमन दल... ६ सदस्य 
सनातनी रूसी दल्ल २५, 
पुराने विश्वासियों का दल गो 
नरस प्रगतिशील' रूसी दल न 
आझागडास इसशईल यहूदी दल हे 
मिसराखी यहूदी दल १ १9१ 
पोलिश दल  कऋ 
अन्य अब 


इन दलों के अतिरिक्त ज्वियों की एक राष्ट्रीय छ्री-संघां भी है । 


लीक हि दशा / 37 मी कि ४ शाबकाश 
हा श्ट्याए छोर हुनर) को सरकार 


के हवन ६० %4 ता जताज+-+ - । मं १६ आ आ. “१३; +कालक जलन ३००० वा, ७० उमक2३५५---२००-#० कम न 


पुरानी द्वराजाशाही 


दूसरा एक साम्राज्य जिस के पिछली यूरोप की लक्षई में अंग-मंग हो गए, रूस 
के दक्तिशु का आस्टिया-हंगरी का साम्राज्य था| इस साम्राज्य में जर्मन, हंगारियम, क्रोटस 
सस्‍लोवेंस और इठेलियन जातियों के लोग रहते थे, जे। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे और 
अपनी-अपनी स्वतंत्रता चाहतें थे। साम्राज्य की राज-व्यवस्था भी, जैसा एक लेखक ने 
लिखा ऐ---हुनिया के राजनेतिक अजायबंधर की एक अजीब चीज़ थी। आंस्ट्रिया और 
हंगरी दो देशों की राजशाही की मिल्ल कर ग्राष्ट्रिया-हंगरी में दराजाशाही थी। दोनों देश 
गापस के एक समझाते के अनुसार स्वतंत्र थे | हर एक की अलग-अलग राज-व्यवस्था, 
अलग-अलग व्यवस्थापक-समाएं, मंत्री ओर अदालतें थीं। भीतरी शासन में दोनों देशों 
के पूरी स्वतंत्रता थी। एक के वूसरे के मीतरो काम-काच में दखल देने का हक़ नहीं 
था | मगर साम्राज्य का शासम दोनों देश मिल कर करते थे | दोनों का एक ही राजा था 
एक भंडा था, एक नागरिकता थी और दोनों के प्रतिनिधियों के मिल्ल कर साम्राज्य का 
शासन चलाने के लिए एक ही संस्था थी। इस प्रबंध के दो देशों की संघ भी मामूली अर्थ _ 
में नहीं कह सकते हैं। आारस्टिया-हंगरी की इस हराजाशाही की राज-ध्यवस्था के सन्‌ रैध्श्८ 
- ई० तक तीन अंग थे। एक आरस्टिया की राज-व्यवस्था, दूसरों देगरी को शाज-ब्यंवस्थां 
ओर तीसरा दोनों देशों के सा कीदारी की शर्ता' के क्रायूगन थ | 


« ध हे कुल  अमा क् ७ हि. "कि बन हो यू रा | जन 52 ८ ग्ल्न ५ ै...-मनोदी 
अपस्ट्रिय बी गाजन्यवस्था में शहंशाह को सोदसी ध्रि' पर काथकारिणाो का 


23७ कि 2 ८5 ०० मम जज | पर 
. गखज्य सानाी गया का | शहशाहद के छाया एक शाहमभ हल के नलुतक्ता काट जि का भा 
आम पल अध क सतत ८:६७ है ० के व्यवमस्थायका : छाहणाओऋा का #या लगा। 
' गोजनी थी। सं ६८६७ #० के व्यवेश्थावक काननीक अनुतार शहशाह कल दंए हुक 
[7 ५5 
[.. ६४५५९ 
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पर किसी न किसी मंत्री के दस्तखतत की क्रैद भी रक्खी गई थी। मगर मंत्री व्य4स्थापक-सभा 
को जवाबदार नहीं होते थे। धीरे-धीरे मंज्ियों की व्यवस्थापक-सभा को जवाबदारी को प्रथा 
भी बढ़ी | संगर फिर भी आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा के राजनेतिक-दलों के आपस के 
झगड़ों के कारण शहंशाद् के अपने हाथ में ताक़त रखने का हमेशा मोक़ा रहता था और 
वही अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों का नियुक्त करता था। इन मंत्रियों के आधीन एक 
जबरदस्त नीकरशाही होती थी और इस लिए उन की पुरानी आस्ट्रिया में बड़ी ताकत होती 
थी। सन्‌ श्दूदे७छ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार आस्ट्रिया में दों सभाओं की 
एक व्यवस्थापक-समा भी क्रायम की गई थी। इंगलेंड की तरह एक सभा द्वाउस ऑब 
पीयस? कददलाती थी जिस में मोरूसी लाड्स, बड़े पादरी, ओर कुछ शहंशाह।के नियुक्त 
किए हुए सदस्य होते थे। नियुक्त किए. हुए. सदस्यों की बाद में संख्या बढ़ती गई और 
जन का 'हाठस आॉब पीयस” में सब से बड़ा गुद्न वन गया था। दूसरी सभा में जिस के 
प्रतिनिधि-समा? कहते थे--पहले प्रातिक घारा-सभाश्रों से चुन कर सदस्य आते थे। बाद 
में प्रतिनिधि-सभा' के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रजा का दे दिया गया था। मगर 
सन्‌ १६०७ ई० तक इन सदस्यों के चुनने का अधिकार, कर देने के अनुसार विभाजित, 
प्रजा के पाँच भागों के था। प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियों की एक खास संख्या चुनने का 
झधिकार था। सन्‌ १६०७ ई० में इस अटपटी व्यवस्था की तोड़ कर सब मर्दों' के मंता- 
घिकारः दे दिया गया ओर सदस्यों को संख्या मे भी फेरनकार किया गया | व्यवस्थापक-सभा 
की दोनों सभाओं के। लगमग एक से ही अधिकार थे। सिफ़ रुपए-पैसे और अनिवार्य सैनिक 
सेबा से संबंध रखनेवाले मसविदों की पहले प्रतिनिषि-सभा में शुरू होने की क्रैद ज़रूर 
थी | हर एक क़ानून को पास होने के ल्लिए दोनों सभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती थी। 
मगर रुपए-पैसे से संबंध रख़नेवाले मसबिदों पर दोनों समाओं में मतभेद होने पर जिस 
समा से कम संख्या का प्रस्ताव आता था, उसी को स्वीकार मान लिया जाता था । व्यव- 
स्थापक-सभा की बेठकी न होने के समय में शहंशाह को मंत्रियों की सलाह से हर प्रकार के 
आवश्यक क़ानून बनाने का अधिकार था। मगर व्यवस्थापक-सभा के दूसरी बार बैठते ही 
उन कामूनों को सभा की मंज़री के लिए सभा के सामने रबखे जाने की कैद थी। मंत्रियों 
से व्यवस्थापक-सभा में ऊन के काम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते थे। परंतु व्यवस्थापक- 
. सम्रा के उन में अविश्वास दिखाने पर भी मंत्री फ्रांस इत्यादि देशों की तरह पद द्याग 

करने के लिए मजबूर नहीं होते थे, क्योंकि वे उन देशों की तरह व्यवस्थापक-सभा को 
जवावदार नहीं होते थे | अस्तु, प्रजासत्तात्मक राज्य का दिखावा तो था मगर प्रजाससात्मक 
राज्य नहीं था | जमती की तरह आस्ट्रिया में भी पिछली लड़ाई से पहले शहंशाह की मर्जी 
के अनुसार चलने के लिए व्यवस्थापक-सभा के तैयार न होने पर भी मंत्री किसी ने किसी 
तरद अपने नोकरशाही के बड़े कुंड की सहायता से शहंशाह की सर्ज़ी का पान्नन करा ही 
. लिया करते थे। नोकरशाही का बड़ा ज्ञोर था और उस को. बंड़े लंबे-चौड़े अधिकार ये, 
' जिन को वह प्रजा की इच्छा या हित का. खयाल न .कर' के निरंकुशंता से उपयोग 
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करती थी। सभाओं, व्याख्यानों, लेखों पर. नोकरशाददी की तरफ़ से कड़ी दृष्टि रक्‍खी जाती 
थी। रिश्वतस्लोरी का भी बाज़ार गरम रहता था | इसी प्रकार हंगरी की राज-व्यवस्था भी 
अलग थी | आस्ट्रिया का शबंशाह हंगरी का भी राजा ओर दंगरी राष्ट्र का सिरताज होता 
था | हंगरी को राजधानी बुडापेस्ट में बैठ कर, राजा का चुना हुआ एक मंत्रि-मंडल हंगरी 
का ,शासन चलाता था। मगर हंगरी में मंत्रि-मंडल आप्ट्रिया की भाँति राजा को 
जवाबदार होने के बजाय हंगरी की व्यवस्थापक्र-सभा को जवाबदार होता था। हंगरी की 
व्यवस्थापक-सभा की मी दो सभाएं थी। एक हाउस झाँव मेगनेटस' अथांतू बढ़े 
लोगों की सभा? और दूसरी प्रतिनिधि-सभा? कहलाती थी बड़े ज्ोगे। की सभा? में 
मोरूसी ओर कुछ अधिकारी अपने पदों के कारण सदस्य होते थे | प्रतिनिधि सभा में 
प्रजा की तरफ़ से चुन कर प्रतिनिधि आते थे। सकसाघारण को प्रतिनिधि समा! 
के सदस्य चुनने का अधिकार नहीं था | मताधिकार पाने के लिए थोड़े-से कर देने 
की शर्तें रक्ष्त्री गई थी, मगर आरस्ट्रिया से हंगरी की सरकार फिर भी अधिक प्रजा- 
सतात्मक थी । 

आस्ट्रिया ओर हंगरी की इन अलग-अलग राज-््यवखाओं के अतिरिक्त 
आस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य या दराजाशाही की एक तीसरी राज-व्यवस्था थी। इस 
इराजाशाही की व्यवस्था भे॑ भी शहंशाह सिस्ताज होता था और बह खयं अपने चुने 
हुए परराष्ट्र, युद्ध और अर्थ तीन सचिवों श्रौर एक हिसाब-किताब की 'जाँच-अदालत' 
की सहायता से आस्ट्रिया भर हंगरी दोनों राष्ट्रों का आम शासन चलाता था, जो 
दोनों मांगों की मर्शझी से श्राम मान कर इस प्रबंध को सोंप दिया जाता था। इृराजाशाही 
की कोई व्यवस्थांपक-सभा' नहीं थी। साठ-साठ ग्रतिनिधि दोनों राष्ट्रों की व्यवस्थापक- 
सभाएं हर साल चुन कर भेजतीं हैं; इन प्रतिनिधियों की सभा बारी-बारी से दोनों देशों 
की राजधानियों, बियना ओर बुडापेस्ट से दोनों देशों के सम्मिलित काम-काज के.लिए 
घन मंज़र करने और उस काम-काज की आम नीति पर विचार ओर निश्चय करने के 
लिए, होती थीं | दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अलग-अलग बैठके होती थीं। किसी प्रश्न 
पर मतभेद होने पर दोनों में से कोई एक प्रतिनिधि-मंडल दोनों प्रतिनिधि-मंडलों को 
एक सम्मिलित-सभा की माँग कर सकता था । सम्मिलित-सभा में हर प्रश्न पर बहुमत से 
निश्चय होता था | इस द्वराजाशाही का प्रबंध का क्षेत्र बहुत लंबा-चौड़ा नहीं था, फिर भी 
परराष्ट्र और सेना जैसे जरूरी विभागों. का शासन इस प्रबंध के द्वाथ में था। हृराजाशादी 
प्रबंध का अथैस्िंव एक सम्मिल्रित बजट भी तैयार करता था, जिसपर . दोनों प्रतिनिधि- 
... मंडलों के मत लिए जाते थे। दृराजाशाडी की तरफ़ से . किसी प्रकार के सीधे कर नहीं 
. लगाए जाते थे। व्यापारी चुंंगी, करों और दोनों देशों के ख़ज़ानों से इमदाद ले कर 
: दृरगाजाशाही शासन का खर्च चलाया जाता था.। म॒द्रां, रेल और वार इत्यादि जैंसी और भी 
. बहुत-सी बातों. के संबंध में दोनों देशों में. एक से क्वानून पास करा के एक आराम नीति बना. 
ली जाती थी, मंगर उन का निश्चय दोनों देशों की ब्ववस्थापक-समाण, करते थीं,प्रतिनिधि- 
मंणल नह | ह 
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इस विचित्र दृसाजाशाही से किसी देश को अधिक लाभ नहीं था, बल्कि उल्टी 
बह एक सरकार की कमज़ोरी का बायस थी | हां, इसे प्रवंध से आस्ट्रिया में बसी हुई 
जर्मन-जाति और हंगरी में बसी हुई मेग्यार जाति के थुथले घमंड' को पूति अवश्य 
होती थी, मगर आस्ट्रिया हँगरी के राज्य में बसी हुईं दूसरी जातियों को यह प्रवंध बिल्कुल 
पसंद नहीं था। वे दराजाशाही के बजाय जर्मनी की तरह एक संध-साम्राज्य चाहती थीं 
जिस में उन की हस्ती को भी जगह हो। दूसरे देशों से संबंध रखने में भी दराजा- 
शाही कमज़ोरी दिखाती थी, क्योंकि परराष्ट्रों से संबंध सरखनेवाले हर प्रश्न पर दो 
एतिनिधि-मंडलों की राय एक करनी होती थी। इस दृशजाशाही की मूख परसष्ट्र-नीति 
का ही यह नतीजा था कि सरबिया झञें युद्ध छेड़ कर पिछल्ली यूरोप की लाई की 
महामारी दुनिया भें फैला दी गई थी। यूरोप के राजनेतिक काँटे का वज़न बराबर रखने 
के लिए इस दराजाशाही की रचना की गई थी। वरना राजनैतिक संगठन और व्यवस्था 
की दृष्टि से वह एक बिल्कुल निकम्मी चीज़ थी। लड़ाई के शुरू-शुरू में तो आस्ट्रिया- 
हंगरी में बसनेवाली सभी जातियों ने मिल कर लड़ने का निश्चय किया था। मगर बाद 
में दशाजाशाही को इलदल में फँसा देख कर पोल, ज्ञेंक, स्तेवाक, जूगोस्लःव इत्पादि 
सारी जातियों ने अपने-अपने लिए स्वराज्य की माँग शुरू कर दीथी। आ्ट्रिया की 
सेनाएं भी जमनी की तरह लड्टाई के मैदान से, गोला-बारूद और रसद न मिल्लने के 
कारण, भाग उठी थीं। अस्त, शहंशाह ने नेया ड्ूबती हुई देख कर आखिरकार एक 
एलान निकाला कि, थआरास्ट्रिया की सरकार को संघीय राज-व्यवस्था क़बूल है, जिस में 
साम्राज्य की सभी जातियों को खराज्य होगा और सारी जातियां बराबर की हेसियत से संघ 
की सदस्य होंगी |” मगर इस प्रकार के एलानों का समय बीत चुका था। हंगरी ने हराजा- 
शाही का प्रबंध खत्म हो जाने और अपने उस प्रबंध से अलग हो कर स्वतंत्र हो जाने का 
एलान कर दिया । आस्ट्रिया-हंगरी की ऋराजाशाही की, लड़ाई के धक्के से, कमर टूटते ही 
इसरी जातियों ने भी अपनी-अपनी खतंत्रता का एलान कर दिया और अस्थायी संघि का 
एलान होते ही उन को स्वतंत्नता दूसरे देशों ने मंज़र कर ली। अस्त, लड़ाई के बाद 
आस्ट्रिया-हंगरी की संरकार टूट कर आस्ट्रिया, हंगरी, पोलेंड, ज़ेकोस्लोवाकिया, जूगोस्ला 
विया और रूमानिया की छः स्वतंत्र सरकारों में बट गई । 


नह आशस्टिया 


शगज-व्यपंस्था---्त्रास्टिया की नई सरकार का अधिकार आस्टिया भें बसनेवाले 
सिर्फ़ ६५ लाख जनों पर रह गया है |- इस नए राष्ट्र में वियना, ऊपरी आर्ट्रिया 
निचली आस्ट्रिया, सेल्ज़बर्ग, स्टीरिया, ' बरजेलेंड, कैरेंथिया,  बोरेहबेग और टाइरोल के 
भाग शामिल हैं.।...१५ नवंबर सन्‌ १६१८ को ही, जिस दिनः जर्मनी और मिन्न-रशष्टों में 
अस्थायी संधि हुई थी. आरिट्रियां के शईशाह ने अपनी कहानी ख़त्म सममकक कर राजनीति: के 
झगड़े से अपना द्ाथ जींच लिया था और आए्टिया के तीनों मुख्य राजनेतिक' दीं". 
_ शष्टीय जर्मन इश्, इशाई समाजवादी दश, समाजी गंजासत्तात्मंक दले--की एक अस्थायी 


आएस्ट्रिया और हंगरी की सरकार [ रह६६ 


राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा ने क़ानून बना कर आास्ट्रिया के एक प्रजासतात्मक प्रजातंत्र” होने 
ओर उस में सारे अधिकार और सत्ता की जड़ प्रजा के होने का एलान कर दिया था । 
अस्थायी राजव्यवस्था में आश्ट्रिया---जों कि अब सिर्फ़ जर्मन आष्ट्रिया थी--को नए जर्मन 
प्रजातंत्र का एक अंग भी माना गया था। जर्मन प्रजातंत्र की राजव्यवस्था की ६१ वीं 
धारा में भी जन आस्ट्रिया के जर्मन प्रजातंत्र में शरीक होने क्री योजना रक्‍खी गई थी | 
संगर मिनत्र-राष्ट्रों ने जर्मनी और आस्ट्रिया का यह सम्मिलन नहीं होने दिया । वारसेल्ज़ की 
की ८० वीं धारा में जर्मनी को आस्ट्रिया की स्वाधीनता स्वीकार करने ओर आस्ट्रिया 

ओर मित्र-राष्ट्रों में तय हो जानेबाली आस्ट्रिया की सीमा स्वीकार करने तथा आस्ट्रिया की 
इस स्वावीनता से बिना लीग ऑवब नेशंस की सर्जरी के अभंग मानने! के लिए मजबूर कर 
दिया गया था। अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा में जनवरी १६१६ में एक 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव की मी योजना की थी। इस “व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
दो साल के लिए चुनने ओर सारे जर्मन जिलों से २५० प्रतिनिधि चुनने का निश्चय किया 
गया था। बीस बष के ऊपर के सब मर्द और ल्ियों को अनुपात-निर्वां चन की सूची-पद्धति 
के अनुसार व्यवस्थापक-सम्मेलन' के खुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था, 
पाँच फ़रवरी को चुनाव हुआ जिस में चालीस लाख मतदारों ने भाग लिया और ४ मार्च 
न्‌ १६१६ को व्यवस्थापक-सम्मेल्न!" की वेठक शुरू हुई । अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा ने बहत-से अस्थायी क़ानून पास कर के तरकार के विभिन्न विभागों का संगठन कर 
लिया था। व्यवस्थापक-सम्मेलन' के बैठते ही अस्थायी राष्ट्रीय सभा ने सरकार का भार 
उस को सोंप दिया और वह भंग हो गई। १२ मार्च को व्यवस्थापक-सम्मेलन! ने 
आस्ट्रिया के एक प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र होने श्र जम॑न प्रजातंत्र का श्रंग होने का फिर 
बाक़ायदा एलान किया और अपने द्वाथ में सारी राष्ट्रीय सत्ता होने की घोषणा की |... 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने नए आप्ट्रिया के राष्ट्र की राज-व्यवस्था, तैयार: . 

करने के साथ-साथ मित्र-राष्ट्रों से सुलह करने, युद्ध के परिणाम-स्वरूप देश में फैली हुई 
बेकारी, अकाल, बीमारी और गिरती हुई मुद्रा की क्रोमत ठीक रखने को बहुत-सी जटिल 
समस्याएं थीं। इन सारी समस्याञ्रों को सुलकाते हुए ओर सित्र-राष्ट्रों से सितंबर सन्‌ 
१६१६ में सुलह कर के, अक्टूबर सन्‌ १६२० ई० सें व्यवस्थापक-सम्मेज्ञन ने आस्ट्रिया के 
नए, यष्ट के लिए एक संघीय प्रजासततात्मक प्रजातंत्र! को राज-व्यवस्था मंजर को। यह 
राज-व्यवध्था स्विटज़रहोंड की संघीय और सीधे चुनाववाली राज-ब्यवस्था तथा, जर्भन 
. प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था के आधिक झोर सामाजिक अधिकारों के नमूने पर दाल्ी गई 
-थी। उस पर नवंबर सन्‌ १६२० ई० से अमल शुरू हुआ था और सन्‌ १६१६ तक उस में. 
प्रजातंत्र के प्रसख के अधिकार बढ़ाने के लिए कई संशोपन भी हुए थे । हू 


गया है विभिन्न-पांत अपनी रक्षा, आर्थिक प्रबंध शीर व्यापारी चुंगीकरों के प्रबंध के: 
लए, छः! £ कर्ता मं | ( श्् [ए' 5 | सप्र +; पट गत | क। दर ॥ ज्ले | +7 प्र 3 जधय, सपोर ४ 


व १४ फँ हि ता ॥ 
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नियम, संघीय आय-ब्यय और देश का आम शासन संघ के हाथ में होता है। नागरिकता, 
बंधों के प्रतिनिधित्व, व्यापार, दुहरे करों को और झाथिक चलन में अड़चनों को शेकने, 
अख-शखस्द्र शोर गोला-बारूद, मकानों और ज़ाब्ता फ़ौजदारी तथा शासन के संबंध में 
क्ानून-संघ बनाती है | मगर उन को अमल में प्रांत लाते हैं | प्रांतीय शासन, स्थानिक 
सरकार के काम-काज, पंचायती अदालतों, स्थानिक घुलिस, जंगलात, ज़मीन के सुधार 
के संबंध म॑ सिद्धांत निश्चय करने को सत्ता संघ को है, मगर तफ़्सीली हुक्म प्रांत निकालते 
हैं| सब प्रकार के करों को लगाने और उन की आमदनी को संघीय और प्रांतीय खजानों 
में बाँठने की भी पूरी सत्ता संघ के हाथ में होती है। कार्यक्रारिणी की जो सा संघ को 
नहीं दी गई है, वह प्रांतों की स्वाधीन सत्ता में समाविष्ठ मानी गई है| संघ और प्रांतों की 
सरकार का काम प्रजा के छुने हुए 'जन-संचालक' चलाते हैं| संघ और प्रांतों को अपने- 
अपने सेवकों पर पूरा अधिकार होता है | 

व्यवस्थापक-सभ्रा--संघीय व्यवत्थापक-सभा की 'राष्ट्रीय-सभा” और 'संघीय 
सभा?) दो सभाएं हैं। राष्ट्रीय सभा? के चुनाव में २१ वर्ष के ऊपर सब मद ओर स्त्री 
नागरिक अनपात-निर्वाचन के अनुसार भाग लेते हैं ओर २४ वर्ष के ऊपर वे. उम्मीदवार 
हो सकते हैं | किसी नागरिक का सताधिकार बिना अदालत के फ़ेसले के नहीं ज़ब्त 
किया जा सकता है। 'संघ-सभा? का चुनाव प्रांतिक धारा-समाएं करती हैं। 'राष्ट्रससभा? 
चार बर्ष के लिए चुनी जाती है | प्रजातंत्र का प्रमुख वसंत ओर पतमड़ में साल में 
दो बार उस की बैठक बुलाता है। राष्ट्रसभा के एक तिहाई सदस्यों की या 
संधीय सरकार की माँग होने पर भी राष्ट-सभा फ़ोरन बुलाई जाती है। संघ-समा में 
हर प्रांत से आबादी के अनुसार इस प्रकार प्रतिनिधि चुन कर आते हैं कि सब से बड़ी 
आबादी के प्रांत से १२ सदस्य और दूसरे प्रांतों से उस की आबादी और सब से बड़े 
प्रात की आबादी में जो निस्थत होती है, उतने | मगर हर प्रांत से कम से कम तीन 
प्रतिनिधि अवश्य आते हैं। वियना और आ्ट्रिया के गांतों की खास हेसियत मानी 
गई है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव ग्रांतिक धारा-सभाएं प्रांत की घारा-सभा को ज़िदयी 
भर के लिए, करती हैं । 


.. क्लांनूमी मसविदे राष्ट्रटसभा के सदस्यों, संघीय सरकार ओर संघ-सभा की ओर 

से संघीय सरकार के द्वारा अथवा दो लाख मतदारों या तीन ग्रांतों के आधे मतदारों की 
प्रस्तावना पर सरकार के द्वारा शाष्ट्रव्तमा में पेश किए जा सकते हैं। राष्ट्र-सभा में 
मंज़र हो जानेवालें. मसविदों को प्रधान मंत्री यथा फ़ेडरल चांसलर' संघ-सभा के पास 
भेज देता है। अगर 'संघ-सभा” उस को जैसा का तैसा मंज़्र कर लेती है, तो उसको 
अमल के लिए एलान कर दिया जाता है। अगर संघ-सभा और राष्ट्रसभा को राय 
नहीं मिलती है, तो वह मसबिदा फिर राष्ट्रतसभा के. पास पुनः विचार के लिए भेजा 
जाता है और राष्ट्रसभा उस की जैसा चाहे वैसा अपनी सभा में बहुमत से पास कर 


की "ताज जि 
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_ फ्ेडरत फौंसिल | 
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सकती है, वशर्ते कि सभा में कम से कम आधे सदस्य हाज़िर हों। मगर संघ के आय- 
व्यय-संबंधी तख़मीनों या राष्ट्रसभा के काम काज ओर भंग होने के संबंध के प्रस्तावों 
में फेरफार करने का अधिकार 'संघ-सभा' को नहीं है। राष्ट्न्‍्सभा) अपने पास किए हुए 
क़ानून पर अमल के लिए एलान होने से पहले हवाले के ज़रिए से प्रजा की राय भी 
लें सकती है। किसी एक क्वानून के द्वारा राज-ब्यवस्था में किसी प्रकार का संशोधन 
करने के लिए व्यवस्थापक-सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी ओर सदस्यों की दो- 
तिहाई संख्या को मंज़री की ज्ञरूरत होती दे | राज-व्यवस्था के शाम संशोधनों पर व्यवस्था 
पक-सभा की मंज़ुरी के वाद हवाले के द्वाग प्रजा की राय लेनी पड़ती है । अगर राज- 
व्यवस्था के सिर्फ़ किसी थंग का संशोधन होता है तो 'सप्ट्-सभा” या 'संघ-सभा? के एक 
तिद्दाई सदस्यों की प्राथना पर इवाला लिया जाता है । थआम तोर पर सारे प्रश्न दोनों 
सभाओं में बहसंख्या से मंज़र होते हूँ। राष्ट्रीय संधियों शरीर उन संधियों की स्वीकृति के 
लिए, जिन से देश के क्लानून मे फेरफार होता है, राष्ट्टसभा' की मंज़री आवश्यक होती 
है | 'राष्ट्रसभा? और 'संघ-सभा? दोनों को सरकार की नीति ओर काम-काज में हस्तक्षेप 
करने का बहुत-सा अधिकार होता है। पदार्थों की क्लरीमते' तय करने, मज़दूरी तय करते 
इत्यादि का काम ओर दूसरा आर्थिक काम-काज रौाष्ट्रसभा? अपनी एक खास कमेटी के 
ज़रिए करती है । 
राष्ट्रतमा' को बैठक सिफ़ 'राष्ट्रसभा? के ही प्रस्ताव से स्थरित की जा सकती 
है और उस को फिर मिलने के लिए बुल्लावा, सभा के अध्यक्ष की तरफ़ से भेजा जाता है । 
अपना चार वर्ष का समय पूरा होने से पहले भी, क्रानून पास कर के, राष्ट्रसभा अपने 
आप को मंग कर सकती है। राष्ट्र-सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 
आझोर एक नाथब उपाध्यक्ष चुनती है । सभा का काम-काज सभा-के ही खद बनाए हुए 
एक क़ानून के नियमों के अ्रनुसार चलाया जाता है। इस क्लाबून को पास करने के लिए 
सभा के थे सदस्यों की हाज़िरी और दिए गए मतों की दो तिहाई संख्या की आवश्यकता 
होती है । एक तिहाई सदस्य आम-तोर पर सभा में हाज़िर ने होने पर कोई भी सभा का 
फ़रेसला बाक़तायदा नहीं होता है। सभा की बैठक प्रजा के लिए खली होती हैं। मगर. 
अध्यक्ष या सदस्यों के पाँचवे भाग की प्रार्थना पर बंद बैठक भी दो सकती ई, बशर्त कि 
शकों के हट जाने के बाद समा वहुमत से बंद वैठक करना स्वीकार कर ले | 
संघ-सभा? के सदस्यों का चुनाव तो अनुपात-निर्बांचन के अनुसार प्रांतीय धारा- 
सभाएं करती हैं; मगर कम से कम एक सदस्य उस दल का अवश्य चुने जाने को फ्रेद रक्खी 
'बई है, जिस दल की. प्रांतीय घारा-सभा में सब से बड़े दल्ल, के बाद सब से शंधिक संखूया 
हो, या कई दलों की बराबर संख्या. होने पर, जिस को पिछले खुनाव में सब से अंधिक मत 
मिले हों। कई दलों का एक-सा हक़ होने धर चिट्ठी डाल. कर फेसला कर लिया जाता: है! . 
_ संब्-सभा' के सदस्य फ़िसी प्रांतिवा घारा सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैँ। मगर पाँतिक, 
. घाध-समा के लिए लगे जाने का उन का शपिकार अवश्य हना चाइईए | प्रांतीय पारा: | 
ताने या सन के भंग हा. आगे पर भी उने के सु हुए सिंध. 
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सभा? के सदस्य उस समय तक काम करते रहते हैं जब तक कि प्रांतीय घारा-सभाएं नए 
सदस्य 'संघ-सभा' के लिए न चुन लें। 'संघ-सभा” का अ्रध्यक्ष हर छुठे महीने धदल दिया 
जाता है। बारी-बारी से व्णमालाक्रम से हर प्रांत के सब से अधिक मतों से चुने जाने वाले 
प्रतिनिधि के 'संब-समा! का अध्यक्ष बनाया जाता है। संघ-सभा की बैठकों भी सभा का 
अध्यक्ष उसी स्थान पर बुलाता है, जहां राष्ट्रतसभा? की बैठके होती हैं। “शब्ट्र-समा को 
तरह संघ-सभा” का भी कोई निश्चय बिना एक तिद्दाई सदस्यों की हज़िरी,ओर बहुसंख्या 
की मर्जी के बाक़ायदा नहीं होता है। काम-काज के नियम का प्रस्ताव भी संब-सभा राष्ट्र- 
सभा की तरह ही श्राधे सदस्यों की हाज्िरी और उन की दो विहाई संख्या को मंज़री से 
करती है। संघ-स भा की खली बैठकों के संबंध में भी बद्दी शर्त रक्खी गई है, जो राष्-तभा के 
संबंध में | आत्ट्रिया की व्यवस्थापक-समा के सदस्यों को भी बढ़ी सारे श्रधिकार ओर रियायतें 
होती है जो थआआम तौर पर प्रजासततात्मक देशों में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को होती हई 
अर्थात्‌ बोलने और मत देने को खतंत्रता तथा सभा की बेठकों के समय में गिरफ़ारी से 
आज्ञादी इत्यादि | कोई सदस्य 'राष्ट्रसभा' और 'संघ-सभा” दोनों का सदस्य एक साथ नहीं 
हो सकता है, मगर आस्ट्रिया भें कोई मी सेना था सरकार का नोकर व्यवस्थापक-सभा' का 
उम्मीदवार हो सकता है। सदस्य हो जाने पर सभा की बेठकों भें जाने के लिए उसे बराबर 
छुट्टी दी जाती है। 'र/घ्ट्रसभा? को “जाँच-कमेटियां' नियुक्त कर के अधिकारियों आर सर- 
कारी विभागों के काम-काज की जाँच करने का अधिकार होता है झोर इस प्रकार की 
जाँव-कमेटियों के आगे, माँगने पर, अधिकारियों और अदालतों को हर प्रकार के काम- 
ज़ात श्खने होते हैं। 'राष्ट्रसभा? की एक स्थायी 'मुख्य-कमेटी! भी होती है जो 'राष्ट्रसमा? 
की बैठके न होने पर, ज़रूरत पड़ने पर, संघीय सरकार के सदस्यों की, सभा की बैठक रे 
बाक़ायदा उन का चुनाव होने तक, अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। शप्र-सभा और संघ- 
सभा की मिल कर राष्ट्सभा के स्थान पर पंघीय-सम्मेलन! की बैठक अस्ट्रिया प्रजातंच के 
प्रमुख का खुनाव करने और उस से पजातंत्र के पति राजभक्ति की शपथ लेने के लिए भी 
पसंघीय-सम्मेलन” की बैठक वुल्लाई जाती है | राष्रसभा के प्रजातंत्र के प्रमुख पर गभियोग 
चल्लाने का निश्चय कर लेने पर या प्रमुख का ध्थाव किसी काश्णु से स्थायी रूप से खाली 
हो जाने पर, नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए या प्रजातंत्र के परमुज्न से राष्ट-सभा” 
की माँग पर उस के कासों के लिए. जबाब तल्लव करने के लिए, संघीय-सम्मेज्लन” की बैठक 
संघीय चांसलर बुलाता है | श्रन्यथा सम्मेलन की बैठक प्रजातंच्र का प्रमुख ही बुलाता है | 
सम्मेलन की श्रध्यज्ञवा का स्थान, पहले 'राष्ट्र-सभा? का श्रध्यक्ष लेता है और फिर संद्र- 
सभा का अध्यक्ष । बाद में वारी-बारी से दोनों सम्मेलन के अ्रध्यक्ष होते हैं | राष्ट्र सभा के : 
काम काज के नियमों के अनुसार सम्मेलन का काम-काज चलाया जाता है | 


कार्यकारिणी 


क्‍ प्रज्ञातत्र का पुख-म्रजातंत्र के प्रमुख का संघ के सारे मतदार सीधा छः 
| वृष के लिए चुनाव करते हैं | छः वर्ष का समय .पूरा होने पर बह-सिफ़ एक. बार और ः 
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फ़ोरन ही दूसरे छः वर्ष के समय के लिए. चुमा जा सकता है। प्रमुख पद के लिए चुनाव 
में ३५ बर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी मतदार खट्टा हो सकता है| आस्ट्रिया के प्रमुख 
को फ्रांस के प्रजातंत्र के प्रमुख को तरह ही अधिकार होते हैं । मगर आ्ट्रिया के पमुख को 
राष्ट्रीय संकट” के समय में ज़रूरी क्वानून पास करने का अधिकार भी होता है । राष्ट्रीय 
संकट! को राज-व्यवस्था मे, प्रमुख के इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस प्रकार 
व्याख्या की गई है कि, 'श्रगर समाज को हानिकासक कोई ज्ञाहिए खतरा पैदा हो जाय 
ओर उस समय राष्ट्रसमा की बेठक न हो रही हो, था उस की बैठक करना असंभव हो 
या उस की बैठक ज़बरदस्ती रोक दी गई हो तो प्रमुख को ऐसी हालत में मौक्ते के अनुसार 
आवश्यक क्वाबूनों को एलान और जारी करने का अधिकार है|! यह आवश्यक क़ानून! 
संबीय सरकार की तरफ़ से रष्ट्रसभा? की स्थायी कमेटी की राय से प्रमुख के सामने जारी 
करने के लिए पेश होने चाहिए | ऐसे आवश्यक क्वामून! राज-्यवस्था, उद्योगी संगठन, 
आर्थिक विषय ओर किसानों की रक्षा के संबंध में जारी नहीं हो सकते हैं, ओर उन को 
जल्दी से जल्दी 'रष्ट्रसभा? की बैठक के सामने, एक दफ़्ते के अंदर, मंज़्री के लिए पेश 
करने की भी शर्त रब्खी गई है। शष्ट्रसभा' इन आवश्यक क्रासूनों' में अपनी मर्जी के 
झनुसार संशोषन या जरूरत ने रहने पर उन को सिफ़ बहमत से रह कर सकती है। हर 
हालत में आवश्यक क्रायूनों' के जारी होने की तारीख से चार हफ़्ते के मीतर 'राष्ट्र-सभा 
को उन के विषय में अपना! फ़रैसला जाहिर करना जरूरी माना गया है । 
राज करने वाले राजघरानों या उन राजबरामों के लोग, जो पहले राज कर 
चुके हैं, प्रजात॑त्र के प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं | जितने मत चुनाव 
में पड़े, उन के आधे से अधिक जिस उम्मीदवार को भिलते हैं, वही प्रमुख चुना जाता 
है। जब॑ तक किसी को आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैं, तब तक बार-बार मत्त लिए 
जाते हैं। प्रजातंत्र का प्रमुख, प्रमुख-पद पर रहते हुए किसी सार्वजनिक संस्था का 
सदस्य नहीं हो सकता है और न वह और कोई धंधा कर सकता है। संघीय सम्मेज्म 
प्रजातंत्र के प्रमख पर झभियोग चला सकता है। प्रमख के काम करने के अयोग्य हो 
जाने या उस की जगह कुछ काल के लिए खाली हो जाने पर प्रमेख का काम संधीय 
चांसलर करता है। फ्रांस के प्रमख की तरदद आप्ट्रिया का प्रमख बाहरी देशों के लिए 
प्रजात॑त का प्रतिनिधि होता है, वही उन से संधियां करता हैं. ओर उस को एल्ची 


मेजने और देने, सेना और सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, उन की खिताब देने 
अपराधियों थी जगा करने के अतिरिक्त नाजायज़ञ बच्चों के साता-पिता को अ्ररज्ञी पर 
 शा्ज्ञ क़रार देने दा अधिकार होता है | प्रमख शपया धरकारी अधिकारियों को नियुक्त . 


करने का अधिकार खास क्रिस्म के अधिकारियों के लिए वंबीव सरकार के उचित 
_ शदस्यों को भी सौंग सकता है। उसी तरह खास क्रिक्म को संवियां करने का: अधिकार . 
. भी बह अंभीव सरकार को सौंब सकता है।। ग्रमुल के यारे फाम--सिवाव - उन कामों के 


५ है न] 8 ॥ ध्य बम कर चलन 
'सज़टृर- जप जत्याद 
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जो कि शाज-ब्यवस्था में उसी के लिए रफ्खे गए ई--अआ्राम तौर पर संघीगम सरकार या 
संघीय सरकार से अधिकार-प्रास गंजियों के प्रस्ताव पर होते हैं। उस का कोई काम 
संघीय चांसलर या किसी अधिकार प्राप्त भंत्री की सही के बिना बाक़ायदा नहीं द्ोता है । 
प्रमुख अपने कामों के लिए संबीय सम्मेलन को जवाबदार द्वोता है । 
प्त्रि-मेंडल--सरकार के सारे काम की ज़िम्मेदारी संत्र के मंत्रियों पर होती 
है | मंत्रि-मंडल में एक चांसलर", एक नायब चांसलर गह, न्याय, श्रथ, समाज-हिंतकारी, 
व्यापार, खेती झोर जंगल्लाव, युद्ध तथा शिक्षा इन आठ विभागों के आट मंत्री होते हैं । 
राष्ट्रसभा की मुख्य कमेटी! के प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा उन को इकछा खुनती है आर 
प्रजावंत्र का प्रमंख उन को नियुक्त कर के उन से राज-भक्ति की शपथ लेती है। सर« 
कार का जो काम राज-व्यवस्था में प्रमुख को सॉवा गया है, उस के अतिरिक्त सारा काम 
मंत्रि-मंडल करता है। संघीय चांसलर! की प्रधानता भे॑ सम्मिलित रूप से सारे मंत्री 
आस्ट्िया प्रजातंत्र की संत्रीय सरकार होते हैँ | चांसलर की गैरहाज़िरी म॑ नायब सचांसलर 
उस का काम करता' है। राष्ट्र सभा के सदस्य के होने के अधिकारी ही मंत्रि-मंडल' में 
चुने जा सकते हैं, मगर शाष्ट्र-तमा के सदस्य, मंत्रि-मंडल' के सदस्य नहीं बन' सकते हैं। 
शा्ट्र्तमा की बेठक ने होने पर राष्ट्रसभा की 'मृख्य समिति सभा की बैठक होने तक 
अस्थायी रूप से मंत्रियों को नियुक्त कर देती है थ्रोर फिर राष्ट्रसभा की बेठक होने पर 
राष्ट्रढतभा उन को वाक़ायदा चुन लेती है । एक मंत्रि-मंडल के निकल जाने पर, दूसरे 
के चुनाव तक; प्रजातंत्र का प्रमुख सरकार का काम जानने वाले मंत्रियों या विभागों के 
बड़े अधिकारियों को सांप देता है श्रोर उन में से ही एक को अ्रस्थायी मंत्रि-मंडल का 
प्रधान नियुक्त कर देता है। उसी तरह किसी एक-दो मंत्रियों के जाने पर वह उन की 
जगह मर या उन के किसी का रण से काम के अयगोग्य हो जाने पर एवज़ी मंत्री रख 
सकता है। राष्ट्रसभा के आधे सदस्यों की दाज्िरी में सभा में मंत्रि-मंडल या किसी 
एक-दो मंत्री मे अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर प्रजातंत्र का प्रमख मंत्रि-मंडल . से 
या जिस मंत्री मे अविश्वास दिल्लाया जाता हे, उस' से इस्तीफ़ा ले लेता है । मंत्रिमंडल 
अपनी इच्छा से भी प्रमखर को इस्तीफ़ा दे' सकता है | अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के 
लिए शाष्ट-सभा में कस से कम आधे सदस्यों की द्वाज़िरी की ज़रूरत होती। मगर हाज़िर 
 संदर्स्पों के पाँचवे' भाग की माँग पर उस प्रस्ताव पर मत लेना तीसरे दिन के ल्िए 
स्थगित किया जा सकता है। बाद में भी बहमत से मत लेना बंद किया जा सकता 
है। मंत्रि-मंडशा के सदस्यों को राष्ट्रसभा, संघ-सभा, संघीय सम्मेलन और इस 
सारी संस्थाओं को कमेटियों में भाग लेने तथा निमंत्रण सिलने पर, राष्ट्रसभा की 'मझ्य 
कमेटी! कारबाई में मी भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है' | इन संस्थाओं और 
: फैमेटियों को मी अपनी बैठकों में मंत्रि-मंडल के सदस्यों को हाजिर रखने का झधिकार 
होता है। मंत्रिं-समंडल अपने काम के लिए. राष्ट्रसभा की जवाब दार होता है कर 


. अश्मधान मंत्री । 
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सथानिक-शासन ओर न्याय 

स्थानिक-शाशमं--6र ग्रांत में सब नागरिकों के मत से अनुपात-निर्वाचन के 
अनुसार चुनी हुई, प्रांतीय धारा-सभाएं होती हैं | प्रांतीय धारा-सभा के संज़ूर किए हुए हर 
क़ानून को प्रांतीय गर्वेबर एलान करने से पहले संघीय सरकार की मंक्ूरी के लिए भेजता 
है और संघ के हितों के विरुद्ध समझने पर संघीय सरकार उस क़ानून का विरोध कर 
सकती है | संघीय सरकार के उज् को प्रांतीय घारा-समा अपने सदस्यों के बहुमत से बशर्ते 
कि उस बैठक में कम्र से कम आधे सदस्य हाज़िर हों, रह कर सकती है। प्रजातंत्र का 
प्रमख संघीय सरकार के प्रस्ताव और संघ-सभमा की कम से कम आधे सदस्यों की हा ज़िए 
में बहमत से मंज़री मिलने पर किसी भी ग्रांवीय धारा-सभा को भंग कर सकता है। घारा 
सभा भंग होने पर तीम हफ्ते के अंदर नया चुनाव होता है । प्रांत के गबंनर और प्रांतिक 
बाया-समा द्वारा चुने हुए उस के साथी मंत्री स्थानिक-शासन के लिए प्रात्तीय पार- 
सभाओं की ओर संघीय शासन की करवाई के लिए संघीय अधिकारियों को जवाबदार 
होते हैँ | प्रांत-शासन के कार्य के लिए, ज़िलों में बाँटे गए हैं और ज़िले कम्यूनों में । 
प्रांतीय शासन का सारा काम प्रांवीय धाश-सभा की चुनी हुई सरकार चलाती है। संघीय 
सरकार राज-व्यवस्था में सौंप हुए अपने खास कामों को करने के लिए अपने अधिकारी 
प्रांतों में रख सकती है अथवा उन कामों को प्रांतीय सरकार को सौंप सकती है। प्रांतीय 
धारा-सभाओं के सदस्यों को भी वही अधभिकार और रियायतें होती हैँ जो संघीय व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्यों को होती हैं| प्रांतीय सरकार के सदस्य भी ग्रांतीय घारा-समा के सदस्यों में 
ते नहीं चुने जा सकते हैं। सिर्फ़ एक 'लोअर आरिट्रया के प्रांत की धारा-सभा की दो शाखाएं 
होती हैं। एक 'प्रांत-सभा? होती दे, जिस में प्रांत के प्रतिनिधि होते हैं. और दूसरी आस्ट्रिया 
की राजधानी वियना की 'नगर-सभा/ होती है जिस में सिर्फ़ वियना शहर के प्रतिनिधि 
दोते हैं। दोनों सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या दोनों की आबादी के लिह्वाज़ से तथ की 
जाती है । दोनों क्भाश्रों को. मिला कर लोश्रर आंट्रिया की प्रांतीय घारा-सभा' होती है 
ओर बह प्रांत के सारे आम प्रश्नों का फ़ैसला करती है। जो विषय आम नहीं होते हू 
जन में दोनों समाए अलग-्अज्ञग वियना प्रांत) और लोअर आस्ट्रिया प्रांत की प्रांतीय 
धाश-समाओं की हैसियत से काम करती हैं। दोनों शाखाओं के संगठन की व्यवस्था और 
संघ-सभा के लिए प्रतिनिधियों का खुवाव दोनों भागों के लिए. आम प्रश्न नहीं माने. गए. 
है | प्रांतीय करों को मी शहर के लिए. विंयना की 'नगर-सभा श्रीर प्रांव के लिए वसरी . 
प्रांत-सभा' लगाती है।  वियना की 'शहर-समा? अर्थात्‌ चुंगी को जुना हुश्ना अधान 
"बियनां भरांत को गर्व॑नरः होता है और एक चुनी हुई समिति को उस के साथ मिलता करे. 
'धियना गत की सरकार बमती है। प्रांत का गर्वनर अलग होता: है| आम शासन का 
कार्य प्रॉतीय धारा-समा का सुना हुआ एक शांत कमीशन! चलाता है. जिस. के वियना 

का गर्ब॑मर और आंत का मगर दीनों राटस्य दोते है पा 
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ज़िलों पर प्रांव का अधिकार और कम्यूनों पर ज़िलों का अ्रषिकार होता है । 
मगर जिलों और कम्यूनों की अलगन-ग्बललग सभाएं और शासन-समितियां द्वोवी हैं | 
'ज़िला समाओं' ओर “कम्यून सभाओं' को संघीय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार 
झपने ज्षेत्रों के आर्थिक जीवन का नियंत्रण आय-ब्यय का प्रबंध करने और कर लगाने 
का अधिकार होता है | कम्यूनों का मुख्य काम अपने क्षेत्र में बसनेवबालों को जान-माल' को 
रक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध करना, संकटों में प्रजा की जान बचाने और उन को श्ाराम 
पहुँचाने का काम करना, और सड़कों, सावजनिक स्थानों और पुलों को ठीक रखना और 
फ्रेस्यीं की सड़क पुलिस! गाँवों की पुलिस बाज़ार ओर खाद्य पदार्थों का प्रबंध 
करनेबाली पुल्निस स्वास्थ्य रक्षा! पुलिस इमारतों और आग की पुलिस का प्रबंध करना 
होता है। 
स्थाथ--दीवानी ओर फ़ीजदारी की अ्दालतें आस्ट्रिया में दूसरी प्रजासत्तात्मक 
देशों की तरह होती हैँ | लंबी सज़ाशों ओर राजनैतिक शपराधों के फ़ीसले करने के शिए 
जज के साथ जूरी भी बैठती है | कुछ साल से शविक सज़ा के अपराधों के न्याय के लिए. 
जज के साथ असेसर बैठते हैं। फाँसी की सज़ा आर्ट्रिया में किसी को नहीं होती 
आस्ट्रिया की सब से बड़ी राष्ट्रोय अदालत, जिस में देश भर से श्रपीलें आती ह वियना में 
भैठती है। दूसरी एक 'शासकी अदालत” भी बिबना में बैठती है, जिस के सामने शासन 
आधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के मक़दमे पेश होते हैं। तीसरी एक 
यवस्थापकी अदालत” वियना में बेठती है जो संध ओर प्रांतों के ऋूंगड़ों, प्रांतों के 
आपस के रगहों, अदालतों और अधिकारियों के कगड़ों, मामूली अदालतों ओर शासकी 
अदालत के भंगड़ों, शासकी अद्वालतों से अपने कंगड़ों, घुनावों के ऋंगड़ों ओर धारा- 
समाओों-दवारा. लगाए हुए. अधिकारियों पर अभियोगों का न्याय करती है। चोथी एक 
दिसाब-किताब की 'जाँच-अदालत' होती है, जिस को साधारण अर्थ में अदालत बाइना 
जखित नहीं है, क्योंकि उस का काम इंगलड के आडीटर-जनरल' की तरह राष्ट का द्सिाब- 
क्ताब तैयार कर के और उस की अच्छी तरह जाँच कर के राष्ट््रसभा के सामने रखना 
शेता है। यह अदालत राष्ट्रन्सभा के अवीन होती है । 
शजनातेक दक््ष--आस्ट्रिया का संब से बढ़ा राजनेतिक दल 'सम्ाजी ग्रजा- 
 सत्तात्मक दल हैं| इस दल के सव्‌ १६३१ ई० की राष्ट्रसभा में ७२ सदस्य और संघसभा 
में २० सदस्य थे। फिर भी यह्द दल व्यवस्थापक सभा में सरकार का विरोधी दल ही 
था, क्योंकि सरकार कई दलों की मिल कर बनी थी | यह दल आस्ट्रिया को जमभनी से 
मिलाने का पक्षयाती है । मगर साथ ही साथ बह द्वितीय अंतरराष्ट्रीय के अनुसार समाज- 
. शाही का मानने वाजा है। इस दल का जोर अधिकतर उद्योगी स्थानों में और शहरों में 
- है। वियना में तो इस दल की बिल्कुल तूती ही बोलती है। वहां की चंगी पर उस का 
 पूण कब्जा है और इस चुंगी के द्वारा! उस ने अपनी रचनात्मक शक्ति का हुनिया के सामने 
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. सेकंड इंडरनेशनल मरस विचारों के समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेशन । 


आस्ट्रिया ओर हंगरी की सरकार [ शे०७ 


रूस की समाजशाही की तरद बड़ा अच्छा नमूना रक्‍खा है। इस दल के ह्ांथ-पाँव 
आपस्ट्रिया के नगरों में फेली हुई मज़दूर-संघें हैं। दल का एक भाग दूसरे दलों से मिल 
कर काम करने को राज़ी मालूम होता है, मगर डाक्टर श्लोटों बोशर के नेतृत्व में बह- 
संख्या बोल्शेविक विचारों की है | यह दल धर्म ओर सरकार के प्रथक्करण, प्रत्यक्ष करों 
खास कर आमदनी ओर मौज-मज़े के करों ओर मुद्रानीति में सुधार, बेकारी कम करते 
के लिए साब॑जनिक कार्य, बड़ी ज़िम्मेदारियों का का छोटी में बटबारा, कृषि की उन्नति, 
ज़मीदारों से किसानों की रचा के कानूनों, समाजी क्वानूनों, खास कर बुढ़ापे के क्षिए 
ब्रीसा, धार्मिक बातों से संबंध न रखनेवाली शिक्षा, उद्योगों, खानों, बैंकों और व्यापार 
में समाजशाही नियंत्रण का पद्चपाती है | 

इस से छोटा दूसरा दल ईसाई समाजी दल” है, जिस के १६३० ६० के घुनाव 
में ६६ सदस्य राष्ट्रसभा में चुन कर आए थे यह दल इंगलेंड के अनुदार या दक्किया- 
गूसी दल्ल के विचार रखता है' ओर इस के राजनीति और शिक्षा-संबंधी विचारों, भें रोमन 
कैथोलिक संप्रदाय के धार्मिक विचारों की बहुत कुछ छाप है। इस दल का एक अंग 
आस्ट्रिया भें राजाशाडी का पतन्चपाती और दूसरा जर्मनी से एकीकरण का माननेवाला है । 
इस दल में अधिकतर मालदार लोग होते हैं। आशिक सुधारों की माँग यह दल सिफ़ 

ज़द्रपेशा लोगों को समाजबादियों की नास्तिकता से डर रखने के लिए. करता है। मगर 

यह दल सरकार के संघीय संगठन का पक्षुपाती है ओर अपने दल का संगठन भी हस ने 
संधीय सिद्धांतों पर किया है । 

बूसरे दलों में पिन, जर्मन दल” झोर 'कृषि-दल” का सन्‌ १६३० से मिलन कर 
राष्ट्रीय आवधिक समूह और 'क्ृषि-संघ?) नाम का एक दल बन गया है । यह दल कष्ठर 
देशभक्ति, जर्गनी से एकीकरण और देश की आंधिक उन्नति को मामनेवाला है | इंस 
दल्ल के राष्ट्रसभा में सन्‌ १६३० ई० के चुनाव में १६ सदस्य चुने गए थे। इद्ली के 
फ्रेसिस्टों से मिलता-जुलता एक ओर 'हीमाद ब्लाक! नाम का ' दल है, जो केवल 
शांतिसय उपायों से सरकार पर दबाव डालने गे विश्वास नहीं रखता है। इस दल के 
पिछले चुनाव में सिफ़ आठ सदस्य व्यवस्थापक-सभा में चुम कर आए ये। मगर यांतों 
की घाय समाश्रों में से इस दल के सदस्य काफ़ी संख्या मे ई | 


हंगरी की नहे सरकार 
शज-वद्यवस्था->्यास्ट्रिया-हंगरी की दराजाशाही की बेवकूफियों और पराजय से 
हँगरी में भी सन १६१८ ६० के अक्टूबर मास में जो, क्रांति हो गई थी, जिस में श्ास्ट्रिया 
की तरह हे गरी को झी #गरी को आजा का प्रजात॑तर' एलान कर दिया गया था | पेरह 
. मबंबर को हंगरी के राजा चाय राज्य-त्याग वी गोपशा कई देने के बाद कासंट माहकेल 
करोल्यी इंगरी की काम लक्षाऊ रास्कारांः का प्रमंख वना था। मसाच:--में समष्टिवादी: 
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बोल्शेविक दल ने सरकार पर ज़बंदस्ती अपना ऋब्ज़ा जमा लिया था, ओर उन का नेता 
बेलाकुन सरकार का प्रमुख बन बेठा था। मगर शीध ही समष्टिवादी दल के खिलाफ एक 
दसरी क्रांति हुई, जिस में उस के हाथों से सत्ता छीन ली गई | जनवरी सन्‌ १६२० ई० में 
स्वंसाधारण के सत से एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा” चुनी गई ओर ऐडमिरल मिकल- 
सहोर्थी को हंगरी राज्य का उत्तराधिकारी राज्य-प्रतिनिधि चुन लिया गया | हंगरी को 
प्रजातंत्र एलान कर के भी अभी राज-व्यथस्था के अनुसार राजाशाही ही गिना जाता है, 
गोकि अभी तक हंगरी का ताज किसी राजा के सिर पर रखना तय नहीं हुआ है। उत्तरा- 
घिकारी के अधिकार क्वामून बना कर निश्चय कर दिए गए हैं। उस को लगभग राजा के 
बरावर ही अधिकार हैं। मगर वह युद्ध और संधि की घोषणा नहीं कर सकता है ओर न 
किसी को 'पीयर' बना सकता है। वहीं हंगरी की व्यवस्थापक-समा में मंज़र हो जाने वाले 
क्वानूनों को अपनी सही से जारी करता है। फिर भी माना जाता हे कि शाही मंज़री वह 
उन क्रानूनों के लिए नहीं दे सकता है। उत्तराधिकारी को कब तक रक्‍्खा जायगा, यह भी 
अभी तक निश्चय नहीं हुआ है । 

कार्यकारिणी सरकार की कार्यकारिणी सत्य प्रधानमंत्री ओर दूसरे आठ 
मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में होती हे जो अपने काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाब- 
दार होते हैं| इन मंत्रियों को राज्य-पतिनिधि मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओं में से चुनता 
है। पुरानी स्थानिक संस्थाओं की सत्ता घटा कर नई राज-व्यवस्था में केंद्रीय ससकार की 
सत्ता बढ़ा दी है । 

व्यवस्थापक-समा--हंगरी की व्यवस्थापक-सभा की भी दो समाएं होती हँ--एक 
'प्रतिनिधि-सभा” और दूसरी 'बड़ी समा? | प्रतिनिधि-सभा में २४४ सदस्य होते हैं, जिन को 
सार्वजनिक मताधिकार से पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रतिनिधि-सभा” और “बड़ी 
सभा! को मिल कर हेंगरी में सारी प्रभुता मानी गई है| मगर रुपया-पैसा इकद्धा करने ओर 
खर्च मंज़र करने की यानी राष्ट्रीय 'थैली की सत्ता? 'प्रतिनिधि-सभा? को ही होती है | श्रस्तु, 
उसी के हाथ में सरकार की लगाम रहती है। प्रतिनिधि-सभा? की बहुत-सी स्थायी कमेटियां 
होती हैं जो क्ामून बनाने का बहुत-सा काम करती हैं, क्‍योंकि सब प्रकार के मसविदों पर 

हले इन कमेटदियों में विचार होता है ओर फिर वह सभा के सामने लाए जाते है। हर 

एक २४ वर्ष की उम्र के ऊपर के मर्द को, जो दस वर्ष तक कम से कमर हंगरी का नागरिक 
और दो बर्ष तक एक ही कम्यून में रह चुका है ओर जो चार वर्ष तक प्राथमिक-शिक्षा पा 
युंका है या जो उस शिक्षा के बराबर शिक्षा पाए होने का सबूत दे सकता है, हंगरी में मता 
घिकार होता है। हर एक तीस बष के ऊपर की उस ज्ली को भी मताधिकार होता है, जो 
 छु; वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा चुकी है या जिस ने चार वर्ष तक ही शिक्षा पाई है, और 
अपनी रोटी खुद कमाती हैं या जिस के तीन बच्चे हो गए. हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
- प्राप्त कर खुकने बालें हर भर्द और खत्री को उम्र इत्यादि की बिना किसी क्रेद के मताधिकार... 
 ड्वीता है । प्रतिनिधि-सभा के लिए खड़े होनेवालें उम्मीदवार के लिए, मताधिकार पाप्त होने 
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के सिवाय, स्त्री ओर मद दोनों के लिए तीस वर्ष की उम्र की ब्द रकखी गई है । 
बअड़ी-सभा? में २४२ सदस्य होते हैं | यह सभा पुरानी बड़ों की सभा? के स्थान में 
शझाधुनिक प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों पर बनाई गई है। इस में कुछ अधिकारी अपने पदों के 
कारण कुछ लोग अपनी हैसियत के कारण, कुछ चुने हुए और कुछ नियुक्त किए हुए 
सदस्य होते हैं| देश की सब से बड़ी अदालत का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सेना 
का सेनापति, राष्ट्रीय ब्रेक का प्रधान इत्यादि क़रीब दस अधिकारी बड़ी सभा! के सदस्य 
अपने पद के कारण होते हैं| हंगरी पर शज करने वाले पुराने हेप्सबर्ग राजवंश के २४ 
वर्ष की उम्र से ऊपर के हंगरी के नागरिक ओर हंगरी में बसने वाले तीन सदस्य, पादरी 
विभिन्न धमे। के प्रधान ओर शाही अदालतों के कुछ श्रधिकारी मिला कर ४० सदश्य, 
अपनी हैसियत की वजह से होते हैं.। पुरानी बड़ों की समा” के मौरूसी सदस्यों के वंशों के 
१८ सदस्य, विभिन्न नगरों की चुंगियों से ७६ सदस्य और विश्व-विद्यालयों, वेशानिक 
संस्थाओं, उद्योग, व्यापार, कृषि-संस्थाओं से ओर वकीलों इत्यादि के लगमग तीस प्रति- 
निधि, उन संस्थाओं से चुन कर थाते हैं। चालीस सदस्यों को ज़िंदगी भर के लिए राष्ट्र 
पति नियुक्त करता है । 
राजनांविक दुलु--हंगरी की सरकार ग्राजकल जिस दल के हाथ में है उस का 
नाम राष्ट्रीय ऐक्च दल” है | यह दल सन्‌ १६२१ ई० में हंगरी के पुराने कृषि-दल 
ओर “ईसाई राष्ट्र-दल” दो दलों के भेल से बना था | सन्‌ १६१५१ ई० में इस दल फे 
प्रतिनिधि-सभा में १०६ सदस्य थे | इस दल में छोटे ज्मींदार, सरकारी नौकर-पेशा लोग, 
कुछ कैथौलिक पादरी, प्रोटेस्टेंट लोग और मालदार किसान अधिकतर होते हैँ। श्रस्तु 
यह दल इन्हीं वगों के हितों का अधिक खथाल रखता स दल के सदस्यों की बहुत 
बड़ी संख्या पुराने हेप्सवर्ग राजवंश को हंगरी की गद्टी पर बैठाने की पक्षपाती है'। मगर 
ले ने इस विषय में अभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं क्रिया है और इस प्रश्न को 
खुला रखा गया है| इसी दल के प्रयक्ष से हंगरी की नई व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी 
सभा क्रायम की गई थी, जिस में धमिकों को खास स्थान दिया गया है । यह दल कृषि और 
सामाजिक सुधारों, किसानों के सहकारी आंदोलन. को सद्दायता देने, कृषि और शिक्षा की 
उन्नति करने श्रौर माल दोने की सहलियतें बढ़ाने का पद्षपाती है । 
इस के बाद दूसरा खास राजनेतिक दल ईसाई शधष्ट्रवादी, आशधिक दल” है । 
जिस को 'ज्िको दल! भी कहते हैं। यह दल सत्‌ १६२१. ६० में पुराने 'लोकदल” 
. शिक्यदल! और “ईसाई समाजवादी दल? के सदस्यों ने मिल कर बनाया था। सत्र १६३१ 
० में इस. दल के प्रतिनिधि-सभा में १२ सदस्य थे। इस दल के . कार्य-क्रस और - 'ऐक्य- 
दल” के क्राय-क्रम में ओधिक फ़क्क नहीं है| परंतु इस दल्ल में दक्तियागूसी लोगों की ही .. 
. संख्या अधिक है | खास तौर पर यह दल्ल. सामाजिक, शुघारों' ओर ईसाई प्रजा के. 
आधिक संगटन का! पत्षपाती है | यह दल! सरकार का सहायक है.। .... ....७ 
तीसरा 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” है। यह दल पुरानां है। इस का जन्म सम्‌ 
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श्यू६४ ई० में हुआ था और इस की पुरनंघटना सन्‌ 2६१६ में हुई थी। मगर सन्‌ १६३४५ 
६० में इस दल के पप्रतिनिधि-सभा” में सिर्फ़ १४ सदस्य थे | यह दल आजकल की 
घरकार का कट्टर विरोधी दल है | इस दल में अधिकतर उद्योगी मज़बूर बर्ग ओर मध्यम 
बर्ग के लोग होते हैं | इस दल का कार्यक्रम एक यकार की नश्म वैध समाजशाही है ओर 
वढ़ पज़स के नए राष्ट्रों से मित्रता के व्यवहार का पक्पाती है| दूसरें छोटे दलों में मध्यम 
वर्ग के उदार यहूदियों का एक 'राष्ट्रीय प्रजाससात्मक दल”, दूसरा एक “राष्ट्रीय स्वाधीनता 
दल” हे जिस को जाति-रक्षुक' और 'जागत भेग्यास! के नामों से भी पुकारा जाता हे। 
यह दल कुछ कुछ फ़ेसिस्टी दल से मिलता-जुलता है और बह हंगरी की पुरानी सीमाझ्ों 
को ग्राप्त करने ओर हेप्सबर्ग राजवंश को गही पर ब्रेठाने का पद्मचपाती है। तीसरा एक 
'लेजिटिमिस्ट दल? है जो फ़ीरन हेप्सबर्ग राजवंश को गद्दी पर ब्िठाना चाहता है। खास 
प्रश्नों पर समाजी प्रजासत्तात्मक दल और पंद्रह या बीस वूसरें दलों के रादस्य हमेशा 
ब्यवस्थापक-सभा में संस्कार के विरुद्ध मत देते हैं । 
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आजकल का पोलेंड' राष्ट्र लड़ाई से पहले के आष्ट्रिया, जर्मनी और रूसी 
साम्नाज्यों से लिए हुए भागों से बना है | अठारहवबी सदी तक पोलेंड एक स्वाधीन राजा- 
शाही राष्ट्र था | सब से विचित्र बात इस राजाशाही की यह थी कि राजा अपने खांदानी 
मोरूसी हक़ से पोलेंड' की राजगद्दी पर नहीं बैठता था | उस का चुनाव होता .था। पोलेंड 
को पुरानी व्यवस्थापक-्समा में भी एक बड़ा विचित्र नियम यहें था. कि हर. क़ानून . को 
मंज़री और कर की स्वीकृति के लिए सदस्यों को बहुसंख्या की मंज़री काफ़ी नहीं दोती 
थी, सर्वसम्भति की आवश्यकता होती थी | किसी एक सदस्य के विरोध करने पर ही हर 
मसविदा रह हो सकता था । सिफ़े एक सदस्य व्यवस्थापक-सभा की बैठकों में बराबर 
दज़िर न हो कर व्यवस्थापक-सभा को भंग होने के लिए. ,भी बाध्य कर सकता था [इस 
वाहियात राजनैतिक योजना: के कारण पोलेंड की राजनेतिक उन्नति नहीं होती थी.। शा 
के चुनावों के झगड़ों से देश में कलह और फ़िसाद फैला रहता था और दूसरें लाली 
राजाओं को पो्लेंड' में दखंल जमाने का लादच खया था | शाखिरकार पीलेंड फे जाली 
पड़ोसी आस्टिया, रूस, और जमनी तीनों मे ग्रित्ष कर सम १७७२ ६० मे पोलेंड के भाग 
का आपस में बट्वारा-कर लिया । पोलेंड की प्वीमा घटा दी गई, राजा को चुनने की... 
प्रथा बंद' करके गौरुसी गणाशाही स्थायित ऋर दी गई और व्यवस्थापकन्सता के एक 
सदस्य के विशेध से कारमाई नंद मे जाने की पथा भी खत कर दी गई । राय १७६४ ई० | 
में एक दूसरा अटवारा किया गया जिस #े पुराने पोलेंड राष्ट्र का रहा-सहा साथ भी बाँट... 
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लिया गया और पोलंड का शकष्ट्र ही यूरोप के नक्शे से लुप हो गया। इस के बाद एक 
शताब्दी तक पोलछ' के लोग अपनी स्वाबीनता पाप्त करने के लिए लड़ते रहे । कई बार 
कांतियां भी हुईं | मगर उन को कुचल दिया गया ओर पिछली यूरोप की लड्काई के प्राशंम 
तक पोलेंड पर इन्हीं वीन राष्ट्रों का अधिकार क्ायम था | 

पिछली यूरोप की लड़ाई में सभी लड़नेवाले राष्ट्र दबी हुई क्रीमों को आज़ाद 
करने के लिए लड़ने का दाबा करते थे । जिन राष्ट्रों का जिन देशों की दृद्दबंदी में हित 
था, वे उन देशों की स्वाघीनता का अपने आप को पत्चपाती एलान करने लगे थे | शअ्रस्त, 
आस्टिया, जर्मनी और रूस भी अपने आप को पोरलेंड की स्वाधीनता का पत्तपाती एल्ाग 
करने लगे थे । अगस्त सन १६१० ६० में पोलेंड' पर जमनी का क़ब्ज़ा हो जाने के बा 
जमनी ने नवंबर में पोलेंड के एक स्वाधीन राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी थी और 
घोषणा के बाद ही पोलंड' से सेना भर्ती करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। परंतु पोलेंड 
के लोगों ने सिर्फ़ घोषणा से संतुए न हो कर स्वाधीन पोलंड की राज-व्यवस्था क्रायम होंगे 
से पहले जर्मनी की सेनाएं देने से साफ़ इन्कोर कर दिया। अस्तु, मजबूर हो कर जर्मनी को 
पोलेंड के लिए एक शज-व्यवस्था का फ्ौरम एलाम करना पड़ा था, जिस में पोलेंड' के उस 
भाग में जिस पर जर्मनी का क़ब्ज़ा था, एक ७० सदस्यों की घारा-सभा स्थापित किए जाने, 
घारा-संभा के सदस्यों को बारता और लोडज़ नगरों की चुंगियों के द्वारा नियुक्त किए जाने, 
धारा-सभा द्वारा 'कौंसिल शव स्टेट' के आठ सदस्य और वारसा के गर्वनर-जनरजल द्वारा 
कौंसिल के चार धद॒स्यों और अधान के नियुक्त किए. जाने, पोलिश-भाषा' शष्ट्रीय-भाषा' 
दोने, गवनर-जनरल के पास से आनेवालों अश्नों पर कॉसिल झॉँब स्टेट के विचार करने 
शोर लत को घारा-सभा में मसविदे पेश करने का अधिकार होने तथा घारा-समा को 
गवनर-जनरल, के भेजें हुए. प्रश्नों पर विचार करने और कर लगाने का अधिकार 
होने की योजनाएं. की गई थीं) पोलेंड के लोगों ने इस राज-व्यवस्था को मंज़र 
नहीं किया | जर्मनों की स्थापित की हुई धारा-सभा की तरफ़ से मुख सोड़ कर अन्हों ने 
अपनी एक पोलिश राष्ट्रीय समा” स्थापित कर ली। यह राष्ट्रीय सभा चाहती थी 
कि 'कॉसिल शॉँव स्टेट! इस के मत से बने, 'कौंसिल आँव स्टेट” को क़ानून बजाने 
ओर सेना के प्रबंध में भाग लेने के. अधिकार हों, एक मित्र कैथीलिक राजबंश से 
पोलेंड के लिए. एक राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय, और 'कॉसिल आब स्टेट! 
में बीस सदस्य हो जिन में से आठ उस भागं से हों, जिस पर जर्मनी का अधिकार था 
. और चार उस भाग से जिस पर आउर्टिया का अधिकार था ओर तिफ़े एक सदस्य को 
. गवर्मर-जनरल नियुक्त करे। आखिरकार जमनी ओर आस्टिया की ओर से एक अस्थायी 
सेटेट कौंसिल' स्थापित की गई ओर उत्त में कुछ दिनों तक पोल्लेंड के लोगों ने हिस्सा 
लिया | इस कॉपिल की तरफ़ से १७ जनवरी १६१७ ई० को ३१ सदस्यों की एक कमेटी. 
_पोलेंड के लिए. राज-व्यवस्था तैयार, करने के लिए बनाई गई | उस की. पैयार की हुई 
_ राज-व्यवस्था छः महीने बाद स्ठेट कोंसिल' में संज्ञर भी हुई | मगर इसी बीच में पोलेंड 
 शष्ट्रीय स्वाधीनेता का आंदोलन बहुत बढ़ गया । विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दो और मई 
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मास में समाजवादी दल ने हटेश कोंसिल' से अपना संबंध तोड़ लिया। जुलाई में 

प्रजासत्तात्मक दल! के नेता पिल्सडइकी के साथ ओर भी बहुत-से सदस्य स्टेट कौसिल से 

ग्ज़ग हो गए। स्टेट कॉसिल के बाक्ली सदस्यों मे पोल्ंड की सेना से राजभक्ति की शपथ 

लेने का प्रयत्म किया । मगर उम्र को उस भें सफलता नहीं मिली | जुल्लाई के अंत में ही 
. जमनों ने पिल्सूडस्की को एक क़िले में फ्रेद कर दिया; अस्त, दूसरे मास से स्टेट की सिल्ष, 

के शेष सदस्यों ने भी काम करना बंद कर दिया | 


मजबूर हो कर जर्मनों को पोलेड' के लिए एक नई राज-ब्यवस्था का सितंबर सन्‌ 
१६१७ में एलान करना पड़ा | इस नई राज-्यवस्था के अनुसार पोलेंड' के सिसमीर 
जगनी और श्रार्टिया के शहंशाहों की नियुक्त की हुई । तीय सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि 
समिति?! जानी गई थी, और इस समिति के द्वारा नियक्त किए. हुए प्रधान मंत्री की 
अध्यक्षता मे एक संतिन्मंछज्ञ तथा प्रजा: की चुनी हुई एक व्यवस्थापक-सभा की सी 
योजना को गईं थी। राज्य प्रतिनिधि समिति! को पोलेंड में सत्र कुछ सत्ता दी गई थी 
 झौर उस ने शीब ही राशस्टाबू! नाम की पोलेंड' के लिए एक घारा-सभा बना दी 
मगर यह शाज-व्यवस्था भी अधिक दिन ते खली ओर जर्मनी के हाथ से लंडाई का मेदाम 
निकज्ञ जाने पर अस्थायी संधि! होते द्वी शज्य प्रतितिधि समिति? पोलेंछ का अधिकार 
पिहतूइस्की को सीप कर रफ़्चक्कर हो गई। पिल्सूइश्की के हाथ में सत्ता आते ही सस ने 
एक व्यवस्थापकसमोल्लम” बुल्लाने का एलान निकाल दिया और २६ जनवरी सम १६१४६ 
की तारीख उस संग्मेलन के चुनाव के लिए तय कर दी। सेना के आदमियों को छो 
पोलेंड' के और सब. २१ वर्ष के ऊपर के स्त्री और पुरुषों को छुनाव में मतं देने का अधिकार 
दे दिया गया था। हंस व्यवस्थापक-रणोल्षत! की बैठक ६ फ्रेस्बरी सने १६ १६ को हुई .. 
ओर २० फ़्बरी को सम्मेजन ने पोंड की राज-्यवध्था के अध्यानी पृत्न क्ाूत या *. 
किए। पिशएसूडस्की ने अधिकार त्याग कर के सारा अधिकार सम्मेशन को सांप दिया. 
मगर सम्मेक्षन ने फ़ोरन ही उस को फिर शष्ट्रपति चुन लिया। ब्यवस्थापक-सम्नेजन को 
पोलेंड' की सारी प्रमुता और क्वानून बसाने की सत्ता होते का भी एजान किया गया । 
 व्यवस्थाएक-सम्मेशान के अध्यक्ष को सभा में मंज़र हुए क्लीमूनों को शाष्दपति और एक: 
ंत्री की सही से जाये करने का आधेकाश दिया गया। राष्ट्रपति को शाष्ठ का प्रतितिधि 
शोर ब्यवध्धायक-समोलग के सम प्रकार के पैसलों फो शगल में जाने का अनिकार 
भाना वाया । साष्ट'यात शो धतिसंतण नियत बार्भे की मचा भी हे। गई आर जगा को 
ओर भंति-यं हल को ब्यवस्थापदा समादग के गति झवाबदार साया गया । राष्छ के मास 
॥7 शाध्णवयि के द्वारा गिकक्षनें बाते सारे हकायों पर किसी ने क्रिसी भ॑ंत्री के दृस्साक्षर होने 


नी गी शत्त रली गई थयी। बह जाग अरब झरयायों थे। $ थे पी ब्यवध्यायक-सम्नेलन के 
शान एक स्थावी राज॑-व्यवहया का भावदा सखने के लिए! एक करे: घना दी ॥ई थी | 


इल कर्मी के बनाएं हुए राम-भश्यध्था के मसंपिदे बेर भद्दीों तक कियार हो पू+ 


सजारद बंतधसि छल 


५ श् 
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आख़िश्कार ८ जुलाई सन्‌ १६२० को वह व्यवस्थापक-सम्मेज्ञनन के सामने पेश हुआ । पि; 
इस मसंविदे पर व्यवस्थापक-सम्मेलन ओर देश की सारी संस्थाओं में आठ-नो महीने तक 
खुब चर्चा हो कर, कट-छुट कर सत्रह् साच सन्‌ १६२१ को पोलेंड की नई राज-व्यवस्था 
मंजूर हुई | 

इस राज-व्यवसध्था के अनुसार पोलेंड' शधष्ट्र की प्रभुवा एक राष्ट्रीय व्यवध्यापक- 
सभा में मानी गई है, जिस की डाइट” और 'सिनेट! दो सभाएं हैं। पोलेंड' प्रजातंत्र 
के प्रमुख को फ्रांस की तरह दोनों सभाएं मिल कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की बैठक में 
घुनती हैं। सिनेट की राय से डाइट को भंग करने का अ्रषिकार प्रमुख को दिया गया है, 
मगर राष्ट्र की सेना का झुख्य अधिकार व्यवस्थापक-सभा के हाथ में रकखा गया है, 
प्रमुख के नहीं | डाइट के सदस्यों की दो-तिहाई संख्या की राय से इस शाज-व्यवस्था में 
परिवर्तन किया जा सकता है । मगर राज-व्यवस्था के अमल में आने की तारीख से दस 
वर्ष बाद, हुए पच्चीस वर्ष में एक बार डाइट और सिनेट की सम्मिलित सभा की बहुसंख्या 
से परिवतन हो सकेंगे | े 


व्यवस्थापक-सभा--पोलेंड प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-समा की दोनों सभाएं 


डाइड और सिनेट--प्रजा घुनती है। इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स्री और पुरुष डाइट 
के चुनाव में मत दे सकते हैं और २४ वर्ष के ऊपर के उस के लिए खड़े हो सकते हैं। 


डाइट का पाँच बष के लिए अ्न॒ुपात-मिवाचन के अनुसार चुनाव द्ोता है। सिनेट के 


सदस्यों का चुनाव पोलेड के १६ गांतों से आबादी के हिसाब से द्वोत। है। सिनेट के 
सदस्य भी निर्वाचन के अनुसार चुने जाते हैं, मगर सिनेश के मतदारों की संख्या तीस 
वर्ष से अधिक द्वोती है। सिनेट का खुनाव भी डाइट के काल, पाँच वर्ष के लिए ही किया 
जाता है शोर उस की ज़िंदगी डाइट के साथ ख़त्म हो जाती है। ग्रजातंत्र का प्रमुख 
सिनेट के सदस्यों की है संख्या की राय से डाइट को उस की ज़िंदगी पूरी होने 
से पहले भी मंग कर सकता है, मगर डाइट भंग होने के साथ सिनेट भी भंग 


रे द्दों जाती हे | 


कानूनी मसविदे पहले डाइट में पेश होते हैं | डाइट में. पास हो. जाने के बाद 


.. इर भसविंदा सिनेट् में भेंजा जाता है। अगर सिनेद डाइट के मंज़ूर किए हुए मस- 
 बिदे में तीस दिन के श्रंदर कोई उज् पेश नहीं करती है, तो तीय दिन की मिथाद खत्म 


. हो जाने पर प्रजात॑त्र का प्रमुख उस को क्रानन एलान कर के अमल के लिए. ज्ञारी कर 


' देता है; परंतु तीस दिन के अंदर सिनेंट के मसविदे मे कोई संशोधन पेश करने या उस 
का विशेष करने पर मसविदा फिर डाइट के पास विचार के लिए भेजा - जाता है । उस 


गोधन के डाइट में बहसंझ्या से ग्रजर हो जाने या सदस्यों की >५ की राय से उस के 


इ हो जाने पर, जिस सूरत में अंत गें यह डाइट से निकलता है, उसी सूरत में उस का 
गतून होना एजान कर दिया जाता है | . 


कायकारिशी--अगातंग की कीर्यकारियी रुता प्रनात॑त्र के अशुद्ध के द्वाथ 
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में होती है, जो डाइट को सम्मिलित रूप से जवाबदार एक मंत्रि-मंडल द्वारा सारा 
काम करता है | डाइट ओर सिनेट की एक सम्मिक्षित शष्ट्रीयलमा की बैठक में उस का 
सात वष के लिए चुनाव होता है | प्रमुख युद्धकाल को छोड़ कर शष्ट्र की सेना का सेनापति 
माना गया है। प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से व्यवह्दर करने के लिए पोलेंड' प्रजातंत्र का प्रतिनिधि 
होता है ओर उस को उन से सममोते झोर संधियां करने का अधिकार होता है, जिन को 
पीछे से वह डाइट के सामने सूचना के लिए रख देता है। मगर बिना डाइट की राय के 
उस को लड़ाई या सुलह करने का हक़ नहीं होता है। राज-व्यवस्था को तोड़ने, शजद्रोह 
तथा फ़ौजदारी के अपराध के लिए सभा के आधे सदस्यों की हाज़िरी ओर ह्षज़िर सदस्यों 
की 3 संख्या के मव से डाइट गजातंत्र के प्रमुख पर अमियोग चला सकती है । इस 
प्रकार का अभियोग सिर्फ़ उस स्टेट ट्रियूनल' के सामने ही और तय किया जा सकता 
है, जिस को डाइट ओर सिनेठ हर बेठक के प्रारंभ में चुन लेती हैं | प्रजातंत्र के प्रमुख 
की तरफ़ से ही आमतोर पर डाइड और सिनेठ को बैठकों के लिए बुल्लावा भेजा जाता 
है। जिस काल में इन सभाओं की बेठकों महीं होती हैं, उस में प्रमुख को क्षरूरत पड़ने 
पर फ़रमान निकालने का अ्रधिक्वार होता है, जिन पर क़ानूनों की तरह ही श्रम्नल' किया 
जाता है। मगर सभाश्रों की बेठक होते ही फ़ोरन यह फ़रसान सभा के सामने मंज़री 
के लिए, रख दिए, जाते हैं। सभा उन को नामंज़र कर सकती है। 


राष्ट्र के झथिक जीवन का एकीकरण कर के उस के योग्य संचालन के लिए 
शाज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि आधिक समिति भी क्रायम क्षी गई है, जिस के 
द्वारा राष्ट्र भर के सारे आशिक हितों का सरकार से सहकार होता है । स्थानिक शासन 
स्थानिक सभाओ्रों के प्रतिनिधि, ओर कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मिल कर चल्लांते हैं।. सगर 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय राज-व्यवश्था के आअवुसार एक संर्बोपरि निर्य॑त्रण-समिति भी . 
द्ोती है, जिस का काम आंतिक शासन की देख-रेख करना होता है | इस समिति के अध्यक्ष 
का स्थान राष्ट्रीय मंत्रियों को बराबरी का होता है; परंतु वह मंत्रि-मंडल का सदस्य नहीं 
होता है, स्वतंत्र रूप से अपने काम के लिए डाइट को जवाबदार होता है [. इस 
. समिति की देखरेख और डाइट के, जाँच-कमीशन नियुक्त कर के, स्वयं शासन की 
जाँच करने की सता होने से, राष्ट्रीय सरकार की स्थानिक शासन पर काफ़ी दाव 
रहती है । द 


क्‍ जनेतिक दज्ल--सबदल-संघ! नामक राज॑ नैतिक दल' सरकारी दल है । इस 

. इला का ओोई खारा राजनैतिक प्रीम्राम नहीं है । वह पिल्सूइस्की की पूरी सहायता करने और. 
. कार्यकारिणी की सता बढाने के लिए राज-व्यवस्था' में, परिवर्तन करने में विश्वास रखंता' 
_ है। इस इंल में पुराने दलों के वे सारे लोग हैं, जे। पिल्सूडस्की के पत्षपाती हैं। पुरानी: . 
सेना के सदस्य श्र अधिकारी, भरम दल के लोग, प्रजाशततात्मक दल के लोग, तरकार के... 
शाथी समाजवादी, शनुदार दल के बड़े ज्मीदार तथा अभीर; व्यापारी और दिंगागी:.:- 
धंधों के लोग इत्यादि सभी चरह के शादी इस दल्ल में हें । पं 


+... अभानपबनहन मन, 


श्१६ ] यूरोप को सरकारें 


दूसरा एक राष्ट्रीय ग्रजासततात्मक दल #, जिस में श्रधिकतर धनवान, व्यापारी 
जमीदार, साहकार, दूकानदार और मध्यमवर्ग के लोग ओर कुछ पुराने विचार के 
किसान और मज़दूर भी हैं | यह दल पिल्सूडस्की का और पोलेंड' में बसनेवाली अल्प- 
संख्या जातियों के स्थानिक स्व॒राज्य के आंदोलनों का विरोधी है । वह किसानों के संबंध 
में एकदम क्रांतिकारी सुधारों का भी विरोध करता है और क्रांति का विरोधी और कैथोलिक 
पंथ का पत्षपराती है । इस दल के शनुयायियों भे विश्वविद्यालयों के बहुत-से विद्यार्थी 
झोर यह दल्ल बड़े पोलेंड' का डेरा)!" नाम की फ्रेसिस्ट संस्था से सिल्ला कर काम 
करता है| 
'तीसय एक किसान-दल हैं, जिस में धनवान, शांतिग्रिय, ज़मीन सुधारों के पत्षपाती 
गोर ज़मीन ज़ब्ती के विरोधी, धारमिक किसानों का एक समूह, दूसरा एक छोटे ज्मींदारों 
ओर खेतों पर मज़दरी करने वाले किसानों का एक गरम समूह जो बिना मुश्रावज़े के 
ज़मीदारी की ज्ञमीम जब्त कर के किसानों भें बाँठ देने ओर राष्ट्रीय अल्प-संख्या जातियों 
के स्थानिक स्वशाज्य और धार्मिक बातों को राजनीति से दूर रखने का हामी है और तीसरा 
एक गरम किसानों का समूह शामिल है। चौथा एक 'धम्राजवादी दल” है जो इन दलों 
में सब से पुराना है। यह दल वैध आंदोलन के द्वारा समाजशाही क्रायम करने में विश्वास 
रखता है। इस दल में उद्योग-संघों के लोग, गरम विचारों के शिक्षित लोग, छोटे किसान 
और खेतों पर काम करने वाले मजदर अधिकतर हैं। यह दल राष्ट्रीय अल्प संख्याशों को 
स्थानिक स्वंशज़्य देने का पत्तपाती है ओर पिल्सूडस्की ,उस की सरकार, शोर कम्यूनिज्म दोनों 
का विरोधी है । 
वूसरा एक इुसाई प्रजासतात्मक दल है, जिस में अधिकतर मध्यमवर्ग के छोटे 
लोग, उद्योग-धंधों के मज़दूर, कारीगर शोर दूसरे पेशाबर लोग होते हैं । यह दल मरम 
प्रजासत्तात्मक और घामिक विचारों का अनुगामी है। एक राष्टीय मज़बर दल भी है 
जिस में मंध्य-पोलेंड' की उद्योग-संघों के सदस्य ही अधिकतर हैं । यह दल गरम देशभक्ति 
आर कैथोलिक-पंथी का पत्षपाती है ओर ईसाई प्रजाससात्मक दल” से मिल कर काम 
करता है| एक सम्रश्िबादी दल भी है, जिस को सम्‌ श्धश्८ ओर १६१० के चुनावों में 
' शेर-कानूनी करार दे दिया गया था। 
". .. पोल्ेड' में दूसरी लड़ाई के बाद बने हुए राष्ट्रों की तरह राष्ट्रीय अह्प-संख्याओं 
. की कठिन समस्या खड़ी रहती है । यूकरानी राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक संघ! यूबरानी जाति का 
> छक सथी यूकरानी राष्ट्र! चाहती है। इसे संघ में भी. एक छोटा-सा गरम दल भी है। 
. डाइय रशन, जन झोर यहूदी जातियों के मी अपने अलग-अलग दल हैं | 





'अाक3२-य३५७..५+-.०  +५५५०७- करो काकननन ३०.३ ्क+ कप किच्नी 4 ड-कअनाअूणतान ल्‍००००१०-३/ आना पु 


'फेय आफ ऑअडट पोजेंड | 


७ पृ क्‍ (१5६ मु 








राज-व्यवस्थ[--पिछली यूरोपीय लड़ाई में टूट जाने वाले सप्नाज्यों के खंडहरों से 
पैदा होने वाला. दूसरा नया राष्ट्र ज्ेकोस्लोवाकियां है। यह नया राष्ट्र पुराने बीहेमिया 
राज्य और मोेरेविया, साइलेशिया, तथा स्लोवाकिया के सम्मेलन से बना है। लड़ाई से 
पहले सल्ोवाकिया पर हंगरी का अधिकार था औौर दसरे भागों पर झास्ट्रिया का अधिकार 
था | इस नए राष्ट्र की दो सुख्य जातियों--ज्ेंक जाति शोर सलोवाक जाति का, खाधीनता . 


के लिए लड़ाई का इतिहास काफ़ी लंबा है, जो इस छोटे ग्रंथ की मर्यादा के बाहर है | 


ज्रेंक जाति जर्मनों से अपती स्वाधीनता प्रास करने के लिए और उृरिएप ए7रति शियमों हे। 
अपनी सवाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक लड़ती रहीं: दाद 5%ड १7: शान 
की आज़ादी के लिए लड़ाई के फश-सखरूप जेकोस्लोबाकिया श्राश्चिकार एक खतंत्रे- 
शष्ट्र बना | 


ज़्ेक लोगों ने आज़ादी के लिए जब-जब सिर उठाया था, तब-तबं उन को 

बल दिया गया था | मगर सन्‌ १८६६० ६० में आर्टियन डाइट के एक सदस्य धोफ़ेसर 
गेज़रिक की शब्गदाता ने जो इक्कीफकी दल सास का ना था, उत्त ने राष्ट्रीय आजादी 
का भटा साधा कर के धीरे-धीरे नोजवानों पर शाथना काहओा धंभा घिया भा | इस दल मे ' 


5 * शरू फर शित थे, और सर २६१३ बै० | तो बहा तक नौबत 
अत हा अभन दली से सगे शुरू कर 6िए थे, शोर सन्‌ सध्श्दे ह० मे तो बढ़ीं तक सोचते 


चाय 


श्र 


2 बनी. 
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दिया था। हाझ्टाई छिंडने के बाद राष्ट्रीय श्रांदोक्षम ने और भी कौर पका | शरकार ने .. 


डज्क बह हू कर कृ०० ०, कह क्र ५ हल नल हिल | ४7३ नई 03 ह ॒ 
(पदोजग की कूचलना शुरू किया, अत से शादामया को जल के ठू मे किया झार बहुत 5. 
| शेहछ 


डेश्य |] यूरोप की सरकारें 


से राष्ट्रीय अखबारों को बंद कर दिया। प्रोफ़ैसर भेज्रिक को अपनी जान बचाने के लिए. 
देश छोड़ कर भाग जाना पढ़ा। मेज़रिक ने मित्रराष्ट्रों को जा कर अपने देश के दु/खों को 
कहानी सुनाई। मित्रशाष्ट्र आस्ट्रिया के शत्रु थे ही; उन्हों ने मेज़रिक का स्वागत किया और 
जेकोस्लोवाकिया को एक स्वाघीन राष्ट्र बनाना अपना ध्येय निश्चय कर के, मेज़रिक को 
भावी जेंकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रपति मान लिया। सन्‌ १६१८ की छ! 
जनवरी को, आास्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा में जितने 'झ्ेक! प्रतिनिधि थे, उन की ओर 
बोहेमिया, मोरेविया और आस्ट्रियन साइलेशिया की धारासभाश्रों के सद्यों की, एक 
'सम्मिलित-सभा' में, ज्ञेकोस्लोवाकिया के लिए पूर्ण स्वाधीमता की घोषणा करने ओर युद्ध 
के बाद 'संधिसम्मेलन! में भाग ले कर अपने अधिकारों को रक्षा करने का प्रस्ताव मंजर 
हम । मित्र-राष्ट्रों की विजय होते ही शत्र साम्राज्याधीन जातियों की स्वाघीनता का मित्र- 
शष्ट्रों की तरफ़ से एलान कर दिया गया। जेकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता की शर्त तो 
अस्थायी सुलह तक में रक्खी गई । अस्त, जेंकोस्लीबाकिया को अपनी स्वाधीन राज- 
व्यवस्था सचने के लिए रास्ता साफ़ हो गया और सितंबर का अंत होते एक ज्ञेंकोस्लोबाक- 
राष्ट्रीय सभा” बन गई । २८ अ्रक्टूबर सन्‌ १६१८ ६० को इस राष्ट्रीय सभा” ने नए राष्ट्र 
की सरकार की लगाम अपने हाथों में ले ली | 
फ़ोरन ही राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों का एक 'व्यवस्थापक- 
सम्मेलन! बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। चुनाव करना |डस समय की 
परिस्थिति में. असंभव था, इस लिए. सारे शजनेतिक दलों से व्यवस्थापक-सम्मेत्षन 
के लिए. प्रतिनिधि चुन कर भेजने की प्राथना की गई। बोह्ेमिया के जमनों को 
छोड़. कर दूसरे सारे दक्षों के प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक-सम्भेलन्त १४ नर्ब॑बर 
सन्‌ १६१८ को बैठा, जिस में जेकोस्लोवाकिया को एक 'स्वाधीन प्रजासतात्मक 
प्रजातंत्र! एलान कर दिया गया, और प्रोफ़ेसर मेजरिक को जन्म भर के लिए प्रजातंत्र 
का प्रमुख चुन लिया. गया | सरकार का कामकाज चंलामे के लिए एक मंत्रि-मंड्ल 
भी चुनां गया जो सम्मेलन को जवाबदार था | फ़िर एक साल तक एक तरफ़ तो थह् 
सम्मेलन नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गदने का काम करता रहा, और दूसरी तरफ़ 
देश में अस्थायी क़ानूनों के द्वारा सुब्यवसथा क्रायम करने और मिजराष्टों से जेको- 
स्‍लोवाकिया राष्ट्र की सीमाए' निश्चित करने के प्रयत्म करता रहा | बारसेहज्ष , सेंट जमभे 
और ट्रियानोन की संधियों में मित्र राष्ट्रों ने ज़ेकोस्लोबाकिया राष्ट्र की स्वाधीनता और 
सीमाओं पर अपनी स्वीकृति की आखिरी छाप लगा दी । उस के बाद द्यवस्थापक- 
सम्मेलन! २० फ़रवरी सन्‌ १६२० को नए शष्ट्र की नई राजज्यवस्था स्वीकार कर के 
१५ अपमेल को भंग हो गया | अप्रेल से ही नई राज-व्यवस्था के अनुसार ज्ेकोस्लोबाकिया 
की व्यवस्थापके-सभा का चुनांव हुआ |. संधियों के शंतृसार इस नए. राष्ट्र में बोहिमरियां, 
मोरेदिया, सलोवाकियां, साइलेशिया का एक साग और वारपेधियन पहाड़ के दक्षिण का 
 झमेनिया का भाग मिला कर छः सो सील हंग्री ज़मीन शामिल: की गईं थी, जिस पर... 
झरीब शेढ़ करोड प्रनुध्व बसते ? जिनमे में से दो तिट्ठाई जेक जाति के लोग हैं | ल ह 


ज़ेकोस्लॉवाकिया की सेरकार | ३६६ 


ज़ेकोस्लोबाकिया राष्ट्र का जन्म एक अंतरराष्ट्रीय संधि की शर्तों, के अनुसार 
होने के कारण वे शर्तें भी उस की राज-व्यवसा का स्वभावतः एक अंग बन गई हैं। 
इन शर्तों में ज़ेकोस्लोवाकिया सें बसी €ई अल्प संख्या जातियों के अधिकारों की रक्षा के 
अतिरिक्त रूपेनिया के लिए एक ऐसी योजना की गई है जो एक खाधीन राष्ट्र को राज- 
व्यवस्था में बिल्कुल नई चीज़ है। मित्र-रष्ट्रों ओर ज़ेकोस्लोबाकिया में होनेवाली सेंट 
जर्मन की संधि के अनुसार रूथेनिया को ज़ेकोस्लोबाकिया राष्ट्र का अंग मानते हुए भी 
उस को एक झलग धारासभा दी गई है, जिस को खास कर धार्मिक शिक्षा, भाषा और 
स्थानिक शासन के संबंध में कानून बनाने के अधिकार के अतिरिक्त उस सारी सत्ता के 
प्रयोग का भी भ्रधिकार है, जो जेकोस्लोवा किया की घारासमा उस को देना पसंद करें। 
इस भाग के गवर्नर को ज्ञेकोस्लोबाकिया ग्रजातंत्र के प्रमुख के द्वारा' नियुक्त किए जाने 
पर रूथेनिया की धारासभा को जवाबदार होने की शर्ते भी रक््खी गई है। इस भाग 
को, जहां तक बने बह्ां तक अपने बाशिदों में से ही श्रपने अधिकारियों को निशुक्त करने 
का भी भ्रधिकार दिया गया है | इस भाग को दिए हुए सारे श्रधिकार लीग श्रॉव्‌ नेशंस 
की रब में रक्खे गए हैं और इस भाग को क्रोकोस्लोबाकिया के खिलाफ़ लीग आधे 
नेशंस” से अपील करने का भी दक्ष है। अस्त, इस संधि में रूथेनिया को राष्ट्र के भीतर 
राष्ट्र! का राजनैतिक इतिद्वास में अनोखा स्थान दिया गया है और संघि की यह शर्ते 
ज्ेकोस्जोबा किया की राज-ब्यवस्था का अंग बन गई है । 

अयवस्थापक-स भा-जेकोस्लोवाकिया प्रजासत्ात्मक प्रजातंत्र होने थे शबष्ट्र को 

प्रभुता प्रजा में सामी गई है | प्रजा की छुमी हुई व्यवस्थापकसभा' को राष्ट्र को सारी 
सत्ता होती है। राष्ट्रीयव्यवस्थाधदसभा' क्री दो सभाएं हैं--एक प्रतिनिधि-समा, दूँसरी 
सिनेट । प्रतिनिधि-सग। में तीन सी सदस्व होते हैं, जिम को २१ वर्ष' के ऊपर के सारे 
जी और पुरुष यागरिकों को, अ्नुपात-निर्वाचन के. अनुसार चुनने का दक्क होता है। 
प्रतिनिधियों की उम्र २६ वर्ष से अधिक होती है श्रोर उन को छुः वर्ष के लिए चुना जाता 
है छुः वर्ष से पहले भी यतिनिविन्‍सभा को संग किया जा. सकता है। इसी प्रकार: २६. 
वर्ष के ऊपर के तमाम स्री-पुरुष नागरिकों को सिनेट के सदस्यों को अनुपाव निर्वाचन के 
 आनुसार चुनने का अधिकार होता है' | मगर सिनेट के उम्मीदवार क्रम से कम चालीस 
वर्ष की उम्र के होने के चांदिए। सिनेट में १५० सदस्य होते हैं और उन को आठ बषे 
के लिए चुना जाता है | 

प्रतिनिधि-समा? में संज़र हो जाने वाले मसविदे 'सिनेट! के नाम॑ज़ूर कर देने पर 
पंतिनिधि-सभा' में लौद कर पनः विचार के लिए आते हैं और हाजिर सदस्यों की आंधी से 
शक संख्या उन के पक्ष में फिर द्वोने पर ते क्ामंग वन जाते हैं। झ्षगर सिनेट! के... 

दस्यों की तीन थौवाई रंल्या प्रतिसिधि-समा? के किसी मसत्रिदें को नाम॑ज्र करती है 

प्रवितिषि-राभा) में किए उते मंज़र कर के क्वायून बनाने के लिए अधविनिविन्ससा के कुल 
शादध्यों को 2 संख्या की मंजरी की ज़रूरत होती ५ूै। सि्ेट से आम ही वाले मसविने 
एक थार प्रांतिनिवि-क्षया गे साभज़्र हों जोन पर अगर 'सिनेद्र में फिर पास दो कर, 
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प्रतिनिधि-सभा में दोबारा सदस्यों की आधी संख्या से अधिक के द्वारा नामंज्ञर होते हूँ तों 
वे रह हो जाते हैं । राष्ट्रीय आयज्यय से संबंध रखने वाले माल-मसविदों और 
देश की रक्षा से संबंध रखने वाले मसबिद्यों का श्रीगणेश सिर्फ़ प्रतिनिधि-सभा में ही 
दो सकता है | 


मंत्रिमंडल के सदस्य ब्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाश्ों और उपसमितियों क॑ 
कार्रवाई में भाग ले सकते हैं| हर एक सभा में सभा के सारे सदस्यों की दो तिहाई संख्या 
की हाजिरी होने पर ही, किसी प्रश्न पर मत लिए जा राकते हैं। राज-्यवस्था में संशोधन 
करने ओर युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों समाश्रों के तारे सदस्यों की हे संख्या की 
मंज्ञरी की परूरत होती है | भजातंत्र के अमुख पर अ्भियोग चलाने की मंज़री के लिए सारे 
सदस्यों की दो विद्दाई संख्या के दो तिद्दाई मतों की जरूरत होती है। मसबिदे सरकार या 
सभाशञ्रों, दोनों की तरफ़ से विचार के लिए पेश किए भा सकते हैं। हर प्रश्न के विशार 
के ज्षिए साथ ही उस संबंध में होने वाक्षे ख़्च का तखमीना भी, हमेशा विचार के लिए, 
पेश किया जाता है। मंत्रि-मंडल की ज़िंदगी व्यवस्थापक-सभा के उस में विश्वास पर निर्भर 
होती है। फिर भी राज-व्यवस्था भें संशोधन के अतिरिक्त और किसी मसनिदे को, व्य॑ं4- 
स्थापक-सभा के नामंजुर कर देने पर मी, मंत्रि-मंडल अपने सदस्यों के सर्वमत से उस 
मसंत्रिदे' पर हथाले के द्वारा प्रजा की राय ले सकता है. शोर प्रजा के स्वीकार कर केगे प५ 
बह मसविदा क्राजून बन जाता है। प्रजातंत्र के प्रमुख को भी पुन विधार के लिए मस- 
विदा ब्यवस्थापक-सभा के पास अपनी राय के साथ वापस भेजने का अ्रधिकार होता है ओर 
ऐसी हालत में व्यवस्थापक-न्समा के सारे सदस्यों की आधी से अधिक संख्या के मसबिदे 
के पक्ष में होने पर ही वह मसविदा झपनी पहली सूरत में अत बिना परिवर्तन के पास 
हो सकता है। मगर प्रजातंत्र का प्रमुख चाहे तो प्रतिनिधि-सभा को भेंग कर के और भी 
विचार करने के लिए दबाव डाल सकता है। मंत्रि-मंडल में श्रविश्वास का प्रस्ताव पास 
करने के लिए प्रतिनिबि-सभा के सारे सदस्यों की बहसंख्या की हाज़िरी और द्वाश्षिर 
सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर संत्रि-मंड्ल 
इस्तीफा रख देता है, और प्रमुख नए मंत्रि-मंडल को नियुक्त करने की कोशिश करता है। 


क्‍ प्रजातेत्रे के प्रमुख के नियुक्त किए हुए तीम जजों के, बड़ी शासन: की अदालत के 

नियुक्त किए हुए, दो जजों और राष्ट्रीय! न्यायालय के किए हुए, दो जजों कुछ सात जजों 

- की एक व्यवस्थापकी अदालत भी होती. है. जिस के सामने व्यवस्थापक-सभा' के पास 

.. किए, र प्रस्ताव और मसविदों के क्वांनूमी या गैर-क्वामूनी होने का वियार और प्रौसणा हो 
सकृता हू | ह पी 


कययकारिशी--राज-ब्यवस्था के अनुसार आम तौर पर अजातंत्र' का. प्रसुण 
- साय वर्ष के लिए, व्यवस्थायक्र-यमा' की दोनों समाश्नों की एक सम्मिज्षित, बैठक में. ' 
छुना लाता ई और उस का दो आर से अधिक खुनाव नहीं ही सकता है.। मगर ग्रोफ़ेसर 
मेजरिंक की देश के प्रति अमूज््य सबाओं के कारश शोफ्रेधर भेज रिके को जन्म मर तक 
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बार-बार प्रजातंत्र का प्रमुख चुना जा सकता है। मगर चुनाव वाक्कायदा होने के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की बहुसंख्या की हाज़िरी और ह्वाज़िर सदस्यों की ईं 
संख्या की मंज़ री की क्रेद रखी गई है | प्रमुख के अधिकारों के प्रयोग की जवाबदारी 
मंत्रिमंडल पर होती है। प्रमुस्त राष्ट्र का शट्टपति होता है और दूसरे देशों से व्यवह्यर के 
लिए अेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का प्रतिमिधिस्वरूप होता है। अमुख राष्ट्र की सेनाओं का 
सेनापति भी होता है। मगर युद्ध की घोषणा वह सिर्फ़ व्यवस्थापक-सभा की मंज़री ले 
कर ही कर सकता है। प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडय और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता 
है| मगर मंत्रि-मंडल जवाबदार व्यवस्थापक-सभा को होता है। प्रमुख को ,व्यवस्थापक- 
सभा को दोनों सभाओं को उन की जिन्दयी से पहले संग कर देने का भी अधिकार होता 
है। मगर अपने समय के आखिरी छः मास में प्रमुख अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं 
करता ई। मंत्रि-मंडल' के सदस्यों में पधान मंत्री, परराए-सबखिव, णह-सचिव, ,आर्थ-सचिव, 
राष्ट्रीय रक्षा ( सेना ) सचिव, न्‍्याय-सचिव, शिक्षा-सचिव, व्यापार-सचिव, सार्वजनिक 
कार्य-सचिव, डाक-तार-सचिब, रेश-सचिव, कृषि-सचिव, क्रामूग और सावजनिक शासन 
संगठन-सचिव, समाज हितकारी कार्य-सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य-्सचिय होते हैँ। 
'हिसाब-किताब जाँच-अदालत? का अध्यक्ष रश्कार का सदस्य होता है, मंत्रि-मंडल का 
नहीं | एक प्रसुख विभाग का अध्यक्ष भी होता है 


आअदालंत--पोलंड की तरह ज्ञेकोस्लोीबाकिया में भी एक बड़ी 'द्विसाब-कितानओ' 
जाँच-अदालत' होती है, जो राष्ट्रीय राजधानी ग्राग में बेठती है और जिस का काम स्टीव 
आय-ब्यय, राष्ट्रीय क्रज्ा, साबंजनिक संस्थाशों ओर हफ़ारों, राष्ट्र के खज़ाने से दिए 
जाने वाली श्मदादों ओर शष्ट्रीय शासन के अंतर्गत सावजनिक घन. पर कैंद्रीय नियंत्रण 
खना होता है । पोलंड' की तरह ही यह झदाजत वास्तव में भ्रदालव नहीं होती है.।. एक . 
मंत्रियों की हैसियत के खतंत्र अभिकारी की अध्यक्षता में यह विभाग सीधा व्यवस्थापक-. 
सभा को जवाबदार होता है | 


.... ज़ेकोस्तीबाकियां की सब से बड़ी न्याय की अंदालत प्राग में बैठती है। इस कें 
आअविस्कि प्राम में बोहेमिया की प्रांतीय श्दालत भी होती है,. जिस की दीवानी, फ़ोज॑ंदारी 
और व्यापारी तीन प्रांतीय शाखाओं के सिवाय १५७ ज़िला अदालत ओर २३१ स्थानिक 
. अद्यलते हैं। मोरेबिया और साईलेशियां की एंके अज्ग प्रांतिक अदालत है। उसी प्रकार. 
. स्ल्लोबाकिया और रूगेनियां का भी अलग न्‍्याय-विभाग है।.. ० । 
एस के शर्विस्फि धागे में एक बड़ी शासयी अदालत? दूसरी एक घुनांव के 
झगड़ा के लिए. चुनाव अदाजया, तीदरी एके पेटेंट अदालता;। सीधी एके - 
ड्वतरभापकी-शदातत' और पॉचरदी एक बी फ्रीजी शदालत! भी पती है । 
जम तिक दजु---) [रो पीस युदझ् के बाद उद्यश हू शेगाग यूरोप के गाए, 
शष्ट्रां की त्तरह ज्ञकोस्लीवाकियां में भी अल-मंस्याओ। का अर्न खड़ा सहते। है। छोटे-रो 
४व गाज के गअर्ज् की देखते हुए राजनंतिक दलों का संख्या पहुत अपक है । मोरेविया 


कई 
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के कैथोलिक-पंथी किसानों का 'ज़ेकोस्लोवाक कैथोलिक लोकदल” है। स्लोवाकिया के 
कट्टर रोमन कैथोज्िक लोगों का 'स्ल्ोवाक कैथोलिक लोकदल?” है। बढ़े व्यापारियों और 
साहुकारों और समाजवाद के विरोधी मालदार मध्यम वर्ग के लोगों का 'ज्ञेकोस्लोबाक 
राष्ट्रीय प्रजाससात्मक दल' है| मध्यम-बर्ग के व्यापारियों मे इस दल से अलग हो कर 
ऋपना एक अलग 'ज्ेकोस्लाब मध्यम-वर्ग व्यापारी दल” बना लियां है। छोटे ज़मीदारों 
और किसानों का प्रजातंत्रीय कृषिदल” है। क्रांति और समष्टिबादियों के विरोधी समाज- 
बादी उद्योगी वर्ग का ज्ञेकोस्लीवाक समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल? है, जिस की 
स्थापना सन्‌ १्घ७८ ई० में हुई थी और जिस ने प्रजातंत्र के प्रारंभ से ही सरकार का 
स्वनात्मक कार्यो में साथ दिया है। इसी से मिलता-बुलता देसरा एक 'ज़ेकोस्लीबाक 
राधीय समाजी दल' है, जिस की स्थाएना सन्‌ १८६७ ६० में हुई थीं और जिस में उद्योगी 
वर्ग के सिवाय दूसरे वर्गों के लोग भी हैँ। देश भर में समष्टिबादियों का एक समशिवादी 
दल” भी है। 'ज्ञेकोस्लोवाक राष्ट्रीय समाजवादी दल” के कुछ श्रसंतु४ लोगों ने सन्‌ १६२८ 
६० में इस दल से अलग दो कर एक नया 'स्लाब राष्ट्रीय समाजवादी दल” बना लिया 
है, जो जमनों की परवाह न कर के सलोबाक जाति से धनिश्रता रखने का पक्त॒पाती है | 

इन के अतिरिक्त जर्मन और मभेग्यार जातियों के दलों में ज्ेकोस्लोबाकिया भें 
बसने वाले पुराने विचारों के कैधोलिक जमन भाषाभाषी लोगों का एक “जर्मन' ईसाई 
समाजवादी ज्ञोक-देल” है, उसी के मुक्काबले का दूसरा भेग्यार जाति का भेग्यार ईसाई 
. समाजवादी दल' है। प्रजातंत्र और समाजवादी विचारों के विशेधी, राष्टीय विचारों के 
जमन लोगों का एक “जमन' राष्ट्रीय दल” है, उस के मुकाबले का दूसरा एक 'मेग्यार 
राष्ट्रीय दल” है-। ज्ञेक प्रजातंत्रीय कृषिदल की नक्तल का जमनों का एक 'किसान-दल' 
भी है |. समाज-सुधारों, राष्ट्रीय मामलों में कदर राष्ट्रीदा' और जातीय स्वराज्य भानमे 
याले जमन लोगों का एक जिर्मम राष्ट्रीय समाजवादी दल्ल” है। ज्ेकोस्लोबाकिया में 
बसने वाले समष्टिवादियों के विरोधी और राष्ट्रीय प्रश्नों में कह्टर जमंन उद्योगी वर्ग कक 
एक जर्मन ससाजी प्रजासतात्मक उद्योगी इल? है। सारे जर्मन दलों से मिकसे हुए नरम 
. शाष्ट्रीयं विचांरों के ज्लञोगों का सन्‌ १६२८ ई० में जर्मन आशिक संघ) नाम का भी एक . 
नया इल ओर बन गया है । 


.... ... ज़ेकोस्लोवाकिया में इतने बहुत से राजनैतिक दल होने के दो मुख्य कारण हैं। 
. एक तो अल्प-संख्या जातियों की संख्या काफ़ी बड़ी है--सारी आबादी के २३ फ़ी सदी 
जर्मन हैं, ओर ५३ मेग्यार हैं। दूसरे राजव्यवस्था के अनुसार चुनाव अनुपात-मिर्याचन 
की पद्धति के अनुसार होते हैं, जिस से छोटे-छोटे दल्लों को भी श्रपनी फ्रिस्मत शाज़माने का 
लालच रहता: है। नए छोटे-छोटे दलों की बाढ़ शेंकने के लिए; ह्वाल्न गे एक क्रागन पास . 
: किया गया था; जिंस के अनुसार हर एक दल को कम से कम एक चुनाव-च्षेत्र से.एक 
. , निश्चित संख्या मतों की जिस के। उस कानून में चुनाव के मतों की कम से दाग संख्या 
माना गया यथा, मिलने पर ही दूसरी जगढ़ों प 
में गिने जायेंगे । इस क्रामूत से श्रत् नए ने 


२ उंगं दले के जिए, दिए गए कंते उरा के पंत 


एक्रुश शा छोटे-छोटे दलां का बनना अवश्य 


ज़ैकोस्लोबाकिया की सरकार | १३ 


कटिम हो गया है। मगर फिर भी व्यवस्थापक-सभा में इतने दल रहते हैं कि किसी एक 
दल को साफ़ बहुसंख्या मिलना या उस को अकेले अपनी ताक़त पर सरकार को रचना 
करना नामुमकिन होता है। अस्त, आमतौर पर हमेशा कई दलों को मिला कर सरकार 
बना करती है। ज़ेकोस्लोबाकिया में राजनैतिक दलों की बुनियाद भी दो ही कारणों पर 
होती है एक तो राजनैतिक और आर्थिक द्वितों का संघर्ष, दूसरे जातीय भेद-भाव | सन्‌ 
१६२६ ई० तक अधिकतर राजनैतिक दल जातीय भेदभावों पर बनते थे । जैकोस्लोबाकिया 
ष्ट्र के जन्म के बाद की पहली आठ सरकारें लिफ़ जेक और स्लोवाक जातियों के दलों 
के मेल से ही बनी थीं; क्योंकि जर्मन प्रजातंत्र के बिशेधी थे श्र उन्हों ने सश्कार से एक 
प्रकार का शसहकार-सा कर रक्खा था। सन्‌ १६२६ ई० से जन अतहृकार छोड़ कर 
सरकार के काम में भाग लेने लगे हैं ओर तब से जी मंत्रि-मंडल बने हैं, उन सब में 
“जातीय” बातों का विचार न रख कर सिर्फ़ राजनैतिक! बातों का विचार रखा 
गया है । 
जकोसलोवाकिया राष्ट्र की उत्पत्ति से श्रव्न तक उस की शजनीति के रंग में कोई 
क्रांतिकारी फेरफार नहीं हुआ दढे। सन १६२५ में समष्टिवाद की श्रवश्य बाढ़ आई थी 
ओर समष्टिवादी दल की एकदम ताक्रत बढ़ गई थी। मगर सन्‌ १६२१६ ई० में फिर 
उन के बिरुद्ध धारा बह उठी थी। व्यवस्थापक-सम्मेलन! में 'कृषि-दल” के ४५, राष्ट्रीय 
प्रजासत्ात्मक दल' के ४६, 'केथौलिक दल' के २४, समाजी प्रजासत्तात्मक के ५३, राष्ट्रीय 
समाजवादी दल” के १५, और 'स्लोवाक दलों' के ४१ सदस्य थे। जर्मन और मेग्यार 
जातियों का असहकार के कारण एक भी प्रतिनिधिन था। सन्‌ १६१० ई० में पहली 
बाक्रायदा व्यवस्थापक-सभा का. खुनाव होने पर 'दोकोस्लीयॉक दलों! के १६२ सदश्य और 
'जमन ओर मेग्वार दल्लों' के कुल ८२ चुन कर शाए गें। सिफ़ एक सम्माष्टिवाद। दल 
का एक भी सदस्य नहीं था । शत १६२४ ॥ै० के चुवाव से सलोवाक दला! के शह॒ई . 
सदस्य चुन कर आए थे और 'जमंन और मेग्यार दलों! के कुल ७४ घद॒स्य। और 
'समष्टिवादी दल” के एक दम ४१ सदस्य चुन कर झा गए थे |. सन्‌ १६२६ के चुनाव में 
कोस्शोबाक दलों' के २०५ सदस्य और जर्मन और मेग्यार दलों' के ८१ सद्य चुन॑ 
कर झाए थे। 'समब्ठिवादी दल” से कम हो कर ३१ सदस्य रह . गए थे । 'जेकोस्लोवाक 
दलों! में कृषिदल के ४९; “कैथौलिकों' के ४४, समाजी प्रजाससातमक दल के .. 
.. ४३, और “शह्टीय ससांज-बादियों! के ३२" सदस्य थे। जमंन ओर मेंग्यार दल्लों'.. में 
“क्रषिंदल” के १६, कैथोलिकों? के १६, राष्ट्रीय दल! के १४, और 'समाजी प्रजासत्तात्मक 
दल! के २१ सदस्य थे | 'ज्ेकोस्लोवाकिया के सिर्फ़ एक समरष्टिवादी दल? में सब जातियों . 
.. कै संदस्य होते हैं । जन और सेग्यार दजों के सरकार में भाग लेने के याद से दोनों 
जातियों के एक-से दल मिल कर एक होने लगे हैं । 


क््फ्नाधगगऊ4-लमाप्फाश्मम्यपल डा जांउजक 
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पुमोस्लाकिया का खरका 





लकी ++न जल कल पिन सपा ऊ 


राज-व्यवंस्था 


पोलेंड' और ज़ेकोसलीवाकिया की तरह यूगोसलाविया का नया राष्ट्र भी यूरोपीय 
युद्ध के बाद बना है। यूगोसलाविया म॑ पुरानी सरबिया की रियासत आ जाती है, जो 
पहले ध्वयं एक स्वतंत्र राजाशाही थी झौर जिस में लड़ाई के बाद क्करीयब हुगमा और जले 
मिला कर नया यूगोस्लाबिया का शष्ट्र बनाया गया है। इस नए. यूगोस्लाबिया शष्ट्र का 
सरकारी नाम सर्ब, क्रोट्स, ओर स्लोबेंस की रियासत” रक्खा गया है। सरबिया पर बहुत 
दिनों वक दर्की, का अधिकार ,था। मगर वूसरी बालक रियासतों की तरह सरबिया 
भी सन्‌ ९८७८ ई० में स्वाधीन हो गया था। मगर सशबिया में बसी हुई शशोस्लाब जाति 
की बहुत-सी संख्या सरविया के वाइर आप्ट्रिया श्र हंगरी के याप्राज्य में भी फैली हुई 
'थी। सरगिया के राजनैतिक नेता बहुत दिनों से अपनी विखरी हुई जाति को मिला कर, 
एक बड़ा राध्ट्र बनाना चाहते थे। उन का यह उद्देश, बिना आश्ट्रिया-हंगरी का हेप्सवर्ग 
साम्राज्य हूठे पूरा होना अशवय था, और इस लिए. हमेशा सरबिया और आख्टिया में . 
मसनमुटाव रहा करता था। मिन-यहों ले. अपने शत्र झाशिया#गरी का शाप्राश्य खिश- 
भिन्न कर देने के इरादे से अपने लड़ाई के उद्देशों में स्लाव जातियों को स्वतंन्नता का भी 
- एलान किया था। इस एलान से स्जाग जातियों की स्थाभीनता के आंदोजन को जडाई के 
. कमाने में बड़ी उ्तेंजना मिली झीर मित्र-शब्ट्रों झी विजय होते ही विश्वरी हुते दर्शिश 
_यूरेप की सारी स्लाब जातियों, का आखिरकार शक्क सर्च, क्ोदस, शोर स्जीमेंश का सप्ट! 
'« बंना ही दिया गया.। 00 कर 
0, 


यूगोसलाविया की सरकार [| श२५४, 


सरबिया का राजनैतिक इतिहास, सन्‌ श्य३० ई० से से कर सन्‌ श्थछ्८ ईै० 
तक, शराज-व्यवस्थाएं बनने और मिट्ने, निरंकुश राजाओं के राजत्याग और करलों और 
तुर्किस्तान की अवीनता से मक्त द्वोने के प्रयक्षञों की तथा अंत में सन्‌ श्छण्य ई० में 
स्वाधीनता प्राप्त कर लेने की एक लंबी भूल-भुलेयों की कहानी है। सन्‌ श्दूषछण ई० में 
सरबिया को इतिहास में पहली बार एक ऐसी राज-व्यवस्था दी गई थी, जिस के अनुसार 
सरकार के मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार माना गया था। मगर यह राज- 
व्यवस्था बहुत दिनों तक कागज पर ही रही; अमल में नहीं शाई | सन्‌ १६०४३ ई० में 
इस राज-व्यवस्था को अमल के लिए पुनर्नीवित किया गया था। विछली लड़ाई मे स्‍लाव 
जातियों को गुलामी में जकड़े रखने वाले हेप्सबर्ग साम्राज्य के दृव्ते ही, नवंबर सच 
१६८१८ ६० में स्‍लाब जातियों के क्रोशिया, सल्लावोनिया; अह्बानिया, इस्ट्रिया, वोस्निया, 
हमंगोविना, दक्षिण हंगरी, सरबिथा और मोंटेनीमो से आने वाले प्रतिनिधियों की एक 
सभा में इन सब भाभों के मिल कर एक हो जाने श्लोर एक स्वाधीन राष्ट्र बन जाने की 
पोषणा कर दी गई थी | इस नई रांध का केंद्र सरबिया की रियासत थी । फ़ोरन दही 
चुनाव कर के व्यवस्थापक-सम्मेज़ञन बना लेना संभव नहीं था, इस लिए इस, संघ! को 
सरकार का काम फिलहाल सरबिया की सरकार को सौंप दिया गया था श्री बही इस 
कमज़ोर, अ्रसंगठित राजनैतिक संघ! का एक साल तक काम चलानी रही। मगर यह 
गब्यवस्थित हालत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। अस्त, सारी कठिनाइयों का 
सासना करते हुए सन्‌ १६२० #० में एक व्यवस्थापक-समोलना के चुनाव का प्रबंध 
क्रेया गया | नवंबर सन्‌ १६२० ई० में इस नए राष्ट्र के विभिन्न भागों से ४२० प्रति- 
निधि घुन कर था गए। इस प्रतिनिधियों भें क़रीब गधे गरम दल” और 'प्रजाससात्मंक 
दल” दो दलों के सदस्य थे। बाक्ली दूसरे छोटे-छोटे दलों के लोग थे, जिन में 'क्रोशियन . 
किसान दल” झोर क्रोशियन राष्ट्रीय दल” बढ़े दल थे । द 


व्यवस्थापक-सम्मेज्ञन के सामने राज-व्यवस्था गढ़ने के संबंध से खास प्रश्न 
यह था कि वह संधीय सिद्धांव पर रची जाय या केंद्रीयता के सिद्धांत पर। दोनों पक्षों के 
लिए काफ़ी राय थी, मगर इदली की नज़र इस नए राष्ट के कई भागों पर होने से सब 
के मन में एक-सा डर बैठा हुआ था। अस्त, केंद्रीयता के एक सुख्य पक्तुपाती एम० एम० 
पंशिन्व से सन १६२१ ४० से मंत्रि-्मंशल रचने की प्रार्थना की गई. डाक्टर लाक्षार 
साकोविश की अध्यक्षता में संम्भेलन की एक खास उपंसमिति को राज्यवश्या तैयार. 
करने शोर राजव्यवध्या से संबंध रखने बाते सारे प्रश्नों पर विचार और निश्वय, करने 


का अधिकार दे. दिया गया। छः महीने फे अंदर ही इस समिति की बनाई हुई शेज- .. 


डयवस्था पेयार हो कर व्यवस्थापक-्संम्मेज़न में मंज़र भी है गई। इस राज-ज्यवस्था मे 
 अह्ल-शी खास बातें हैं, सेशर संत से खारा बात शद हैं कि व्यवस्थापके-अभा को सिक् ... 


एसी ए तर्भी हू | धगाश्शापया सा गहय- | वजर5 हँए भागा नभगे फकाडण, ले 


रब बष 
बरापक-सगा की दा शाशा का हश रा 


हे लिए गज कक ४8 या साधा पं ल्‍ ० 
थी, जिरा सं कि एक सभा मभ॑ शाष्ट्र का प्रजा 


६; दिए श्वारा ज़रूरत होगी चाहिए. 
हे प्रतिनिधि और दूसरी ॥# विभिन्न - है 


श्ज 
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# 5७ ॥ ७. 


संयुक्त च्षेत्रों के प्रतिनिधि रह सकते थे। मगर न जाने क्‍यों ऐसी व्यवस्था नहीं 
की गई | विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों के प्रचलित क्ाबूनों और शासन के ढंगों को 
मिला कर इस राज-व्यवस्था में एक करने का भी प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय 
एकता का प्रचार करने के लिए राज-व्यवस्था में तय की हुई शिक्षापद्धति तक में शाष्ट्रीम 
एकता पर ज़ोर दिया गया है। राज-व्यवस्था मंज़र हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सम्मेलन 
ही यूगोस्लाबिया की पहली व्यवस्थापक-सभा बन कर काम चलाने लगा था | 

शजाशाही--इंस राज-व्यवस्था के अनुसार यूगोसलाविया में वेध", व्यवस्थापकी* 
और मौरूसी राजाशाही है। क्रायून, शासन और न्याय इत्यादि के संबंध की सारी सत्ता 
श्रौर अ्रधिकारों का जन्मदाता राजछुत्र माना गया है। राजछुत्र और थूगोसलाविया को 
व्यवश्थापक-्सभा को, जिस को स्कृपस्टीमा कहते हैं; क्रानूम बनाने का अधिकार साना 
गया है, और राजछुत्न और मंत्रियों को शासन का. अधिकार है | न्याय-शासन राजा के 
नाम पर होता है । दूसरे देशों से संबंध के लिए राजा ही राष्ट्र का प्रतिनिभिस्वरूष होता' 
है। बही युद्ध की घोषणा करता और संधि करता है | दूसरे किसी देश पर हमला करने 
के लिए अवश्य स्कूपस्टीना की मंज़री ले लेने की ज़रूरत होती है, मगर यूगोसलाबिया' पर 
हमला होने पर, बिना किसी इजाज़त और मंज़्री के, फ़ोरन राजा के नाम पर थुद्ध की 
घोषणा की जा सकती है। राज की दूसरे राष्ट्रों से की हुई संघियों के लिए भी आम तौर 
पर स्कूपस्टीना की संज्री की जरूरत होती है, मगर जिन राजनैतिक समभोतों के अभुसार 
यूगोसलाविया की ज़मीन किसी दूसरे के कब्जे में न चल्ली जाती हो, या उस पर से किसी 
वूसरे राष्ट्र को सेनाएं न शुज्ञरती हों, उन समझोतों को करने के लिए राजा को व्यवध्था- 
पक-सभा की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यवस्थापक-संभा को खोलने, स्थगित 
करने श्र भंग करने के, राजा के एलानों पर, उस विभाग के जवाबदार मंत्री के सही की 
ज़रूरत होती है, जिस का यह काम होता है | व्यवस्थापकन्सभा में मंज़र हो जाने वाले 
- कानून को अमल के लिए एलान न करने का अधिकार राजा को नहीं होता 


उयवस्थापक-पसभ्ा--यूगोंस्लाबिया की ब्यवस्थापक-समा' को 'स्कूपस्टीना! कहते 
. हैं। उस की सिने एक ही सभा होती है। जिस में ३१३ प्रजा के खुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। इन प्रतिनिधियों को २६१ वर्ष के ऊपर के सारे मर्द नागरिक, अ्रनुपात-निर्याचन के 
अनुवार चोर साल के लिए! चुनते हैं| सभा के लिए उम्मीदवारों की कम से कम तीस वर्ष 
की उम्र होने की शर्त रखी गई है। सभा की सालाना बैठकों के सिवाय विशेष मैठकें 
होती हैं। मसविदे सभा में पेश हो जाने के बाद, श्रभा की उपसभगितियों के पास विचार 
. के लिए भेजे जाते हैं।. उपसमितियों में से वापिस आ जाने. पर फिर उन पर सभा में 
 तफ़सीलंबार विचार होता है। यूमोस्लाबिया में जाति-भेद का बहुत ज़ोर होने के कारण 
- चहाँ की व्यवध्यापक्र-संभा सें, प्रश्नों पर निष्पक्ष विचार मे हो कर आमतौर पर जातिनीद 
"के विचार से ही चर्चा होती है; जिस का नतीजा यह होता है कि. सभा और सरकार, में - 


५ है हे नज अनीतफ८ा--+क- ं0/*% “बन कीिीक-लन-- ०८४ ४९५०-३७++७७-४/* ७०० 


कऋष्टिकाशनल | * पालभमिंदरी 


यूगोसलाविया की सरकार [| १२७ 


हमेशा तना तवनी रहती है, मंत्रि-संडल्' जल्दी-जल्दी हूटते और बनते हैं और किसी प्रश्न 
पर अ्रच्छी तरह विचार नहीं हो पाता है। राज-व्यवसथा में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने 
का अ्रधिकार राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों को होता है। राजा की तरफ़ से संशोधन 
का प्रस्ताव आने पर व्यवस्थापक-सभा भंग हो जाती है और नया चुनाव होता है। व्यव- 
स्थापक-सभा में से ही संशोधन का प्रस्ताव उठने पर, ठस' ग्रस्ताव पर साधारण गझसविदों 
की तरह विचार होता है और सारे सदस्यों की दे संख्या के मतों से प्रस्ताव मंज़ूर होने पर 
व्यवस्थापक -सभा भंग हो जाती है और नया चुनाव होता है। नई घुन कर आगे वाल्ली 
व्यवध्थापक-सभा में दोनों दालतों में संशोधन के प्रस्ताव की आखिरी मंज़री के लिए सारे 
सदस्यों की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है । क्‍ 

कार्यकारिशी--यूगोस्लाबिया की सरकार की एक और विचित्र बात बह है 
कि मंत्री, राजा और।व्यवस्थापक-सभा दोनों, जवाबदार माने गए हैं। प्रधान मंत्री और 
क़रीब चौदह मंत्रियों का मिला कर एक मंत्रि-मंडल होता है, जो राजा के नीचे काम करता 
है।और जिंस को राजा ही निशुक्त करता है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति भी राजा ही करता 
है । व्यवस्थापक-सभा, मंत्रियों पर, गैर क्ानूनी कारबाई के लिए, एक खास राष्ट्रीय अ्दा- 
लत के सामने सुक्कदमा चला सकती है। मंत्रियों को क्वाबूनों के ग्रमल के लिए फरमान 
निकालने का अधिकार भी दोता है; मगर उन के इस अधिकार पर व्यवस्थापक-सभा का 
नियंत्रण रूवा है और सभा के बनाए हुए इस संबंध के क्ामूत।की सीमा के अंदर ही वह 
फ़रमान निकाल सकते हैं । द द क्‍ 

स्थानिक शासन ओर स्थाय---स्थानिक शांसन गांतों, जिलों और कम्यूनों . 
द्वारा चलाने की सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रांतों को स्वाभाविक, सामाजिक और : 
शार्मिक विशेषताओं की बुनियाद पर बनाने और श्राठ लाल की आबादी से अधिक का. 
थोई प्रांत दरगिज्ञ न बनाने की शर्त भी राज-व्यवस्था में रकखी गई है। केंद्रीय, सरकार, 
बुँद्रीय शासन चलाने और यह देख-रेख रखने के लिए कि प्रांतिक अधिकारी बाक्रायदा 
और शज-व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, हर प्रांत में एक-एक गवर्नर. रखतो है। ज़िल्ों 
का स्थानिक शासम यहां की घुनी हुईं स्थानिक संश्याएं करती हैं । 

अधिकारियों के आपस के ऋगड़े और श्रधिकारियों शोर नागरिकों के झाड़ों 
का फैसला कंसने के लिए. शासकी अदालतें होती हैं। साधारण न्याय का शासन 
साधारण श्रदालतें करती है, जिन के न्यायाधीश हर प्रकार से स्वाधीन शेतें हैं। हर ज़िले 
के मुख्य नगर में एक अदालत होती है, जिंस में पहले मक्कदमे जांते हैं। यहां से अपील . 
अदालत! में अपील जा सकती है। अ्रपीकष की अदालत देश भर , में चार हैं, जिन के 
चार शलग-अतग सत्र हैं। अल की शंदाजतों की अगले भी बंदी अदालतों में का 
. सकती है , बड़ी शदाशर्ते देश भा में तीन हे, शिन के धीन चेन ६ | वेलअड प्रति भें हु 
एपारी ऋगहों के लिए एक व्यापारी अदालत भी दें । बरविवा, गेसीडोनियां : और 


हर 


भाडियेओं में 'धार्मिक अदालतें' भी हैं जिन में सनावन शति से विवाह करने हए£ के 
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तलाक के झगड़े तय दीते हैं | क्योंकि इन तीन प्रांतों में सिविल, मेरेज” जायज्ञ नहीं 
मानी जाती है| दूसरे प्रांतों में तलाक़ के झगड़ों का फेसला साधारण दीवानी की अदा- 
ल्तों में होता है | यूगोस्लाविया में झपराधियों को आधिक से अधिक फॉँसी था बीस वर्षे 
की सख्त सज़ा दी जा सकती है । 

दलबंदी ओर सरकार--दुर्भाग्य से यूगोस्लाविया की नई राज-व्यवस्था के 
प्रारंम से ही यूगोस्जाविया में जाति-भेद की बड़ी कलह रही | यहां वक कि जातिगत कंगड़ी 
ओर क्रोशिया के लिए खराज्य आंदोलन के कारण व्यवस्थापकी सरकार का चह्ना तक 
थूगोस्लाबिया में नामुमकिन हो गया | मंत्रि-मंडलों को चुनने और उन को क्राथम रखने 
में तो शुरू से ही बड़ी कठिनता रहती थी। मगर सन्‌ श६र८ ई० में व्यवसथापकन्सभा के 
भवन में ही क्रोशियन नेताओं का वध हो जाने के बाद से, क्रोशिया के प्रतिनिधियों ने 
व्यवस्थापक-सभा का बहिष्कार कर दिया झीर एलान कर दिया कि, “जब तक क्रोशिया 
को क्वानून बनाने ओर शासन करने की पूरी आज़ादी नहीं मिल्ञ जाथगी, तब तक क्रोशिया 
के प्रतिनिधि यूगोस्लाविया की व्यवस्थापकऋ-सभा में कदम नहीं रखेंगे ।?” 

सन्‌ १६२६ ई० में राजा ने एक घोषणा निकाली कि “झब राजा और प्रजा फे 
बीस में कोई चीज़ न रहेगी | मैंने निश्चय किया है कि २०८ जून, क्न शहर१ की 
राज-व्यवस्था पर अब से अमल न होगा। अख्तु, श्राजकल इस राष्ट्र की अवस्था बड़ी 
अनिश्चित है। राजनैतिक दलों को काम करने की खतंत्रता नहीं है । उन को भंग कर 
दिया गया है। शाही फ़रमान ही क्वायून समझे जाते हैं ।” ३ अक्टूबर, सम १६२६ के 
एक फ़रमान के अनुसार इस राष्ट्र का माम सिब्स, क्रोटस ओर स्जोर्येंस की रियासत! के 
बजाय यूगोस्लाविया रियासत! एल्लान कर दिया गया है, जिस से राजा के कींद्रीय 
अधिकार को ही कायम रखने के मज़बूत इरादे का पता चलता है। दूसरे एक फ़रमाग 
भें 'रष्ट्र को रक्षा के विचार से! अखबारों झोर राजनैतिक संखाओं की आजादी ब्रिल्कुल 
कम कर दी गई है। नए मंत्रि-मंडल में क्रोग जाति के शषोगों गे भी भाग लिया है। मे 
मालूम आगे इस राष्ट्र के भाग्य में कया है । 
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रूमानिया का राष्ट्र भी यूभोस्लाविया, की तरह लड़ाई के बाद बनने बाला 
बिल्कुल नया ही राष्ट्र नहीं ढे। सगर हां, लड़ाई के बाद इस राष्ट्र में बेस्तारेवियां 
ब्यूकोबिना और ट्रांसलवानिया की ज्ञमीन मिल जाने से यह शष्ट लगमंग हुशुना हो गया 
है, ओर उस की सरकार की भी कायापल८ हो गई है। रूमानिया में पुरानी सन्‌ १८६६ की 
बनी हुई राज-व्यवस्था जिस का सन्‌ श्यक्षय और श्यप४ ई० भें दो बार, संशोधन भी 
हुआ था सन्‌ १६२३ तक क्रायम थी। उस के अनुसार रुूमानिया में राजाशादी थी जो 
जवाबदार मंत्रियों के द्वार राजकार्य चलाती थी। दो सभाओं की एक व्यवस्थापक-सभा 
थी। प्रतिनिषि-समा? की माल और शिक्षा की बुनियाद पर मताधिकार प्राप्त मतदारों 
के तीन वर्ग घुनते थे। वृसरी सभा 'सिनेट! को बड़े मालदार मत्दारों के दो 
चर्ग चुनते थे। मगर लड़ाई के बाद रूमानिया का राष्ट्र हुगना हो जाने पर मार्च 
सन्‌ १६२३ ६० में रूमानियां के. नए विस्तृत राष्ट्र के लिए नई राज-व्यवस्था बनाई 
गई थीं। 

कृयकारिशी--इस नई राज-ब्यवस्था के अधशुफ्तार भी रूमानियां में. मौरुसी .. 
' गाजाशाहदी कायग है जो शभ- था मी दा शए हे ने छधि शरों का एफ उयवरथापक- 
क्षमा को जवाबयदार अभि-भंडल के दध्ाश प्रयोग करते 8 | शजा] दूसई शा थे साजनएाक 
सगभौते कर राकता है। संगर जिन शकीपों से साष्ट्र के अ्यापार क्रीर जल-पर्यड्रण 
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१४० ] यूरोप की सरकारें 


इत्यादि पर असर पढ़ता है, उन के लिए व्यवस्थापक-पभा की मंजूरी की जरुरत दोती है। 
शाज-ब्यवस्था के अनुसार, राज-व्यवसुथा में दिए गए अधिकारों के अतिसिक्ति राजा को और 
कोई अधिकार नहीं होते हैं | 

मंत्रि-मंडल व्यवस्थापकन्सभा को जवाबदार होता है। मगर अंन्रि-मंडल के 
सदस्य व्यवस्थापक-सभा के बाहर से भी लिए जा सकते हैं। मंत्रि-मंडल के वे सदस्य जो 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं होते हैं, सभा की चर्चाओं भें भाग के सकते हैं, मगर 
क्षमा में मत नहीं दे सकते हैं| कम से कम एक मंत्री भी सभा में द्वाज़िर ने होने पर किसे 
प्रकार की चर्चा सभा में नहीं चल सकती है। मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा के प्रति 
जयाबदारी का राज-व्यवस्था में जिक्र नहीं है। मगर इंगलेंड की तरह रिवाज के अनुसार 
उन को सरकार के सारे कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने जवाबदार माना जाता 
है शौर उन की इस जवाबदारी से राजा उन को बचा नहीं सकता है | 

व्यवश्थापक-सभा--क्वानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों समाओं---'प्रतिनिधि सभा? और 'सिनेट” में होती है । इन तीनों की तरफ से कानूनी 
मसविदे विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं | बिना तीनों की भंज़री के कोई मसविदा 
कानून नहीं बन सकता है। रूमानिया की राजव्यवस्था की एक विशेषता यह है कि 
ब्यवस्थापक-्सभा मे मंजर हो जाने वाले क़ामूनों को, राजा के बजाय, नन्‍्याय-सबिव 
ग्रमल के लिए. एलान करता दे | दोनों सभाएं जाँच-पड़ताल, पूछ-ताछ ओर अर्जी के 
दाग सरकार के शासन पर हुकूमत रखती हैं । 


' प्रतिनिधिन्सभा के सदस्यों का चुनाव, २१ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक, 
अनुपात-निर्बाचन की पद्धति के अनुसार करते हैं | रूमानिया में, स्विट्ज़रींड' के कुछ 
भागों की तरह, मतद्ाारों के लिए चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना क्लानूनन अनिवार्य 
“ होता है। अतिनिधि-सभा! के उम्मीदेवारों की उम्र कम से कम २४ वर्ष की होनी चाहिए । 
प्िमेट' में दो अकार के सदस्य होते हँ---एक चुने हुए और दूसरे झपने अधिकारों और 
पदों के कारण । चुमे हुए सदस्यों के एक भाग को ४० वर्ष के ऊपर के मतदार- उसी ढंग 
पर चुनते हैं, जिस प्रकार प्रतिनिषि-सभा के सदृश्य चुने जाते हैं। वृसरे एक भाग को 
एक डिपाव्में" के लिए एक सदस्य के हिसाब से, सारे स्थानिक सभाओं के सदस्य 
/ खुमते हैं। तीसरे एक भाग को व्यापारी, उद्योगी, मज़दरों और क्ृषि-संस्थाश्रों के ख़ास 
तौर पर बनाएं गंए छः क्षेत्र अलग-अलग अपनी बैठकों में चनते हैं। चौथे एक भाग 
को विश्वविद्यालयों के अध्यापक, हर विश्वविद्यालय के लिए एक सदस्य के हिसाब से 
चुनते हैं। अपने अधिकारों और पदों के कारण 'सिनेद' के सदस्य बन कर बैठने वालों 
में ऊँचे घामिक संस्थाओं के अधिकारी, विद्वान संखाओों के सदस्य, गंत प्रधान - मंत्री 
और धांरा-सभाश्रों के अध्यक्ष और कछ पेंशनयाफ़्ता जेमरल होते हैं। भंगर इस सब 
.. धदस्थों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होने-की शर्ते होती है | 
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"6: /- स्थानिक शसन का सबसे बढ चैश । 


रूमानिया की सरकार [ डै११ 


सरकार ओर व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों के मंसबिदे तैयार करने और क्रासूनों 
का क्रम ठोक रखने के लिए सभा की एक धारा समिति! भी होती है। आय-व्यय संबंधी 
मसविदों को छोड़ कर ओर सारे मसविदों पर इस समिति की पहले राय ली जाती है। 
राजव्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव भी राजा या दोनों समाओं में से किसी सभा की 
शोर से उठ सकते हैं। संशोधन का प्रस्ताव पेश होने पर पहले दोनों संभाएं, अलग- 
अलग अपनी बैठकों में, यारे सदस्यों की बहुसंखया से, यह निश्चय करती हैं कि उस 
संशोधन के प्रस्ताव की ज़रूरत है या नहीं। उस की ज़रूरत के बारे में दोनों सभाश्रों का 
एकमत हो जाने के बाद दोनों सभाओं के सदस्यों का एक 'सिश्चित कमीशन? उस संशोधन 
का रूप तय कर के सभा में पेश करता है। उस संशोधन को दोनों समाश्रों में अलग- 
अलग पंद्रह दिन के अंतर से दो-दो बार पढ़ा जाता है। फिर दोनों सभाओं की एक 
राम्मिलित बेठक में दोनों समाओं के कम से कम दो तिदाई सदस्यों की हाज़िरी और हाकज्ञिर 
सदस्यों की दो तिहाई संख्या के भतों से उस संशोधन का आखिरी रूप निश्चय होता है । 
इस के बाद दोनों सभाएं भंग हो जाती हैं और नया चुनाव होता है। नई चुन कर आने 
बाली सभाएं ओर राजा मिल कर फिर उस संशोधन पर विचार करते हैं और इन सभाओं 
में फिर ज्स को मंज़्र करने के लिए दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्यों की ह्ाज़िरी और 
हाज़िर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों की. ज़रूरतः होती है। श्म बाहियात भूल- 
भुलैयों में से राज-ब्यवस्था के बड़े ग्रावश्यक और बहुत थोड़े संशोधन ही सफलतापूबक 
निकल पांते है । 


स्थानिक शासन और न्याय--प्रारंम में स्थानिक शासन भी विहकुल केंद्रीय 
सरकार के ही हाथों में था। मगर अब स्थानिक शासन के अबंध में सुधार हों 
गया है और स्थानिक संस्थाओं को स्थानिक शासन के बंहुत कुछ अधिकार दे दिए: 
गए है । न क्‍ 
रूमानिया की सब से बड़ी राष्ट्रीय श्रदालत' के नीचे बारह अ्रपील की शदालपें, 
हर ज़िल्ले के लिए एक श्रदालत और हर तहसील और कस्बे के लिए एक-एक मजिस्ट्रेद की 
गदालतें होती हैं| सब से बड़ी अदालत सिर्फ़ इस बात पर विचार करती है कि अ्रमियोगों 
के विचार में कानून का पालन हुआ है कि नहीं 


रशाजनेतिक दजु---बड़ी जागीरों और ज्मीदारियों के सम १६१६९, ६० मे हट 


जाने पर्‌ ग्रोर सर्व॑साधारण को. मताधिकार मिलन जाने पर पुराना 'अनुदार दल' दूट गया. * ' 


रद डे ष्यूं 


॥' | मगर पुराने 'ठदार दल! पर किसानों के गरम दश और समाजवादी दल के हमलों 


मे कारगु घंषट द््न्न दा | ; |; (| न छ् ! [द। ए ह््‌ || तन तो #॥| ) थे रु तो 55.7 है| ।' [पे उथापा रिथों ४ े 


श्रोः साहकारों का इस होने से उस को उन्हीं ऐतों का झपिक क्यों रहता हे और इसी, .. 


लिए. यह परानी मर्यादाओं के क्रायम रखसे का पद्चपाती दे । खेती-बारी के हितों से संगंध: 


रखते बाला दूसरा एक 'राशिय कृपि दल मानिया की ८० फ़ी सदी आबादी किसानों: 
न होने और सारे देश की जमीन का रागभग ८५ फ़ी सदी साग छोडे-छोटे किसानों के: . 


पल, 


श्शर | यूरोप की सरकारे 


हांथ में होने से इस दल का रूमानिया में सब से अधिक ज़ोर है| इस दल का राजनैतिक 
कार्य-क्रम उदार है और आधिक कार्य-क्रम में देश की हालत के अमुसार सहकारी कार्य 
क्रम का पत्चपाती 
उदार दल से मिलता-जुलता पुरानी तबियत का एक दूसरा लोकदल” भी है। 

वंदल गंत्रि-मंडल का बनना असंभव होने पर राष्ट्रीय उदार दल के हाथ भें सरकाश की 
[गडोर सन्‌ १६२७ ई० में आर गई थी। मगर रूमानिया के शजा फ़र्डानिंड के मर जाने 
के बाद उत्तराधिकारी राजकुमार करोल के एक स्त्री को ले कर देश से भाग जाने श्ौर 
रूमानिया के तख्त पर न बैठने के कारण राज्य का काम चल्माने के लिए जो राज्य- 
प्रतिनिधि क्रायम हुआ था, उस ने “उदार दल” के संत्रि-मंडल को बर्खास्त कर दिया था 
ओर सरकार की बाग़डोर “राष्ट्रीय कृषि-दल' को सौंप दी थी, दूसरे चुनाव में 'लदार दल! 
की जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से बराबर रूमानिया की सरकार की बागडोर रही थी, 
भयंकर हार हुई थी ओर राज्य-प्रतिनिधि का उदार दल” के हाथ से सरकार ले लेना प्रजा 
मत के अनुसार साबित हुआ । मगर जून सन्‌ १६३० ई० में राजकुमार करोल के रूसा- 
निया लौट आने और तझु्त पर बैठ जाने के बाद रूमानिया के राजनैतिक दलों में बड़ी 
गड़बड़ मच गई | हर राजनैतिक दल में राजा करोल के पतछ्षपातियों और विरोधियों के दो 
गिरोह बन गए थे | साष्ट्रीय कषि-दल” की बहुसंख्या करोल की समथक थी। मगर क्ृषि- 

दल के भीतरी झगड़ों और आर्थिक संकटों में फँस जाने से कृषि-दल के मंत्रिमंडल को 
अक्टूबर सनू १९३० ई० में इस्तीफ़ा रख देना पढ़ा था, फिर भी 'क्षषि-दल? का ही एक 

वसा मंत्रिमंडल बनाया गया । मगर उस को भी ८ अप्रेल, सन्‌ १६३१ ६० को इस्तीफा 

दे देना पड़ा । अंत में प्रोफ़ेसर की अध्यक्षता में १६ अप्रेल को सब दलों से सदस्यों को 

ले कर एंक संयुक्त सरकार! बनाई गई थी । 

रूमानिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'उदार दल्ष' है जिस का ऐतिहापिक 

. और आर्थिक इृष्टि से मज्ञबूत संगठन रहा है और जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से सन्‌ 
१९९८ ६० तक लगातार सरकार की ख़गाम रही थी। दूसरा एक लोकदल” है जो सन 
.. १६२० ६० तक भुख्तलिफ विचारों के लोगों की एक संघ की तरह था, सन्‌ १६२० ई० के 
यांद से वह एक बाक्रायदा दल बन गया है । तीसरा राष्ट्रीय क्ृषि-दल” है जो लड़ाई के 
बाद बने हुए 'किसान-दल” और ट्रांसलवेनिया के राष्ट्रीय वादियों' के मेल से बना था | 
घचौधा-एक राष्ट्रीय. दल” है जो राष्ट्रीय क्षि-दल्ल से मिलने का विरोधी होने से ग्रलग एक 
 छोटा-सा दल बन कर रह गया है| पाँचवां रूमानिया के सारे समााजवादियों का एक 
म्ताजवादी दल! है। मगर इस दल का एक भी सदस्य व्ययस्थापक-सभा में नहीं है. 
'छुठा' एक इसाईं स्क्षण-संघ दल! है जिस का शष्टीय प्रजासतात्क दल! के थाम से. 
- सन्‌ १६०७ ६० में जन्म हुआ ।  सातंवां एक जमन लोगों का. जर्मन व्यवस्थापकी इस! 
 है। हंगरी और बलगेरिया की अज्प-रंख्या जातियों के मी मेग्यार दल” और 'बलगेरियन 
' दल नाम के दो छोटे-छोटे इस ई "न 
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राज-ब्यवस्था-दमारे महाद्वीप एशिया को यूरोप से मिलाने वाले एशिया के 
यूरोप की सीमा पर द्वारपाल ठककों की सरकार की भी लड़ाई के बाद बिल्कुल सूरत 
बदल गई है | तर्क लोगों ने एक जमाने में अपनी तलवार के ज्ञोर से वर्की साम्राज्य 
मध्य यरोप और मिश्र तक फैल्ला लिया था, भगर बाद में 2र्की के सह्तानों को हृरम 
शोर दस्तरख्वामों से ही फ़रतत ने रहने के कारण ओर यरोप के ईसाई शण्ट्रों के सयंकर 
हमलों और कूद राजनीति के कारण तथा अपने घरेलू झगड़ों और. दगाबाज्षियों के कारण 
८र्की की हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि यूरोप के राष्ट्रीं. भें उस का सास यूरोप 
का बीमार! पड़ गया था । लड़ाई के ज़माने तक इस साम्राण्य की सरकार निरी .सल्तान- 
शाही अथीत्‌ निषद शजाशाही थी। यूरोपीय राष्ट्री के ज़ोर डाशने पर ढर्की के 
सुल्तान अब्दुलहमीद प्ितीय मे सन्‌ श््ू७६ ई० में अपने देश के लिए एक राज-्यवस्था 
. का एलान किया था। इस राज-ज्यवस्था के अनुसार टर्की में आजन्म नियुक्त सदस्यों 
की 'सिनेश! और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि-समभा?, दो सभाश्रों की एक... 
व्यवस्थापक-्सभा क्रायम की गई थी | व्यवस्थापकं-सभा की पहली बैठक, भी १६. साख, . 
.. सन्‌ १८७७ ई० हुई थी, मगर उसी साल टर्की शोर रूस का युद्ध छिड़ जाने के कारण: - 
ब्राद में व्यवस्थापक-सभों की बैठक बंद कर. दी गंश' और फिर 'संने श्ह०८ हें० में नी. 
जवान तुक इस! ने उ्ी गे कांति बार के राज्वाम आध्दुलंदगीर को तसरुत से उतार दिया. : 
था, और पुरानी राज-ब्यवस्था पर शरकार को शाल करने के क्षिए मजबूर कर दिया. 
ही ह था ।. दूसरे ताल दृग राज-व्यवस्था में संशोधन थी हुआ था; गगर दरफार में, फिर भी: .. 
हक हज कम [. ३१३ 
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लड़ाई के ज़माने तक निपट निरंकुशशाही ही चलती रही ओर प्रतिनिधिन्‍्सभा” का 
सरकार पर कुछ क्राबू नहीं था | 
॥र यूरोप की लड़ाई में जर्मनी के साथ ही टर्की की कमर द्ूट जाने पर सित्र- 
राष्ट्रों से संधि करने म॑ सुल्तान ने जो कमज़ोरी दिखलाई और उन को जो-जो बेइऊज्तियां 
सहनी पड़ी, उस ने तुकेा के दिलों में एक आग लगा दी। सल्तान की मित्ररष्ट्रों से की 
हे सन्‌ १६१६ ३० की सित्र की संधि! को तुके ने संज़र नहीं किया । जन्हों ने मुस्तफ़ा 
कमाल पाशा की अध्यक्षता में अंगोग को अपना केंद्र बना कर टर्की की स्वाधीनता क्रायम 
खने के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई की कि आखिरकार भिन्न-राष्टों को मजबूर ही क 
टर्की के राजनैतिक नेताओं से ल्ुज्ञान मे सम्‌ १६२२०२३ ई० में एक वृसरी संधि 
करनी पड़ी, जिस के झनुसार कुस्तुनतुनिया ओर थस पर तुर्कों का अधिकार कायम 
शा । जिस समय तुर्क अपनी हस्ती क़ायम रखने के लिए जान हथेली पर रख कर लड़ 
रहे थे, उसी समय जन के नेता मुस्तफा कमाल की शओ और से सम १ए०८ ई० की राज 
व्यवस्था के शक्रनुसार जो व्यवस्थापक-सभा बनी थी, उस के सदस्यों को ग्रंगोरा में मिलने 
के लिए बुलाव। भेज दिया गया था | इस सभा ने एकत्र हो कर अग्रंल सन्‌ १६२० ६० 
में 'एशिया माइनर की राष्ट्रीय अर्की सरकारों को तुके जाति की प्रभ्रता का एक भांत्र 
प्रतिनिधि! एलान कर के सल्तान की सरकार ओर कुस्तुनत॒निया में ब्रेठने वाली व्यवस्था- 
पक-सभा को त॒के की सश्कार ने होने का एलान कर दिया | फिए नर्बंबर सन्‌ १९१२ ६७ 
में इसी सपा ने सल्तान को ठर्की की गही से उतार देने, तुक साम्राज्य के खत्म 
हो जासे और उस के हाथों में नए तुक राष्ट्र की स्थापना होने का एलान किया | बाद 
में इस सभा ने अंगोरा में बेंठ कर १६ अक्टूबर सन्‌ १६२१ को पुरानी टर्वी की राज- 
व्यवस्था में इतने फेर-फार किए कि उस को बिल्कुल बदल कर नया ही बना दिया | नए! 
तुक राष्ट्र को पजात॑त्र” घोषित कर के इसी सभा में सुस्तफ़रा' कमाल को नाश प्रजातंत 
का प्रमुख घोषित कर दिया गया। बाद में सनू १६२४ ई० में इस राज-ब्यवस्था की फिर 
पुर्नंधटना कर के उस को बिल्कुल “यूरोपीय सरकारों? के साँचे में दाल दिया गंया । 
 व्यवस्थापक-संभा--नए तुक ग्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा को बड़ी राष्ट्रीय 
सभा के नाम से पुकारते हैं। यूगोस्लाविया की तरह इस व्यंवस्थापक-सभा की भी एक 
* ही सभा होती है, जिस को क़ानून बमाने और कार्यकारिणी की सारी प्रभुता होती है। 
- खठारद वर्ष के ऊपर के हर तक नागरिक को राष्ट्रीय समा के चुनाव में मत देने और तीस 
. य से ऊपर के हर तुर्क मतदार को शब्ट्रीय सभा के लिए. उभ्मीदवार होने का हक होता 
है । सभा का चुनाव चार साल के लिए. किया जांता है ओर उस की आम तौर पर साल 
में एंक बार बैठक होती है, मगर साल भर में चार मास से अधिक सभा की बैठक बंद 
. नहीं रंह सकती हैं शोर इस चार मास की हट्ठटी का कारण राज-ब्यवस्था में सदस्यों को 
. अपसे छुनाव के झ्लेत्रों में जा कर रारकार पर हूकुमत . करनेबाली शक्तियों को संगठित 
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करने और आराम और तफ़रीह का मौका देना! बताया गया है | सभा के सदस्यों के 
पॉचवे भाग की माँग पर या प्रजातंत्र के प्रमुख या मंत्रि-मंडल के प्रधान की माँग पर 
राष्ट्रीय-सभा की खास बेठकें मी बुलाई जा सकती हैं। राष्ट्रीब-सभा प्रश्नों, पूछ-ताछ, 
और जाँच के द्वारा सरकार पर अपनी देख-रेख और हुकूमत रखती है। साधारण क्लानूनों 
को बनाने की सत्ता के अतिरिक्त 'राष्ट्रीय सभा? को सुलह की संधियां और समझौते, युद्ध 
को घोषणा, बजट, कमीशन के बनाए हुए क्वामूनों को जाँच कर के मंजर करने, सिक्का 
गढ़ने, एक हद तक अपराधियों को आम माफ़ी देने, व्यक्तिगत अपराधियों की सज़ा कम 
करने और माफ़ी देने और फाँसी की सज्ञाश्रों को बहाल करने के अधिकार भी दिए 
गए ह४ । 

राष्ट्रीय-सभा के एक तिहाई सदस्यों की राय से शज-व्यवस्था: में संशोधन का 
कोई मसवबिदा पेश किया जा सकता है, मगर उस के मंजर दोने के लिए समा के दो 
तिहाई सदस्यों के भर्तों को ज़रूरत द्वीती है; परंतु टर्को की राज-ब्यबस्था की पहली धारा--- 
जिस मे टर्की के अजातंत्र होने की घोषणा की गई है--के संबंध में कोई संशोधन पेश 
नहीं हो सकता है | 

का्यकारिशी--परजातंत्र के प्रमुख को रष्ट्रीय-सभा अपनी जिंदगी यागी चार 
साल कै क्षिप्‌ चुनती है | “प्रमुख का समय पूरा ही जाने पर उस को किए खड़ा होने फ़ा 
अधिकार भी होता है । राष्ट्रीय-सभा में पास दोने वाले क्ानूनों को प्रसुख दस दिन के 
अंदर जारी करता है, मगर उन को जारी न कर के अपने वजूहात के क्षाथ उन को 
रा्ट्रीय-सभा के पास फिर विचार करने के लिए. भी बह भेज सकता है।. राष्ट्रीय-सभा 
उस के बजहातों को परवाह ने कर के उन क्ामूनों को फिर जैता का तैत्ा पाक्ष कर सकती 
है, और उस हालत में प्रमुख को मजबूरन उन्हें जारी करना पड़ता है; मगर राज-व्यवस्था 
के संशोधन और झआाय-ब्यय संबंधी प्रस्तावों को रोकने का अधिकार बिल्कुल' प्रमुख को 
नहीं होता है | प्रजात॑ंत्र के प्रमुख के सारे हुक्मों पर प्रधान मंत्री. और जिस विभाग से 
[है हुक्म संबंध रखता है, उस विभाग के मंत्री के हृस्ताज्षर होते हैं। शाज-द्रोह के अपराध 
के लिए प्रभुख सिर राष्ट्रीय-सभा को जवाबदार होता है; किसी अदालत में उस पर 
मुक्कदमा नहीं चलाया जा सकता है| दर्की. प्रजातंत्र के प्रमंख को बड़ी ताक़त होती । 
रांज-व्यवस्था में उस को जो अधिकार दिए गए है, उन के अनुसार बहू किसी कदर . 
फ्रांस के और किसी कदर स्विदज्गरलैंड की फ़ेडरल' कॉमिल के प्रमुख की तरह: कहा जा 
सकता है | मगर ताक़त में इस दोनों देशों के प्रमखों और, अमेरिका ग्रजातंत्र के प्रमुख _ 
से मी टर्की का प्रमख जगरंदस्त होती है | टर्की का प्रमख  व्यवस्थायक-सझा मे गाज से 
4ड़ें दे का नेता भी होता है; क्योंकि अपने इस की शराहयता से ही व्यवश्थांपक-समा 
ग॑ बह ज़ुना जाता है । साख्ध-सभा के बहुरंसया दस का गेंता होगे ते वह जैसा चाहे वैसा 
गष्टूरापा को खला। सकता है, मगर शस के झलाबा गहुलभा के अध्यक्ष वी भी यही 
चुनता है ( अस्तु, दर्को प्रजात॑त्र के प मत को चतुर्मं की सत्ता होती हैं--प्रणातंत के 


मुख की, भंत्रि-्मंदल के प्रधान को नियुक्त करने वाला होने अधांत मंगि-मंटज़ के प्रमुख 
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की, उसी तरद राष्ट्रसभा को प्रमुख की और राष्ट्रसभा के सब से बड़े दल के प्रमुत्त 
की | अ्रतएव जितनी उस को सत्ता होती है, उतनी किसी प्रशासत्तास्मक प्रजायंत्र के प्रमुस् 
को दुनिया में नहीं होती है । 
प्रजातंत्र का प्रमख संचालकों की समिति! के प्रधान को नियुक्त करता है। 
संचालक' इंगलैंड के मंत्रियों की तरह द्वोते हैं ओर उन के प्रधान की हैसियत इंगर्लेंड 
के प्रधान मंत्री फे बराबर की होती है। प्रधान राष्ट्रसभा के सदस्यों में से संचालकों' को 
चुन कर उन को अपने ग्रोग्राम के सभा के सामने पेश करता है ओर अपनी नियुक्ति के 
एक सप्ताह के भीतर ही राष्ट्र-सभा' से “विश्वास का मत! माँगता है। शस्तु, 'संचालकों 
की समिति? ही ट्की का मंत्रि-्मंडल होता है और उस के सदध्य सम्मिलित रूप से ओर 
अलग-अलग राष्ट्रसभा को जवाबदार होते हैं। 
रश्ट्र-सभा अनुभवी थ्रोर खास बातों में दक्ष लोगों की एक 'कोंसिल आँव स्टेट 
भी घुनती है । यह सभा शासन-संबंधी प्रश्नों को तब करती है और ठेकों, रियायतों और 
सशकार की तरफ़ से पेश होने वाले मसविंदों पर सरकार को सलाह देती है। संचालकों के 
बनाए हुए नियमों और हुक्मों को भी इंस सभा की सलाह ले खेने के बाद जारी किया 
जाता है | 
राजनीतिक दल और सरक्ार--टर्की में बस एक 'लोकदल' का ही वूती 
बीलता है | इस दल को मुख्तफ़ा कमाल पाशा ने सन्‌ १६२३ ई० में बनाया था और इस 
दल ने सरकार पर कब्जा जमा कर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को एक तरह से टर्की का कर्ता- 
घर्ता बना दिया है | इटली और रूस की तरह टर्की में प्रजासत्तात्मक सरकार की पश्षियां 
खुन्नम-खुल्ला तो नहीं उड़ाई जाती हैं। मगर उन दोनों देशों की तरह टर्की में भी एक ही 
दल का राज है। अस्त, सरकार का रूप प्रजासत्ताव्यक होने पर भी मुख्तफ़ा कमाल का 
मुसोलनी और स्टेलिन की तरह बिल्कुल 'स्वाधीन शासक! की सत्ता है। 
लोकदल का आज कल प्रधान टर्की का एक दूसरा ग्रख्याव शाजनीतिश्ञ इृस्मत- 
पाशा है। इस दल की शाखाएं शोर क्लब टकी के सारे पांतों में फेले हुए हैं श्रौर यह दल 
टर्कों को कायापल्ण करने में वैसा द्वी संलग्न है जैसा कि इटली का फ्रीसिस्ट और रूस के 
समड्ठिवादी दल, | यह दल क्र राष्ट्रीया ओर आधुनिक बिचारों को मामने वाल्ला दे | 
टर्की का सुलवान हमेशा से हुनिया भर के मुसलमानों का खलीफ़ा भागा जाता था। 
मगर इस दल की मदद से मसुस्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्मांध मुसलमानों के चीखने-सिल्नाने 
की कुछ पंरचा न कर के मार्च सन्‌ १६२४ ई० में. ही टर्की के कंबों गो खिलाफ़त का 
जुआ उतार कर फीक- दिया था, उसी प्रकार उस ने शिक्षा-विभाग को मज्नी के पंजों थे 
निकाल कर शिक्षा-मंची ओर घार्मिक अदालतों को ज्याय-मंत्री के अधिकार मे रख दिया . 
था और पाक क़ानून! की व्याख्या करने वाले शेखल् इस्लाम को मंत्रि-मंड्ल से ही गिकोल॑ 
दिया थो + इस दल के हाथ में टकी की सरकार आने के. समय से : बंराबर यह दल टर्की 
को यूरोप के दूसरे आधुनिक युध्ट्रों के बराबर प्रगतिशीक्ष बनाने का पयत्न कर गा है 
पर्दानशीन ओऑरतों के में ह ५९२ से कानूनों के द्वारा बुर्का उतार कर पक दिया गया है, जिस के 
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कारण छियों को भी मैदान में झा कर टर्की के निर्माण में हिस्‍सा लेने का मौका मिला 
है। तुकों भाषा की लिपि तक बदल दी गई है। आधुनिक टर्की का निर्माता मुख्तफ़ा 
कमाज्ष अपने लोकदल की फ़ोलादी कैंची से कारछाँ: कर मुर्काएं हुए टर्की 
को हृर प्रकार से चमन बनाने का बड़ा प्रयत्न कर रहा है। मगर इस होशियार 
बागबान के बाद भी लोकदक्ष ओर टर्की की सरकार कान मालूम यही रुप रहेगा 
या नहीं | 
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सन्‌ १६१२ #० तक अल्बानिया ठकीं के अधीन था। रष् नवंबर, सन्‌ १६१२ 
ई० को भयंकर लड़ाई के बाद अह्वानिया ने ठकी से अपना पहला' छुड़ा लिया था। 
मगर उस के स्वाधीन होते ही लालची बाल्कन रियासतें, अह्मानिया को आपस में बॉटने 
का प्रयस्न करने लगीं थीं जिस के परिणाम-खरूप बाल्कन युद्ध हुआ था ओर बाद में 
आए्ट्रिया, हंगरी ओर श्टली के बीच में पड़ने से श्रंत में अल्बागिया को खाभीनता सब ने 
कबूल कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्त्षण में श्रल्वानिया को एक खतंत्र रियासत जुलाई 
छने ६६१३ में घोषित किया गया था और बाद में बीड' के शाइज्ञादा विशियम को उस का . 
मौरूसी राजा बना दिया गया था । मगर टर्की, बाल्कन सिथासतों, ओर दूसरे राष्ट्रों के 
: घड़यंत्रों के कारण विलियम का राज न चल सका और एक साल के भीतर ही वह राज- 
व्याग कर के चला गया | उंस के चले जाने के बाद अल्बानिया' बहुत-से स्वतंत्र भागों में 
बट गया | . पिछली यूरोप की लड़ाई में यनानी, इटालियन, मोंटेनेमिन, सब, आस्ट्रिया, 
हंगेरियन, बल्गेरियन और फ्रेंच सेनाओं का अल्बानिया पर अधिकार रहा । अस्थायी संधि 
होने के समय अल्यानिया के अधिकतर भाग पर इटली का! और बाकी भाग पर फ्रांस और 
 यगीस्त्ाविया का कब्जा था। फिर भी एक अरसंथायी सरकार की घोषणा कर दी. 
. गई थी. जो. इटली के सहकार से काम करना चाहती थी। ईसाइयों के दो पंथों के « 
. दो. आएंगी ले कर चार सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि समिति? मी निमग्युक्त कर दी. 
गई थी। बम ह 
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संषि-सम्मेल्लन में राष्ट्रों का अक्बानिया को बॉँट लेने का इृशदा देख कर 
अह्यानिया भे राष्ट्रीया। की लहर उठ खड़ी हुई झोर आअल्यानिया के लोगों ने 'शाज्य- 
प्रतिनिधि समिति! के नीचे एक राष्ट्रीय सरकार! क्रायम कर ली। उन्हों ने क्रांति कर के 
इटालियनों ओर फ्रांसीसियों को भी सन्‌ १६२० ई० में अल्वानिया से हृए जाने के लिए. 
मजबूर कर दिया। मगर यूगोस्लाव सनू १६२१ ई० तक नहीं हटे और उन्‍्हों ने उत्तरी 
अल्यानिया पर भी क्कब्ज़ा जमाने को कोशिश की, जिस पर लीग आव नेशंस” ने इस्तक्षेप 
कर के राष्ट्रों से कछ परिवतनों के साथ युद्ध के पूर्व की अल्बानिया की सीमाओं को मंज़र 
करा लिया । मगर झल्वानिया की सीमाओं का आखिरी फ़ेसला सन १६२६ ई० में ही 
एक समझौते से हो पाया था। आखिरकार पहली सितंबर, सम १६२८ ॥० को अहमद 
बे ज्ोगू प्रथण को अल्बानिया का मौरूसी राजा घोषित कर के अल्बानिया को यूरोप के 
दूसरे स्वाघीन राष्ट्रों की तरह एक स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अल्बानिया राष्ट्र 
की राज-व्यवस्था के अनुसार शहुवानिया में मौरूसी प्रजासतात्मक और व्यवस्थापक्षी 
ग़जाशाही है | राज-व्यवस्था के संशोधन का प्रस्ताव राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों की 
शोर से आ सकता है। मगर शाज-व्यवस्था के संशोधन का काम हर ७५०७० की 
अ्राबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुना हुआ एक व्यवस्थापक-सम्मेलन ही कर 
सकता है । 

सरकाए--क्रानून बनाने की सत्ता राजा और एक सभा की एक व्यवस्थापक- 
सभा. में है, जिस के सदस्यों को १४००० की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से 
प्रजा चुनती है। राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा और सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में 
होती है। नन्‍्याय-शासन व्यवस्थापक-सभा और कार्यकारिणी से अलग शंजा के नाम पर 
होता है | शजा राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति माना गया है। सेमा-विभाग के अतिरिक्त 
'शजा के सारे फ़रमानों पर प्रधान मंत्री और एक मंत्री के दस्तखंत होते है. | टर्की की तरह . 
बारह सदस्यों की एक 'कॉसिल आँव स्टेट! भी होती है। तीन अल्वानियन दो अंग्रेज और 
एक इटालियन, छः सदस्यों की, सिफ़े राजा को जवाबदार, एक 'राजमहल को मंत्रि-मंडली' 
भी होती है । 
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. शाज-व्यवस्था- सन १६०८ ६० तक बलगेरिया भी अर्की के अधीन एक 
स्थासत थीं, जिस को एक हद तक अपने शासन की स्वतंत्रता थी। सन्‌ १६०८ ई० के 
बाद से बंलंगेरियां भी एक स्वाधीन शष्ट्र हो गया। उस की राज-व्यवस्था पुरानी सन 
१८७६ ई० की राज-व्यवस्था पर बनी है, जिस में सन्‌ १८९४३ ० और सन्‌ १६०३ ६० 
में बहुत-से फेरफार किए गएं थे। सन्‌ श्८७६ इ० की राज-व्यवस्था काफ़ी उदार थी, 
मगर प्रजा के प्रतिनिधियों को सेब्रान्ये नाम की राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को वास्तव में 
बहुत कम सता रहती थी। बालकन युद्धों की प्लेग के कारण भी बलगेरिया को शांतिमय 
शाजनैतिक जीवन बिताने का मश्किल से ही समय रहता था। सन श्दद्धू७ ४० तक बले- 
गेरिया प९५ रूस का अधिकार रहने से बलगेरिया की व्यवस्थापक-सभा के नेताओं को 
एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति बनाना असंभव था | फिर राज-ज्यवस्था में राजा की सत्ता बढ़ा 
देने के बाद राजा की सारी सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा में विरोधी दलों को कुचलने 
भें किया जाने लगा था | 
क्‍ व्यवस्थापक-सभा--अल्वानिया की तरह बल्लगेरिया में भी सिर्फ़ एक सभा 
की एक शब्ट्रीय व्यवस्थापकन्सभा है, जिस को सेब्राम्ये कहते ह। इस शब्ट्रीय सभा में 
क़रीब. २७४ सदस्य होते हैं; जिन को बल्ञगेरिया के सारे मर्द नागरिक खुनते हैं। रादस्यों 
. की उंगप्न कम: से कम तीस वर्ष की होती है, ओर उन को चार वंषे के लिए प्ुना जाता है 
“ शब्ट्रीय सभा को क्रासून बनाने झौर आंय-ब्यय के तथा कार्यकारिशी के हुकमों एश लिये" 
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बंण के सारे अधिकार होते हैं। सारे मसविदे और प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के सामने पेश 
किए जाते हैं । सभा को शासन की जाँच-पड़ताल करने के लिए उपसमितियां नियुक्त करने 
ओर सरकार से प्रश्न पूछने का हक होता है। सभा की साधारण बैठक के अतिरिक्ति 
ज़रूरत पड़ने पर खास बैठकें भी होती हैं | 


शज-व्यवस्था में फेरफार करने और राजछुत्र के अधिकार-संबंधी नियम बनाने 
के लिए एक खास राष्ट्रीय सभा बेठती है, जिस को राष्ट्रीय सभा की तरह द्वी चुना जाता 
है । वस, इतना फ़क्क होता है कि राष्ट्रीय समा के एक निर्वाचम-क्षेत्र से एक के बजाय 
दो प्रतिनिधि आते हैं । के 


कार्यकारिणी--बलगेरिया राष्ट्र की कार्यकारियी की सारी सत्ता का केंद्र 
राजछुत्र भाना गया है। सन्‌ १६११ ३० तक राजा, बलगेरिया के प्रतिनिधि को देसियत 
से दूसरे राष्ट्रों से संधियां कर सकता था, मगर उन संधियों की आखिरी मंज़री के लिए 
शष्टरीय-सभा की मंज्ञरी की ज़रूरत होती थी | सन्‌ १६२१ इ« में सभा को मंक्षरी की क्रेंद 
समा की राय से ही हद! ली गई । राजा को मंत्रियों के द्वारा कानूनी ससविदे और प्रश्न 
रष्ट्रीय-सभा में पेश करने का अधिकार होता है। श्ट्रीय-समा में मंजर किए गए सारें 
मसविदों को क़ानून बनाने के लिए राजा की मंज़री की ज़रूरत दोवी है। व्यवस्थापक- 
सभा को भंग करने का हक़ भी राजा को होता है। राज-व्यवस्था के अनुसार शाजा और 
व्यवस्थापक-सभा या मंत्रि-मंडल और व्यवस्थापक-सभा में भयंकर झणड़ा छोने पर ही 
राजा व्यवस्थापक-सभा को भंग कर सकता. है, मगर कौम-सा झगड़ा भयंकर हैं और 
कौन-सा नहीं। इस का फ़ैसला शजा और. मंत्रि-मंडल 'करता है । श्रस्तु, व्यवस्थापक- 
सभा की ज़िंदगी बहुत हृद तक कार्यकारिणी की कृपा पर निर्मेर रहती है । सभा संग होने 


के दो मास के भीतर ही नया चुनाव हो जाता है । देश के भीतर या बाहर से खतरा . - 


उत्मन्न हो जाने पर और व्यवस्थापक-सभा की बेठकें बुलाना असंभव हो. जाने पर राजा 
को सारे प्रश्नों का फ़ेसला करने, क्रानून बनाने और सारा शासन का कामकाज चलाने 
का, राज-ब्यवस्थां के अनुसार इक्क माना गया है, मगर ऐसी हालत में शजा प्रजा पर 


नए, कर नहीं लगा सकता है.तथा मंत्रिमंडल की राय राजा के कामों से मिलनी चाहिए 


ओर मंत्रि-मंडश को राजा के सारे कामों की जवाबदारी अपने सिर पर ले लेनी चाहिए ) 
फिर भी जितनी जहदी मुमकिन हो उतनी जल्दी मंत्रि-्मंडल को अपने सारे काम व्यवस्थापक- 
सभा के सामने मेंज़री के लिए रख देने चाहिए।... हम बट हे 
क्‍ मंत्रि-मंडल के सदस्यों और प्रधान मंत्री को राजा नियुक्त करता है। बह मंत्री, 
राम्मिलित रूप से ओर झलग-अल्षर्ग साष्ट्र-सभा को. जवाबदार दोते हैं ।.. मंत्रियों के राजा :.. 
के हर फरमान पर दस्तखत रदते हैं और इस लिए. वह ऋोमूगी ओर राजनैतिक तौर पर. - * 
रशाया और व्यवस्थापक-सभा दोनों को जवाबदार होते हूं लक 


स्थानिक शसन--पल्गेरियां म॑ स्थानिक-शापन बिल्कल कूत्ति के ढंग पर... 
है। केंद्रीय सरकार के नियुक्त किए हुए प्रीपोक्ट के अपीन डिपाठसेंट का शासन एक. 


मर 
श्यो 
न्म्म्यडा कमर. 
पट, 
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स्थानिक चुनी हुई समिति की सल्लाह् से होता है। उसी प्रकार जिलों का नायब प्रीफ़ेक्ट 
शासन चलाते हैं। सब से छोश शासन-क्षेत्र कम्यून होती है। जिस में लगभग बिल्कल 
पंचायती शासन चलता है श्रौर जो राष्ट्र के राजनैतिक जीवन की इकाई और बुनियाद 
होती है | 
शाजनेतिक देक्--बलगेरिया के लोग हमेशा से बेचैन तबियत के हूँ, मगर 
पिछली लड़ाई में ओर उस से पहले की कई लड़ाइयों में भी बलगेरिया का बुरा हाल 
हो जाने से वहां के लोगों में और मी अधिक अशांति और असंतोष फैला था, 
जिस के फलस्वरूप इस देश में समाजवादी, समड्टिवादी और किसानवादी गरम विचारों 
की जैसी हवा बही, वैसी यूरोप के दक्षिणु-पूर्वे के भर किसी देश में नहीं बही | 
लड़ाई खत्म होने के बाद एक बहादुर और होशियार किसान ऐलेव्डोीडर स्टांबू: 
लिय्की की अ्रध्यक्षता में किसान-दल ने बलगेरिया में बहत ज्ञोर पकड़ा था। दो बार 
प्रयत्न करने पर भी जब कई दल की सरकार न चल सकी, तो किसान-दल ने व्यवस्था- 
पक-सभा अंग करा के नया चुनाव कराया, जिस में उन्हें छोटी-सी संख्या व्यवस्यथापक- 
सभा में मित्र गई थी। सगर इस दल के ह्वाथ भें सत्ता आते ही राजनैतिक दलों की 
भयंकर कलह शुरू हो गई झोर स्टांबूलिस्की श्रोर उस का दल इस शश में और भी कट्टर 
बन गया । उन्हों ने समाज-सचारों के एक गरम कार्य-क्म पर अमल करना ओर गाँवों 
को शहरों के खिलाफ़ उभाड़ना शुरू कर दिया, जिस से कुछ ही समय में इस दल ने 
दूसरे सारे राजनैतिक दलों, अखबारों ओर घंघा-पेशा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया । 
स्टांबू लिस्की का समाज-सवार का कार्य-क्रम तो अच्छा था, मगर उस का शासन का ढंग 
अच्छा नहीं था। उस ने सारे पुराने दल्लों के सूतपू्ब मंत्रियों को पकड़ कर उन पर लड़ाई 
छेड़ने के इलज़ाम के लिए. एक खास अदालत के सामने अभियोग भी चलाया था। इस 
दल का फ़ेसिस्टों की तरह अपना एक अलग नारंजी दल! था और कहां जाता है कि 
यह दल बलगेरिया के राजा ज़ार बोरिस को गही से उतार फ्रेकमी की तैयारी कर रहा 
था। स्टांबूलिस्की की “चालीस वर्ष तक गाँवों का शाज क्रायम रखने के इरादे की 
शेखी शरीर उस के दल अंड-बंड कामों के विरुद्ध बलगेरिया के सभी इलों ने खास कर 
शिक्षितचर्ग ने आवाज़ उठाई। मगर स्टांबूलिस्की ने चुनाव के नए कानून बना कर 
- विरोधियों का वैध आंदोलन तक करना असंभव कर दिया, जिस के फलस्वरूप गुप्त पड़यं॑त्र- 
: कारी आंदोलन बढ़ने लगा | आखिरकार अध्यापकों और सेना के अधिकारियों के एक 
 शुद्ट से लगभग सारे शिक्षितवर्ग और सेना की सहायता: से स्टॉबूलिस्की की सरकार की 
६ जून, सन्‌ १६२३ ६० को उखाड़ कर फेक दिया और प्रोफ़ेसर पलेक्ज्रेंडर ज्ानंकोफ्र 
.. को अध्यक्षता में एक प्रकार की अध-निरंकुश सरकार की स्थापना कर दी जहां-तहां 
किसानों ने अपने दल की सत्ता क्रोयम रखने के लिए. हथियार उठाए, मगर उन को 
. शीघ ही दबा दिया गया.। स्टांबूलिस्की को बुरी तरह कत्ल कर बोला गया।. . 
£ 7 7 दूर के बाद भी बंलगेंसियों में शांति नहीं: बहुत एसी तके इधर-उधर 
प्रार-काट होती रही | सितंबर रानू १६२३ ४० को समप्दियादियों को, जिन की: बलगेरिया 


"रा शि 
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में बहुत काफ़ी संख्या थी, क्रांति हुई और उस को भी भयंकर करा से कुचल दिया 
गया । फिर ज्ञामकोफ़ सरकार के पत्षपाती सारे मध्यम-बर्ग के पुराने दलों ने मित्र कर 
एक प्रजासत्तात्मक मैत्री' नाम की दल्लों की एक संघ का संगठन किया, जिस को बंड़ी 
मार-काट के बाद दूसरे चुनाव में आखिरकार व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या मिल गई | 
मगर वूसरे वर्ष भी हत्याओं और क्रत्लों की भरमार जारी रही। किसानों और 

समष्टिवादियों की संयुक्त सामना” नाम' की एक संस्था ने खास कर सरबिया के प्रवा- 
पियों की सहायता से बलगारिया' में पढ़यंत्रकारी आंदोलन जारी रखा। इस संस्था का 
हरादा ज़ानकौफ़ सरकार को उलट देना था। इसी संस्था की ओर से नववर्ष के दिन; 
बलगेरिया' की राजधानी सोफ़िया का मुख्य क्लब, जिस में उसी. दिन सरकारी अफ़सरों, 
अध्यापकों और मंत्रियों की एक मीड़ आमंदोत्सव मना रही थी श्रोर स्वयं सजा भी गया 
हुआ था, उड़ा देने का अयक्न किया गया था । दूसरी बार एक पहाड़ी रास्ते पर राजा की 
मोटर पर हमला किया गया था, जिस में राजा तो बच गया था, मगर उस के एक नौकर 
की जान चली गई थी | मगर इस संस्था की सब से भर्यकर करतूतों में इस्टर के दिन 
सोफ़िया के एक गिरजेधर को उड़ा देना था, जिस में एक सेनिक अफसर की सतक-क्रिया 
में---जिस को कम्यूनिस्टों ने मार डाला था--भाग लेने वाले १५० आदमी खत्म हो 
गए; थे | कहा जाता है कि इस गिरजाघर को कम्यूनिश्टों ने उड़ाया था। कुछ भी हो, इस 
घटना के बाद से सरकार की ओर से भयंकर अत्याचार शुरू हुआ, और किसान ओर 
समष्टिवादी दलों के नेताओं की बुरी तरह से जाने ले ली गई । कानून बना. कर बलगे- 
रिया में समष्टिवाद तक को प्रैरक्रानूनी कशार दे दिया. गया; परंतु इन पड़यंत्रों, कृत्लों 
श्र अ्त्याचारों से-थक कर, बाद में ज्ानकौफ़ मंत्रिमंडल के पक्षपाती दलों ने स्वयं 
इस मंत्रिन्मंडल के दाथ से सरकार की बागडोर के. ली और जनवरी सन्‌ १६२६ ई० में 

। लियापचेफ़ को नए मंत्रि-मंडल का मार सौंवा | एऐड्रालियापचेफ़ से अधिंसात्यक और 
पड़यंत्रों में भाग भ लेने वाले शोगों का एक मंत्रि-मंडल' तैयार किया। उस की नीति 
धीरे-धीरे शांतिमय और मर उपायों से परिस्थिति को ठीक करने की थी। मगर उस के 
समर्थकों में मेश न होने और उस का व्यवस्थापक-सभा में बहुत विरोध होने से सन्‌ 
१६३१ ६० के चुनाव में इस मंत्रि-मंडल की भी हार हो गई थी, ओर आख़िश्कार उद्यार- 
दल, प्रजायत्तात्मक दल, किसान दल और गरम दल के सदस्यों में से प्रजासतात्मक 
दल. के नेता एम« मेलीनोफ़ ने चार दलों का नया मंत्रि-मंडल रचा था| ता 
मलगेरियां दे गरुप राजमैतिक दलों में एक राष्ट्रीय उदार दलों और 'छदार 
. दल! दोनों को गिल कर उदार दल” है। यह दल पुराने दहों के मेज से बना था। 
. इसरा प्रमागरा[त्क्ष गैत्री' नाग का दल्ल है; जो स्टांबूलिस्की को निकालने के बांद 
त-से दलों को मिलना कर सना था आर जिस के मंत्रि -मंब्नल को सदर १६३९ ० में हा 
थे गई थी। इस दल का कार्य-क्रमा सरकार की सा बढ़ाना, सरकारी खर्च का करना, 
शत्षा में सुधार कश्मा और पड़ोस के राष्ट्रों से मिल-्जुल कर रहया है। शानकज यह 
सरकार फे विरोधी दलों मे से मख्स इल हैं | 
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गीसिए प्रशासतात्मक दल? है जिस के हाथ में सन्‌ १६०६-११ शरीर श९१८ से 
१६१६ तक सरकार थी। यह दल न वो बिल्कुल, गरम ही है और ने बिहकुल नरप ही । 
इसी दल के नेता मेलीनोफ़ से प्रजासतात्मक भेचरीदल्ल” की द्वार हो जाने पर सन्‌ १६३४ में 
प्रधान मंत्री बन कर नया मंत्रि-मंडल बनाया था। यह दल सब दलों के मिलने ओर देश 
में शांति क्रायम करने का पक्तपाती है। चोथा एक गरम दल” है' जिस की सन्‌ १६०६ #ई० 
में प्रजासतात्मक दल से निकलते हुए लोगों को ले कर ज्ञानकोफ़ ने स्थापना की थी। इस 
देख का कार्य-क्रम सहकारी संस्थाओं की रक्षा करना, करों में सुधार करना ओर बाह्कन 
शो की एक संघ बनाना है। इस दल' का भी एक सदस्य मेलीनोफ़ मंत्रि-्मंडल् में था। 
पाँचवां एक 'समाजी प्रजासतात्मक दल” है इस की स्थापना सन्‌ १८६३ ई६० में हुई थी 
ओर दूसरे इसी नाम के यूरोपीय दल्लों की तरद यह दल शांतिमय उपायों से समाजशादी 
स्थापित करने में विश्वास रखता है। इसी दल के गरम लोगों ने शलग हो कर १६०३ में 
एक अलग दल बना लिया था, जो सन्‌ श्६ १८ ६० में कम्यूनिस्ट दस कहलागे 
लगा था | 
छुठा दल किसान दल्ल' है जिस की स्थापमा सन्‌ श््ूप्६ ई० में हई थी। 
उस की लड़ाई के बाद एकदम ताक्षत बढ़ जाने और उस के नेता स्टॉबूलिस्की का दाल 
पाठकों को बताया ही जा चुका' है। यह दल खेती की सक्ञा करमे और किसानों की ताकत 
बढ़ाने में विश्वास रखता है । स्टांबूलिस्की की हार के बाद इस दल में दो नेताओं की अध्यक्षता 
में: हिंसा की विशेधी दो शाखाएं भी बने गई हैं | इन दलों के अलावा सातवां एक 'मज़बूर 
दुल! भी है जो सन्‌ १६२४ में कम्यूनिस्ट दल! गेरक्नानूनी ठहरा दिए जाने पर इस नए. 
नास से उठ खड़ा हुआ है । इस दल की नीति: और प्रोग्राम बिल्कुल पुराने 'कम्यूनिस्ट 
दल? का-सा ही है । 
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राज-व्यध्स्था--पंद्रहवीं सदी के उत्तरार्द से यूनान टर्कों का एक प्रांत बन 
गया था, भगर उन्नीसवीं सदी में क्रांति कर के यूनान ने टक्कों से अपनी स्वाधीनता छीन 
ली थी। कआांति के ज़माने में फ्रांस की तरह कई राज-व्यवस्थाएं यूनान के लिए बनाई 
और बिगाड़ी गई थीं, और किसी पर भी अमल नहीं हो पाया' था, मगर - यूरोपीय राष्ट्रों 
की लंदन में होने वाली सन्‌ १८३० ३० को कांफ्रेंस में इंग्लैंड, फांस और रस के संर-. 
ज्ुण में यूनान एक स्वाधीन राष्ट्र करार दे दिया गया था। बवेरिया के राजकुमार ओटो 
को यूनाम ने सन्‌ श्य११ ई० की संधि में अपना राजा स्वीकार कर लिया था, और २५. 
जनवरी, सन्‌ १८१३ ई० में वह यूनान के तख्त पर बैठ गया. था। उस ने ग्यारह बर्ष 
तक बिना किसी निश्चित राज-ब्यवस्था' के, सिफ़ एक सलाहकार-समिति की राय से सज- 
काज चलाया था, मगर सन्‌ श८्य४३ ई०-में यूनान में फिर क्रांति हो जाने पर राजधानी 
- एथेन्स में एक व्य्वस्यापक-सम्मेदग की बैठक बुलाई गई थी, जिस ने बेल्जियम और फ्रोॉस 
की समे १८३० ई० की. राज-व्यवस्था के नमूने पर. यूनान के लिए एक शज-यवस्थापेक- 
. व्यवस्था गढ़ कर फ़रवरी सम्‌ श्यध४ ई० में मंज़र की थी |. ४.०४ ० प 
सन्‌ १८६४ ६० में यूमान से राजा ओणे को निकाल दिया गया और. उस के. 
स्वान पर डेसगाक के शाइज्ञादा जाज को यूनान की गद्दी पर प्रथस राजा जाज के नासे 
कस जिता [दिया गया था । दस साले जय रा्षाय समाजन मे जज फो गद्ट | पर बिटाया' 
था, उसी से पुरानी शजञ-ब्यूचस्था की पुनधंदमा कर के अफटूवर सन्‌ श्यद्द ई०- से 
बूनान के लिए एक गई प्रजासनासदा राज्यबस्था मंजूर की। इस शाज-व्यवस्था: के... 
[ ह४४. 
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अनुसार यूनान में एक ज्यवस्थापकी वैध ओर मोरूसी राजाशाही मानी गई थी, यूनान 
के राजा को क़रीब-क़रीब इंग्ल॑ंड' के राजा का-सा स्थान दिया गया था। राज>वबस्था 
के एक शअ्रध्याय में प्रजा के अधिकारों का एलान था । राष्ट्र की प्रभशुवा राष्ट्र को अजा में 
मानी गई थी। क्रानून बनाने की सत्ता, राजा श्रोर व्यवस्थापक-सभा में सानी गई थी। 
कार्यकारिणी की सत्ता राजा को थी, मगर वह उस का' प्रयोग सिफ़, व्यवस्थापक-समा को 
जवाबदार, मंत्रियों के द्वारा ही कर सकता था| न्याय-शासन राजा के नाम पर सतेंत्र 
न्यायाधीश करते थे। व्यवस्थापक-सभा की सिफ़े एक समा थी, जिस को सोलह सौ की 
शाबादी के लिए. एक प्रतिनिधि के द्विसाब से चार वर्ष के लिए. यूनान देश के सारे 
नागरिक चुनते थे | सन्‌ १६११ ६० से इस राज-व्यवस्था में संशोधन कर के व्यवस्था- 
पक-सभा की एक दूसरी सभा को बरह 'कॉसिल श्रॉव स्टेट! भी स्थापित की गई थी, जिस 
के तमाम क्रायूनी अस्तावों को जाँचने ओर प्रक्तानूनी सरकारी फ़ीसलों को रद्द कर देने 
का अधिकार दिया गया था । 
मगर यूनान भी बलगारिया की तरह क्रांतियों, घरेलू कलह ओर भकंगड़ों और 
विदेशों के आक्रमणीं और कूटनीति तथा मार-काठ का शिकार रहा है । इन लगातार 
प्रद्यरों से, १८६४ की स्थापित यूनान की राजाशाही बिल्कुल जजर बन गई थी। अस्त, 
इस राष्ट्र की कमज़ोर सरकार पिछली लड़ाई के तूफ़ान से बच कर निकल आती तो 
बड़े अचंभे की बात होती । सन्‌ १६२३ ई० तक किसी अ्कार पुरानी राज-व्यवश्था चली | 
सन्‌ १६२३ ई० के खुनाव में व्यवश्थापक-सभा के ४०१ सदस्यों में से ३७० सदस्य 
प्रजातंत्रवादी वेनेज़ेलोस के दल के यदस्य चुन कर आए | उन्हों ने माय सम १६२४ में 
शजाशाही को खत्म कर के यूनान के प्रजातंत्र राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी शोर 
अप्रैल में प्रजा ने अपने मतों से व्यवस्थापक-समा के इस निश्चय का समर्थन किया । 
किर इसी व्यवस्थापक-सभा ने यूनान प्रजातंत्र की नई राज-ब्यवस्था रची जो २६ सिर्तबर, 
सनू १६९६ ६० को मंजुर हो जाते के बाद जारी कर दी गई । सन्‌ १६२६ ६० में छुनी 
जाने वाली व्यवस्थापक-सभा ये उस पर फिर विधार किया और जूम सन्‌ १६२७ हे? में 
बह अंतिम रूप में छाप दी गई। यह राज-ब्यवस्था' अंग्रेज्ञी, फ्रांसीसी और बेलजियम 
की राज-ब्वंवल्थात्ों के सिद्धांतों पर. गढ़ी गईं है। मगर इस शाज-व्यवस्या के अनुसार 
प्रनात॑त्र का रूप बदलने के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं हो सकता है । 
व््यवश्थापक-सम्रा--यनान शष्ट्र की प्रजा की प्रभुता इस राष्ट्र की व्यवश्था- 
पंकनसभा में. मानी गई है। क्रानून बनाने की सत्ता ब्यवस्थापक-सभां की दोनों सभाएं--एक 
प्रतिनिधि-सभा? और वूंसरी 'सिने८'---में रक्खी गई है.। 'प्रतिनिधि-सभा' में कम से कम . 
दो सी और अंधिक से श्रधिक ढाई--सी सदस्य होते हैं |सभा के लिए. अभ्मीदवारों की 
उम्र कंम से कम २५ -ब की. होती. चाहिएं, और सन" का. चुनाव चार साल' के लिए 
यूनान के सारे बालिंश गंदे मागरिक करते हैं। 'सिनेट! में. १९० सदस्य होते हैं,: . जिन में... 
से 8१ सदस्यों का प्रजा लगती है। हुए ध८६&४० जम-संख्या की आऔओमादी के एक 
निवाचन-द्ेव सी सिनेद का एक रादुस्व छुना जादा है | सिमट के दस सदस्यों को. अति ह ५ 
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निधिन्तभा ओर सिनेट मिल कर चुनती है, और अठारह सदस्यों को व्यापारी, विजारती 
उद्योगी और वैश्ञानिक संस्थाश्रों के मंडल चुनते 


साधारण क़ायूनी मसविदे व्यवस्यापक-सभा में सरकार और सदस्यों की और 
से पेश है| सकते हैं। मगर झाथिक यसविदे सिर्फ़ सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हैं। 


देगा पड़ता है। 'सिनेट” की 'प्रतिनिधि-सभा” के मसविदों को बदलते शोर नामंज़र करने 
का अधिकार होता है। यदि प्रतिनिधि-सभा” अपने मसविदे को जैसा का तैसा ही पास 
करने पर अडू जाती है तो दो भद्दीने तक चुप रह कर बहुसंख्या से फिर 'प्रतिनिधि-समा! 
में मसबिदा पास हो जाने पर, क्राबून बन जाता है, और सिनेट के विरोध का उस पर कुछ 
शसर नहीं होता है; परंतु 'सिनेट! की माँग पर दो महीने का समय बीतने के पहले दोचों 
सभाओं को एक सम्मिलित बैठक में मतविदे पर विचार हो कर, सारे सदस्यों की बहुसंख्या 
से भी फैसला किया जा सकता है। राष्ट्रीय बजट 'प्रतिनिधि-सभा' में पेश होता है, और 
'सिनेट! को उस पर अपनी राय एक मास के अंदर ज़ाहिर कर देनी पड़ती है, उस के बाद 
प्रतिनिधि-सभा” में बजट की श्राखिरी सूरत सभा को साधारण बहुसंख्या से तय की जाती 
है। यूनान की राज-व्यवस्था की ४६ वीं घारा में क्ानूग बनाने के ज़ाब्ते की सारी तफ़- 
सीलों का जितना जिक्र किया गया है, उतना किसी दूसरी राज-व्यबस्था में नहीं है | 


यूनान का मंत्रि-संडलः व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है। फ्रांस की 
तरह यूनान में भी क्रानूनी और शांसन के प्रश्नों का विचार करने के लिए व्यवस्थापक- 
सभा की समितियां रहती हैं| भ्यवस्थापकं-सभा के सामने आने से पहले सारे क़राबूनी 
मसविद्दों पर वह समितियां विचार कर तेती हैं। ब्यवस्थापक-सभा की एक पररष्टर विधय 
समिति? भी होती है। शासन की जाँच-पडताल के लिए खास तौर. पर सभा जाँच-समि- 
 तियां भी नियुक्त कर सकती है । 5 


कार्यकारिशी--कार्यकारिणी की सत्ता फ्रांस की तरह प्रजातंत्र के प्रमुख में 

मानी गई है और यूमान के प्रमुख को भी फ्रॉस के प्रमुख के मुकाबले के अधिकार होते 
| व्यवस्थापक-सभाो की दोनों समाएं एक सम्मिलित-सभा में सारे सदस्यों की कम से 
कम ह संख्या की दाज़िरी और हाज़िर सदस्यों की आधी से शअ्रधिक संख्या के मतों से 
 थूनान प्रजातंत्र के प्रमुख का पाँच वर्ष के लिए घुनाव करती हैँ | पहली- बार मत पड़ने. 
पर कोई ने चुना जाते पर सब से अ्रधिंक मत पाने वाले उम्मीदवारों के लिए. दूंसरी, और 
तीसरी बार वक मत पड़ते हैं। एक काल' पूरा' हो जाने पर फ़ोरन ही दूसरे काल . के लिए. 
 ढहोडईे प्रमुख नहीं हो सकता थे। असग्ध का कोई हकसे बिना कियी जवायदार नसंत्री को शद्दी 
हा के बाड्ापदा नहीं होता है | ब्यवशावक्कतंमा के क्ापू्ती को उल्ेट्य था साभज़र ग्स्नि ः 
 क्षा इक्ष पगुस को नहीं होता है। व्यवस्यापक-सभा की तेठकें ने होने पर ग्रमुस्त--अगर ' 
५. सभा ने उस को यह शपिकार सौंपा है तो--फरमानी क्रानून भी जारीक्षिए सकता है, जिस , 
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! फ़ीरम ही दोनों सभाओं के सदस्यों की 'गिशित समितियां? मंज्षुर कर लेती ६ 
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मंत्रि-मंडल के सदस्य प्रधान मंत्री की श्रध्यक्षता में प्रमुख के सारे श्रौर एलानों 
के लिए व्यवस्थापक्-सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रि-्मंडल की कारबाई भी 
इंग्लंड के मंत्रि-मंडल की तरह चलती है। प्रतिनिधि-सभा के विश्वास पर मंत्रि-मं 
की जिंदगी निर्भर रहती है। सरकार की आम नीति के लिए मंत्री शम्मिलित रूप से ओर 
अपने विभागों के जिए अ्ल्नग-अलग प्रतिनिध-समा को जवाबदार होते हैं । 
राजनतिक दल ओर सुरक्काइ---ऊपर की शाज-व्यवस्था यूनान में क्वायम 
तो है, मगर काम बिल्कुल मिन्न व्यवस्था पर चलता है। क्योंकि कपर की राज-व्यवस्था 
बनने के समय से बराबर यूनान में अशांति और सार-क्राठ मची रहती है। राजनैतिक 
नेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्डा ओर सैनिकों और खेबटों के झंगड़ीं के कारण, 
एक के बाद दूसरी सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती रहती हँ। सन्‌ १६२५ ई० में पेंगेलोस 
नामक एक सेनापति ने तल्नवार के ज़ोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-सभा को भंग कर दिया था । उस ने यूनान के लिए शुद्ध शासन ओर नई 
ब्यवस्थापक-सभा के चुनाव का वादा किया था, मगर उस के एबज़ में माशल ला और 
अखबारों पर सरकारी देखरेख कायम कर दी थी। अस्तु, फिर यूनान में कांति हुई 
पेंगेलोस भाग गया, और पुरानी राज-व्यवस्था फिर क्रायम हुई । 
यूनान के भुख्य राजनैतिक दलों में एक लोक-दल” है, जो व्यवस्थापकी 
सरकार की पुनःस्थापना, कृषि और व्यायार की उन्नति, उद्योगों को सरकारी सहायता, 
मालिकों ओर मज़दूरों में संघीय सहकार और मज़दूरों के बुढ़ापे के बीसे का पक्षपाती है 
पिछले चुनाव में इस के १६ सदस्य प्रतिनिधि-समा में चुने गए थे। दूसरा कृषि-हितों का 
 फक्षपाती एक क्षषि-दल” है | अलुदार प्रजातंत्रवादियों ओर प्रगतिशील उदार लोगों का' 
एक उदार संघ” नामक दल है। अनुदार प्रजातंत्रियों की संख्या बहुत कम है। प्रगति- 
शीज़ञ उदारों का नेता बेनीजेलीज़ है और उने॑ का कार्य-कम शासन का अधिकार: विभाजन * 
क्ानूस बनाने के लिए व्यवस्थापक-सभा के. बड़े-बड़े कमीशनों की स्थापना, आर्थिक 
पुर्नंधदनां, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफ़ी सरकारी सहायता और सरकारी खर्च में कमी 
करना हे । द 
हि बूसर/ एक अजातंत्र संघ नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल' का गश्म अंग 
था और जिस के सदस्यों को सत्‌ १६२२ $० में प्रजातंत्र के पत्षपाती होने के कारण जेलों 
' की हवा खानी पड़ी थी। सन्‌ १६२३ ई० से पहली बार इस दंल के नाम में बाक्रायदा 
. प्रजातंत्र शब्द जुड़ा था, तब से. यह दल" प्रजातंत्र का मुख्य सहारा, रहा है। इस दल का 
« कीर्य कम यूनान की आम पैदावार बढ़ाना और  मज़ंदूर पेशाबर्ग को उठाना बे | इस के 
 अतिर्कि एक समष्डिवादी दल” और दूसरा एंक आज्ांदराय दल्ल” सी है | शाज़ादाय 
दल! पुगने राजापज्ञी दल्च' का अंग दे और पू जी और व्यक्तिगत मिलकियत की रा; कृषि 
आर व्यापार की उन्नति श्विदज़रजेंद की सेना-पकति और लीग शॉबू नेशस्स में सागता है । 
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डिसेंएजाइजेशन आफ ऐडशिविस्टशन। 


न कि स़््श्‌ 
डेल्माक की सरकार 





राज-व्यवस्थ[--डेन्याक को ५ जून, सन्‌ श्य४६ ई० में अंडलोग! नास की 
ग़्ज-वब्यवस्था प्राप्त हुई थी। इस राज-ब्यवस्था के अ्रनुसार डेन्माक में एक भीरूसी राजाशाद्दी 
कोर 'रिसडाग' मास की  व्यवश्यापक-सभा की स्थापना की गई थी। “रिग्सडाग! की दो 
सभाएं थीं एक लेड्सटिंग” और दूसरी 'फोकंटिंग” | लैंड्सटिंग में ४० वर्ष की उम्र से ऊपर 
के मालदाश्वर्ग के २८ सदस्य होते थे, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोक्षरटिंग के 
सदस्यों को ३० वर्ष के ऊपर के डेन्माक के सारे सद नांगरिक चुनते थे। कारयका रिशी अजा' 
के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी। श्रस्तु, 'फोकटिंग” की राजा और 'लेंडसर्टिंग' के 
मुक्काबले में कुछ नहीं चलती थी। 'लेंड्सटिंग” मालदारों का अड्डा होने से हमेशा कोकदिंय' 
का. विरोध करती थी | सम्‌ श्यश४ ३० तक दोनों समाश्रों में हमेशा संगड़ा होता रहता था | 
ख्राम-तौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सरकार का काम चलाया जाता था 


और कर लगाए जाते थे। बींस वर्ष तक राजा! ओर लेंडसरटिंग” के समर्थन से एक मंत्रि- 


मंडल ने 'फोकंटिंग! के विरोध से सरकार चलाई थी, ओर इस बीस वर्ष में एक बार भी 

फोकणिंग ने कभी सरकार के लिए एक कौड़ी मंज़र नहीं की थी।' सन्‌ १८४४ की 
- पहली बार होनों सभाओं में समझीता हुआ था; मगर फिर भी दोनों समाओं का झांगेड़ा .. 

कायम ही रहा, मिस मे फोकटिंग और उस के गरम दश की ताकत प्रजा की सहीयता से. .. 
बढ़ती गई और लेंदसटिंग की ताक़त क्रम होती गई । पिछली नृरोगीय लड़ाई शुरू होने के... 
वाद डेन्मार्क में राजगैतिक स्थिति काफ़ी भर्यकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था . 
में सन्‌ १६१५ ३० में फेर-फार करता पड़ा था। छड्डाई के बाद वबारतेह्ता की संधि के 
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अमुसार डेन्माक का जझैत बढ़ जाने पर फिर शाज-व्यवस्था में संशोधम छुआ था और इस के 
बाद के रूप में शमी तक वह डेन्मार्क में जारी है। इस राज-ब्यवस्था के श्रमुसार डेन्माक 
में सीमित राजाशाही ओर व्यवस्थापकी सरकार है। रशाज-वब्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओ्रों में मंज़र हो जाने के बाद रिग्रड्ाग को भंग कर 
दिया जाता है और नया चुनाव किया जाता नई रखिलडाग के फिर जन प्रस्तावों के 
मंज़र करने पर संशोधयों पर प्रजा के मतदारों का हवाला लिया जाता है। सारे मतदारों 
की कम से कमर ४४. फ़ी सदी संख्या और मत देने बालों की बहसंख्या के संशोधनों के पक्ष 
में होने पर संशोधन मंजुर होते है । 
कारमका रिशी--राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में थासी गई है । राजा फो, 
राज-व्यवस्था की शर्तो' के अंदर, सारे राष्ट्रीय मामलों में सब कुछ अधिकार ट्ोता हे | 
मगर इस अधिकार का प्रयोग बह अपने मंत्रियों के द्वारा करता है। राजल्यवस्था के 
अनुसार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री जवाबदार' होते हैं । मगर व्यवस्थापक- 
सभा को वे जवाबदार गाने गए हैं या क्रिस को, इस का कहीं कुछ साफ़ जिक नहीं है। 
यह ज़रूर सच है कि कानूनों ओर शासन रे संबंध रखने वाले फेसलों पर, उन के 
बाक़ायदा होने के लिए, राजा और किसी न किसी मंत्री दोनों के दस्तस्तों को ज़रूरत 
होती है । फ़िर भी यह बिल्कुल साफ्र नहीं है कि उस मंत्री के हस्ताज्षर कश देने से 
उस की किस को जवाबदारी हो जाती है | शायद मंत्रियों की जवाबदारी का श्रभी तक 
डेन्मार्क में सिर यही अर्थ होता है कि शेरक्ाबूनी कामों के लिए उन पर अदालत में 
मुक्दया चलाया जा सकता है । मगर धीरे-धीरे डेन्माक में भी वूसरे देशों की तरह एक 
दिन मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा, सेस कर प्रतिनिधि-सभा, को जवाबदारी का स्वाज 
झबश्य कायम हो जायगा | द 
.. . मंत्रियों को नियुक्त करया और निकालना भी राजा का काम होता है। मंभियों 
की सभा को डेन्माक में कोसिल आग स्टेट! कहते हैं झोर उस के झध्यण् के स्थात पर 
राजा खयं बैठता है | युबराज़ भी बालिश होने पर संतियों की सभा में बराबर बैठता है | 
राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की सभा के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में काम-कॉज 
चलाने का. प्रबंध करता है। मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बैठने 
वाली मंत्रियों की सभा सिर मंत्रिन्सभा? कहलाती है। और राजा को इस सभा के 
फैसलों का विरोध करने ओर उने को पुना। विचार के लिए: कौंसिल' आग स्टेट” की 
दूसरी सभा. में रखने का हक होता है] बिना! शिसडाग की सर्ज़ी के राजा को सुद्ध छे 
संधि करने, दूसरे राष्ट्रों से मेत्री जोड़ने ओर व्यापारी समझौते शाड़ीय जमीन देने, . 
ओर कोई इस प्रकार का समभझौता करते का जिरश से देश के अचलित काभूशों पर असर .. 
पड़े, इक नहीं होता है। है # अप 


कवस्थापंक-स भा--डैन्माक की व्यवस्यापक-समा को सितारा कहते हैं और 
पोडडिंग! और लेड्सर्टिगों उस की दो शास्राएं होती हं। 'फ़ोकर्थिग भे॑ करीब १४४६ 
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सदस्य द्वोते हैं, जिन को २४६ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक चार साल के लिए चुनते हैं| 
हर मंतदार को उम्मीदवार होने का हक्ष होता है | लेंडसरटिंग में ७८ सदस्य होते हैं, जिन 
को विस्तृत निर्वाचन-ज्षेत्रों से ओर ठेढ़े चुनाव से ३४ वर्ष के ऊपर के मतदारों-ह्वारा आठ 
साल के लिए चुना जाता है । मगर लेंडसर्टिंग के सारे सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं 
होता है | हर चार साल बाद इस सभा के आने सदस्य चुने जाते हैं। रिसडाग की 
सभाओं की बैठके' हर साल अक्टूबर के पहले मंगलवार से शुरू हो कर छु:-सात मददीने 
तक होती रहती हैं | रिसडाग के सदस्यों को राजधांनी कोपेनरिगन में रहे पर ४२०० 
क्रीमर सालाना और परांतों में रहने पर ५००० क्रोनर सालाना मत्ता विल्वता है | 


शिप्तडाग की दोनों सभाओञ्रों की साधारण और खास बैठकों बुलाने और स्थगित 
करते का काम राजा करता है। राजा फोकटिंग' को भंग भी कर सकता है। एक बार 
फोकर्टिंग भंग हो कर नई चुन आने के बाद भी, किसी ससविदे' पर उस का और 
'लडसटिंग” का मतभेद क्रायम रहने पर, 'लेंड्सटिंग' भी भंग की जा सकती है। राजा 
को 'खिसडाग? में क्वानून पेश करवाने का अधिकार होता है और रिग्सडाग में मंजर हुए 
क्ांमून के लिए राजा की मंज़ुरी की ज़रूरत होती है। 'रिसडाग! की दूसरी बैठकों तक, 
शजा के किसी क्वानून को मंजूर न करने पर, वद् क़ानून रद्द हो जाता है । 'सिसडाग! की 
बैठकों न होने के समय शजा को फ़रमानी कानून जारी करने का भी अ्रधिकार होता है। 
मगर यह फ़रमान शज-््यवस्या के विरश नहीं हो सकता है' शोर उन को रसिसश्लाग की 
सभा होते ही सभा की मंज़री के लिए रख दिया जाता है। डेन्याक में कर सिक्के कर- 
संबंधी कानूनों के अनुभ्ार ही लगाए जां सकते. हैं | 


राजनतिक दल और सरकार-...ढेन्माक हमारे देश की तरह क्लवि-प्रधान: क्‍ 
देश है! मगर कुछ वर्षो" से वहां उच्ोग की भी बड़ी उन्नति हो गईं है, जिस से देश' की 
क्रामादी का लगभग एक तिहाई भाग अब उद्योग और कारीगरी पर जिंदगी बसर कंरता: 
- है। ज्ञमीदार और अमीर किसान डेन्माक में 'उदार दक्ष! के पक्षपाती छोटे' किसान. 
शाम तोर पर गरम दल' के पत्चपाती होते हैं। समाजी ग्रजासत्ता दल्च! का बाहुबल 
उद्योग संघें' हैं। मालदार लोग अनुदार दर! के समथक हैं | ; । 


 आखुदार दल् होंड्सटिंग को फोकटिंग के बंशबर शक्तिशाली बनाने और सेना. 
को मज़बूत करने में विश्वास रखता है | सन्‌ १६२० ई० से यह दर्ल उदार दलांका 
संमाजी प्रजासतात्मक दल और गरम दल! के विरेध में बराधर साथ देता ह | उदार 

॥ प्ीकर्टिंग को हींइवरटिंग दो आभिक शत्तिशाल्री त्री रखने, खर्ंब व्यापार नीति, सरकोर के 
कृग थ कम इत्तादंप आर गज़ररा के बीए का पश्ुतातिा हैं | परम द्वार सन्‌ १६०५, में. 


न 


उदार दल २। “2 च्याए थनीा था। | सार एएं। लगा मंधार। शागा कि कं,१| 0 8: ज्षमीन को ' । कु 


छोरे-छोटे पढ़ों में बाँटने का होगी है। सगाजी प्रभाससात्मक दशा धूरोप के दूसरे इसी: 


हा 

| ५ 
२. ते ; लक हद रे 
नाग के दलों के मगाजशाही कार्य-क्ा को मानते वाक्षा है। दूसरे छोटे दलों: में आप: 


१५२९ ] यूरोप की सरकारें 

सत्ववादी राष्ट्र दल” है, जो 'एक कर!” के पिद्धांतों का पत्षपाती है। दूसरा जर्मन अल्प 
संख्या का जनों के हितों की चिंता रखने बाल! एक 'स्शेसविग दल” है'। सन्‌ १६२६ ई० 
के चुनाव के बाद रिसिडाग मे विभिन्न दलों के इस प्रकार सदस्य थे ;-- 


द्ल फोकर्टिग लेंडसरिंग 
अनुदार दल २५2 १२ 
गरम दल हे १६ ष्द 
पमाजी प्रजासत्तात्मकदल ५१ २७ 
जदार दल ४४ सर्प 
सत्यवादी राष्ट्रदल रे हे 
स्तेसविग दल हम ७ 


इस साल का मंत्रि-मंडल्ञ समाजी प्रजासतात्मक दल और गरम दल के मेल से 
बना था। 

द डेन्साक में सहकारी संखाओरों का बढ़ा जोर है। सहकारी संगठन से डेन्माक की 

खेती को बड़ा फ्रायदा पहुंचा है । सन १३५६ ६० के एक साल में इन सहकारी संस्थाओं 
के द्वारा क़रीब डेढ़ अरब का व्यापार हुआ था। 


"फ््ात्रत्ा दिल दर फ्त ५९४११ ७ त:; 


... . लिंगिन पैक्‍्स | 


] 
9.र्ज 
५ 
न । 


हह/ड के ऑरकाएड 
ननन+लयध्पपी। १:2० 


रांज-व्यवस्था--हालंड की स्वाधीनता का इतिद्ास भी बड़ा ज्वलंत और रोमां- 
कारी हैं, मगर हमारे मतलब के लिए इतना काफ़ी होगा कि सन १८१४ ई० से हा्लेड' 
बेलजियम के साभे में संगुक्त शज्य नेदरल॑ड्स” का सदस्य था और तय ८४० 
६० में बेलजियम के अज्षग हो जाने पर उसे की राज-व्यवस्था' अलग हो गई थी। मगर : 
सन्‌ १८४८ दई० तक इस शज-व्यवस्था में: मंत्रियों की जवाबदारी तथा ऊपरी सभा के 
सदस्यों की नियुक्ति के खान भें चुनाव के प्रजासतात्मक सिद्धांतों का. समावेश नहीं हुआ 
था | सन्‌ श्य८७ है० और सन्‌ १८६६ ४६० की योजना के अजुसार सिर हैसियत. बाल 
वर्गों" को मताधिकार था | मगर सन १६१६ के एक स॒धार भें २१ वर्ष के ऊपर के सब . 
खी और पुरुषों को मताधिकार दें दिया गया है। हालेंड' की राजव्यवस्था के अनुसार 
. इस देश में राजाशाही और प्रजाससात्मक और जवाबदार सरकार है। राजगही के . 
_ उत्तशविकारियीं के संबंध में भी राज-ज्यवंस्था में बढ़ी तफ़सील से योजना. की गई है।' 
सम १६२० ई० के एक 'शाही राज-व्यवस्था संशोधन कमीशन! में राजबंश का कोई 
सतशाधिकारी न रहने पर हातड में विभा राजा की सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया . 
ये गार इस पर्तातब को मंजर ने कर ध्य सने १६२२ बल व्‌ शजजे८ के बारे रस थूह्टँ . 
बोजना दक्ी गई थी कि राणछुत का कोई उत्तग भिकारी ने रहने पर ट्राई की ब्यवश्थापकं- 
शाभा की दोगों समाओ्रों के सम्मिशित संशोज्ञना फेशान मे सारी सा शा जआायगी ऑ 
यही सम्मेज्ञन नया 'उस्तराधिकारी मियुक्त करेगा । 


४४ 


शैप४ यूरोप की सरकारें 


व्यवस्थापकेसंभा--हालेंड की व्यवस्थापक-समा को स्टेट्स जेनरल” कहते 
हैँ और उस में 'ऊपरी” और निचली” दो सभाए होती हैं। “निव्र॒ली सभा? में १०० सदस्य 
होते हैं, जिन को सारे मताधिकारी नागरिक चार साल के लिए, अनुपात-निर्वाचन की 
पद्धति से चुनते हैं| ऊपरी सभा? में ५० सदस्य होते हैँ, जिन को प्रांविक धारा सभाए 
नती हैं। सन १६२२ ६० तक “ऊपरी सभा” के सदस्यों को नी वर्ष के लिए चुना जाता 
था और सदस्यों की एक तिहाई संख्या का हर तीसरे वर्ष खुनाव होता था। सन्‌ १६२२ 
के एक संशोधन के बाद से ऊपरी सभा का चुमाव छः वर्ष के लिए. होता है और आधे 
दस्य हर तीसरे साल बदल जाते हैं। फ्राबून बनाने की सत्ता 'स्टेट्स जेनरल' और 
राजा दोनों में मानी गई है । हर एक क़ानून की यंज़री के लिए दोनों सभाओं की राय 
की ज़रूरत होती है | सारे कानून “निचली सभा” में पेश होते हैं। उन को मंजर करने और 
रह करने का अधिकार ऊपरी-सभा? को होता है। बजट भी पहले निचली सभा में ही 
पेश होता 


कार्यकारिणी -- सरकार के सारे कामों के लिए मंत्री जवाबदार होते ह | शाणा' 
को किसी क्रामूल को नामंज़र कर देने और व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाश्नों का एक 
सभा को भंग करने का हक जरूर होता है | मगर जवाबदारी मंत्रियों की होने से राजा 
छापने इस अधिकार का प्रयोग मी मंत्रि-मंडल और व्यवस्थापक-सभा की राय के अनुसार 
ही कर्ता है | सन्‌ १६२२ ६० तक मंत्रि-मंडल की राय से युद्ध छेड़ने और घूसरे राष्ट्रों 
से संधियां मंज़र करने का भी अधिकार राजा को था। मगर अ्रथ इस सत्ता के प्रयोग के 
लिए, भी ब्यवस्थापक-सभा की आज्ञा की आवश्यकता होती है। राज-व्यवस्था में शाजा के 
मंत्रियों के नियुक्त करने और निकालने के अधिकार का जिक्र है; प्रधान मंत्री या मंत्रि- 
मंडल का कहीं केाई ज़िक्र नहीं है | परंतु इंग्लैंड की तरह डेन्माक में भी प्रजासत्तात्मक 
सरकार का विकास होने के कारण वहां भी यह एक वज्यवस्थापक रिवाज बने गया है कि 
राजा निचली सभा के बहुवंख्या-दल के नेता के प्रधान मंत्री नियुक्त करता है तथा 
उस की राय से मंत्रि-मंडल निमश्नुक्क करता है। मगर डेन्माक में मंत्रियों के! दोनों सभाओं 
की च्चाशं में भाग लेने का अधिकार होता है, जो इं्लेंड' भें नहीं होता है| मगर किसी 
सभा -के सदस्य न होने पर, उसे में मत देने का उन के अधिकार नहीं होता है । दसरे 
. प्रजासतात्मक रष्ट्रों की तरह मंत्रियों की समाश्रों मे आलोचना की जाती है और उ॑ 
.. काम-काज के विषय में जन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्वस्थापके-समा का साल में आम- 
तीर पर एक बार जज्सा होता है। मगर मंत्रि-मंडल की राय से राजा अधिक जजूसे भी 

बुला सकता है |... . 


क्‍ प्वीदंह सदस्यों की एक 'कोंसिल व स्टेट! भी होती है, जिस को राजा राष्ट्र के 
| हट ह ० प्रख्यात एग्पों में से चुनता है. और जिंस का अ्रध्यक्ष बह स्वयं होता है।  क्ानूनों ओर 
शासन की नीति और फरमान निदालने के विषय में राजा और मंभि-मंडल इस सभा से 
. सलाह लेता दें | 5 


हालेंड' की सरकार [. ३५४, 


| स्थानिक-शासनं--स्थानिक-शासन प्रांतों और कम्यूनों के द्वारा चल्लाया जाता 
है। इलेंड' में कुल ग्यारह प्रांत और ११०० कम्यूनें हें। हर पंत में मजा की चुनी हुई 
एक धारा-समभा? होती है और इस सभा के सदस्यों की एक छोटी कार्यकारिणी समिति” 
प्रांतीय सरकार का काम-काज चल्लाने के लिए होती है। कार्यकारिणी समिति” को 
धघारा-सभा? की राय से प्रांत के हित में सब प्रकार के फ़रमानी क़ानून भी जारी करने का 
शधिकार होता है| मगर केंद्रीय सरकार की मंज़री इन फ़रमानों के लिए. ज़रूरी होती है 
केंद्रीय सरकार 'कॉंसिल आँबू स्टेट' की राय से इन फ़रमानों को मंजर करने से इन्कार 
कर सकती है | एक 'शाहो कमिश्नर हर प्रांतीय धारा-सभा' ओर उस की "कार्यकारिणी 
समिति! का अध्यक्ष होता है ओर वही प्रांतीय अधिकारियों के काम-काज की देख-भाल 
करता और केंद्रीय सरकार के हकमों का पालन करता है | 

का्यनों की भी चुनी हुई सभाएं होती हैं। उन को शासन के ऐसे उपनियम 
बनाने का अधिकार होता है जो श्रांवीय सरकार की छा के विरुद्ध न हों। कम्यून को 
सभा का मेयर अर्थात्‌ अध्यक्ष केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, जिस से केंद्रीय सरकार की 
कम्यून पर हुकूमत कायम रहती है| आरंतीय कार्यकारिणी समिति! को कम्यून का बजद 
नामंज़ुर कर देने का हक़ होता है । 

न्‍्याध--न्याय-शासन के क्षिए हेग भे एक सब से बड़ी 'राट्रीय अदालत” होती 

जो नीचे की अदालतों से अपीलों और व्यवश्थापक-समा के सदस्यों, मंत्रियों और दूसरे 

बड़े अधिकारियों के शासन-संबंधी अ्रपराधों के मुक्कदर्मो पर विचार करती है। उस के 
नीचे पाँच अपील की अदालतें?, इक्कीस ज़िला अदालतें! और १०१ खानिक 'छोटी 
ग्रदालवें' होती हैं | न्यायघीशों को जन्म मर के लिए राजा चुनता है। राष्ट्रीय अदालत 
के न्यायपीशों को वह व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा को बनाई हुई एक सूची मं से 
नियुक्त करता है | रा 

शासन के झगड़ों के किए. एक 'शासकी अदालत” और सैनिक अपराधों के 
एक सैनिक अदालत? भी हेग में होती है । 
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गजनेतिक दलबंदी-- दलेंड' के नरम सरकायक्षी दलों में अधिकतर 

धार्मिक दल हैं, जिन में से एक रोमन केथौलिक राष्ट्रीय दल्/, दूसरे को ते-विशेधी दला.... 
झोर तीसरे ऐतिदातिक संघ! तीन दलों का सन्‌ १६०० श १६२३ 2० तक आभ्मि- 
लित समूह था । इन दलों के भी गर्म अंग हूँ । मगर ठ्यवत्यायक-तना के गरम देखा गे 
एक उदार दल”, दूसरा 'उदार प्रजासंत्तात्रक दल, तीयश ह्माजी प्रजाततात्मक दल. 
और चौथा 'तमिश्टवादी दल” है । ये दल विचारों में एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि कभी ... 
इन सब का मिल कर एक मज़बूत सरकार का विरोधी समूइ- नहीं बनता है.। फिर भी... 
एफ बात में ये सारे दल एकमत है कि सरकार के धांगिक पभावों से दूर रहना चाहिए २ 

' ओर सरकार के भारमिक गामनों मे इस्तबप नहीं करता चााह॥ । ; होलिड के दा पामिक, 
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अमुदार, प्रजाभतात्मक ओर समाजवादी हृत्यादि; सब्र प्रकार के विचारों पर बने होने के 
कारण इस देश में मंत्रिमंडलों का बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार तो यहां 
के नौबत पहुँच गई थी कि अक्टूबर सम्‌ १६२३ से जनवरी सन्‌ १६२४ ह० तक हालें 

में कोई मंत्रिमंडल ही नहीं बन सका था। मजबूर हो कर राजा के पुराने मंत्रिमंडल 
का इस्तीफ़ा नाभंजर करना पड़ा था; क्‍योंकि इतना समय बीत जाने पर भी केाई प्रथा: 
मंत्री नया मंत्रि-मंडल नहीं बना सका था । 

गेशन फकेैथोलसिक दु--निरा धार्मिक दल है । ऋति-विरोधी दल! 
उदारबाद और समाजवाद का विशेषधी, झारेंज विलियम फे सिद्धांतों पर राष्ट्रीय सरकार 
का पत्चपाती, अनुदार, कट्टर राष्ट्रीयवादी, आरेज-बंश का समथक, मज़बूत जल और 
थल सेना रखने, रविवार के दिम पूरी शांति रखने ओर पजा पाठ करने, मौत की सज़ा 
के पुनर्जीबित करने, जबरदस्ती टीका लगाना बंद करने और मुर्दा जलाना बंद करने का 
तरफ़दार है। इसी दल के प्रजासतसात्मक विचारों के विशेषी सदस्यों ने अलग हो कर एक 
(साई ऐतिशासिक संघ दल” बनाया था। जिस के राजनैतिक और घार्मिक विचार भी 
क्रांतिनविरोेधी दल” से मिलते-आुलते हैं, मगर आशथिक विचारों में यह दल्ल 'लदार दल” 
से मिल्लता है। 

... उदार दल्--में अधिकतर बड़े व्यापारी श्रौर विद्वान लोग द्ोते हैं | यह दल 
 उद्यार सिद्धांतों यानी खतंत्र व्यापार, कम से कभ सरकारी हस्तक्षेपः खास कर उद्योग भें 
. और मज़बूरों के हितकारी कानूनों का हामी है | इस दल के गरम लेगों ने सत्‌ १६०१ में 
अलग-अलग होकर 'उदार प्रजासत्तात्मक दल” बना लिया था, जो श्रब मज़दरों के लिए 
बहुत-से सुधारों का पक्षपाती और सेना बढ़ाने करा विरोधी है। दूसरे दो 'समाजी प्रजा 
तत्तात्मक दल” और 'समश्िवादी दल” इसी नाम के यूरोप के दूसरे दलों की तरह है। 
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शज-ध्यवखा--्यूरोप के बिल्कुल उत्तर-परश्चिम कोने में, हाथी की सूँड़ की 
तरह लटकने वाले स्केंडीनेवियन पेनिनशुला के दोनों राष्ट्रों, नावें और स्वीडन, की सरकारें 
यूरोप की पूरानी सरकारों में हैं। नाव की राजव्यवस्था सन्‌ श्य१४ ई० में बनी थी। 
उस के बाद उस में कुछ संशोधन भी हुए हैं। इस राजन्ब्यवसा के अ्रभुसार नाबे एक 
स्वाधीम राष्ट्र हैं जिस में अखंड मौरूसी राजाशाही सरकार है | की, 


कार्यका रिशी---राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजव्यवस्था के. अनुसार राजा. 
में मानी गई है। मभर बहुत दिनों के राजा और प्रजा में कड़े के बाद अब्र ऐसा रिवाज 
बन गया है कि शजा की सत्ता का प्रयोग प्रजासतात्मक और ग्रजा के जवाबंदारी के 
के सिद्धांत पर होता है । राजा की सद्दायता करने के लिए एक प्रधान मेंत्री और कमर से . 
कम सात और संत्रियों का एक मंत्रि-मंडल' होता है| राजा के हर हुक्म पर, उस के बाक्ा- 
यद। होने के लिए, क्रियी ने किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं| राजा के. व्यवस्थापक-सभा _ 
भंग करने का हक़ नहीं होता है.।. उस व्यवस्थापक-सभा में संज़्र हुए. किसी थी कानून 
के नामंज़ूर कर देने का एृक्क ज्ञ रुर होता है। मगर राजा के नामंज़ूर कर देने पर भी वही . 
' क्रानूम तीन उयतस्थावक-सभाशर मे बराबर या होने पर ऋाभूस, बन जाता है. और राजा | 
की नामंज़री का. तीम बार के बाद फिर कुछ भी अपर नहीं होता ज््य के सारे 
अधिकारियों को, मंत्रिन्मंडल की सल्लाह- से, राजा-नियुक्त करता है। भगर नियुक्ति के .. 
 खांस नियम होते हैं, जिन के अशुसार सपा खास सेग्यिता के मुझ्य शेग हीं अधिकारी : 
नम सकते हैं। गंधिनउल भें बिना कैम के कम झात सदरस्ा का हीझरा। के कीए कस जा; ४ 
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नहीं किया जा सकता है। मंत्रिमंडल का जीवन व्यवस्थापक-सभा के विश्वास पर 
निर्भर होता है, क्योंकि कानून बनाने ओर रुपए पैसे के सारे अधिकार व्यवस्थापक-सभा के 
होते हैं | 

व्यवस्थापकशभ[--साव की व्यक्थापक-सभा के स्टोरशिंग” कहते ई । हर 
२३ वर्ष के स्त्री और मर्द नार्वे के नागरिक को जो देश में कम के कस पॉच साल बंत 
चुका हो और चुनाव के समय भी देश में रहता हो, व्यवस्था-सभा के लिए मत देने का 
शधिकार होता है| व्यवस्था-सभा में कुछ १४० सदस्य होते हैं, जिन के तीन साज्ष' के 
लिए, गाँवों की निशचत शहरों से ढुगने के हिसाब से, अनुपात-निवाचन की पद्धति के 
झनुसार नागरिक चुनते हैं। ब्यस्थापक-सभा के उम्मीदवारों के! तीस वध के ऊपर को 
उम्र का, देश में दस वर्ष तक बस चुकने वाला, ओर जिस ज्ञेत्र से वह उम्मीदवार हो 
वहां मताधिकार होना ज्ञरूरी होता है । 

क्‍ स्टोशटिंशू---के क्रानूत बनाने और रह करने, कर लगाने और हृटाने, 
सरकारी आय-व्यय का फैसला करने, और राजा की दूसरे शष्ट्रों से की हुई तमाम संधियों 
ओर भेत्रियों का मुलाहिज्ञा करने का अधिकार होता है। स्टोरटिंग” की एक स्थायी 
उपसमिति” होती है जो सभा के सामने आने वाले क्राननी ओर आशिक गससविदों पर 
पहले विचार कर के समा को अपना संत उन बिपयों पर भेज देती है। व्यवस्थापक्- 
सभा की चुनाव-समिति! कई समितियां नियुक्त करती है, जिन के पास विभिन्न विभागों के 
आय-वब्यय के प्रस्ताव विचार के लिए जाते हैं। एक 'परराष्ट्र-विषय समिति” भी होगी है । 
श्टोरटिंग” के सारी सरकारी संधियों, गशिोर्टों और काग़ज़ातों के! दाखिल दफ्तर करा 
तेने का हक़ होता है, क्योंकि सारे सरकारी शापक्षन पर उस का अंकुश माना गया है| 
विदेशों से किए गए आवश्यक समझोतों के ल्लिएः भी झटोरटिंग” की मंजूरी की प्ररूरत 
होती हे | मंत्रिमंडल के सदस्यों के स्थटोरटिंग” की कारबाई में हिस्सा लेने का हृक्क होता 

| मगर वे मत नहीं दे सकते हैं | मंत्रि-मंडक्ष के सदस्य हो कर वे व्यवस्थापक-सभा में 
प्रजा के खुने हाए प्रतिनिधियों की तरह नहीं बेठ सकते हैं | फिर भी उन के दूसरे सदस्यों 
की चरह क्रानून-मसबिदे पेश करने का हक़ होता है | 


 व्यस्थापक-सभा की दो सभाश्रों के विषय भें नायें में विचित्र योजना की गई 
है। स्टोरटिंग अपने सदस्यों से से एक चौथाई के: चुन कर उस की लिंगटिंग' नोभ की 
व्यवस्थापक-सभा' की एक सभा बना लेती है। शोर स्टोसटिंग के बाक़ी तीन वौधाई सदस्यों - 
की, ओडेल्सटिंग” नाम की, ज्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा बन जाती है । इन दोनों 
तमाझ्रों की कारवाई के चलाने के लिए, हर एक में, कम से कम दो तिहाई सदस्यों की. . 
होज़िरी की.ज़रूरत होती है। दोनों सभाएः अपने-अपने अध्यक्ष और शंत्री को खुद चुनती 


क्रायून पनाने का हंस भी नाभजे ने विचित है। से संतविदे ्रोडिकाशिंग! हे पेश 
होते हैं, और इस सभा में भंज्र हो जाने के बाद: ज्ेंगटिंगा गे गरजे जाते हैं। [फ्रर 


मद के >न८ ह55 5 न कट 5 >पं  व मज नाप. ८ प्र नम 
हागाध्ग हेशा वर विचार कर वी ऊ् काये [ 'नाम॑ज़र करयी प। गाजर करने 


नावे की सरकार | इफ्ह 


पर लेगटिगा अएने वजहात बताती है। लेंगटिंग से पुनःविचार के लिए वापस आगे 
पर ओडेल्सटिंग! मसबिदों पर फिर विचार करती है और उस के वैसा ही या संशोधित 
कर के किर लेंगटिंग के पास भेज देती है | इस प्रकार श्रोडेल्सटिंग का मंज़र किया हम 
कोई मसविदा जब दो बार लेंगटिंग के सामने रक्खा जा' कर दोनों बार मामंज़र हो जाता 
है, तब स्टोरटिंग! की पूरी सभा की बैठक होती है और दो-तिहाई सद्यों के मत से उस 
गसबिंद का आखिरी फ़ेसला कर दिया जाता है| क्वामूत बनाने के इस ढंग को बहुत-से 
राजनीति के विद्वान पसंद करते हूँ। वास्तव में इस ढंग से व्यस्थापक्र-सभा की 
सभाओं की समस्या? का अच्छा हल हो जाता है | | 
राज-व्यवस्था में संशोधन के प्रस्तावों को पास करने के लिए 'स्टोसटिंग! के दो- 
तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। सगर इस प्रकार के संशोधन घुनाव के बाद 
स्टोरटिंग” की सभा में पहले या वूसरे साल में ही पेश ओर मंज़र हो सकते हैं, तीसरे वर्ष 
भहं।। 


सथानिक शासन, सेना और स्याय--सावें के स्थानिक शासन की खास 
बात यह कही जा सकती है कि वहां केद्रीय सरकार का स्थानिक शासन में बहुत ही कम 
दखल द्ोता है | शहध्टीय रक्षा के खाद्य प्रश्नों का विचार एक राष्ट्रीय रक्षूण समिति! करती 
है | इस समिति का श्रध्यक्ष 'रा्रीय रक्षुण सचिब' दोता है ओर दूसरे सदस्य जल ओर 
थल्न सेना. के सब से बड़े चार अधिकारी होते हैं। न्यायशासन नावें में दूसरे सभ्य देशों 
की तरह ही है। मगर जेलखाने वहा. के श्राधुनिक और मामवी पद्धति पर दोते हैं । 
 जेंलखानों के, अपराधियों को तकलीफ़ें देने की जगह न मान कर, सुवारने की. जगह 
माना जाता है | सछ्लियों ओर पागलों की जेलें झलग होती है। आवाराओं के भी आवारा- .. 
गर्दी में पकड़ कर जेल में नहीं डाल दिया जाता है; उन के लिए ख़ास खेती-बारी के 
उपनिवेश बना दिए गए हैं । «४ 

शजनतिक दलबंदी--नाव॑ के राजनैतिक दलों में एक 'सरकार-न्षी दल 
है | यह दल उदार, अनुदार ओर राष्ट्रीय बिचारों के लोगों का मिश्रण है झोर समहि- 


 बादियों और शराबबंदी के श्रांदोलन का विरोधी है । यह दल्ल' राष्ट्र के आर्थिक जीवन 
आर आप-ब्यय की खासतौर पर उन्नति करने और प्रजासतात्मक सरकार ओर व्यक्तिगत 


मिल्कियत की रक्षा करने का हामी है। दूशण एक छदार दल है जो सरकारणक्षी दर्ला . 


3 गिल कर काम करता है। यह दल उदार, राष्ट्रीय विचारों का है शरीर लोगों वे 
|] 


साफ (है| (| 2 ए[। “| कै गैर है| ते कै स्शं ग।4॥९! | [न कं १ श्र चिता ६ ५३। | उफ 


अमन और क्वामून भे॑ विश्वास रखता ४ शझाग 
क्रांतिकारी दृगलों से सशकार की रक्का करना और शरफार का सं कगे करना चाहता हैं । 
ता है कि नारे की उन्नति और हित के जिए भाव मे एक, ज्वाषीन 


निसान दशा हैं जा प्रश)ास्तसाता। संसद 


| 
से गज्बूत, किसान या का बनाना आवशबक है | 


में एक चौथा प्रतापक्षी द! है जो आग कल की सरकार के दें सर पर 


१६० | यूरोप की सरकारें 


ही, धीरे-धीरे आर्थिक, सामाजिक, और संस्कृति के सुधारों के द्वारा राष्ट्रीयक” और 
प्रजासता की अन्नति करना चाहता है । यद्द दल राष्ट्रीय-माषा आंदोलन का पक्तपाती है । 
पाँचवां एक गरम लोकदज्ञ' है। जो अजापतन्षी दल” से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 
यह दल राष्ट्रीय और गरम प्रजासचात्मक नीति अंवर-राष्ट्रीय शांति और समझौता, 
पड़ोसी देशों से मेत्री, स्वतंत्र व्यापार श्रमजीवियों के आधिक स्वाधीनता देने वाले सधारों, 
शराबबंदी ओर राष्ट्रीय-माषा आंदोलन का पक्षपाती है। 

छुठा एक 'नारवेजियन भअरमजीवी दल” है | इस दल्ल में नावें का 'समाजी प्रजा- 
सत्ात्मक दल! भी सिल्न गया है। यह दल समाजशाहदी क्रायम करने में मानता है और 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिफ़ व्यवस्थापक-सभा का ही इस्तेमाल मे कर के, सब 
प्रकार के ज़रियों ओर खास कर वर्ग-युद्ध! का पत्षपाती है | सातवां दूसरे देशों से मिलता- 
जुल्लता एक 'समशिवादी दल” है | 

इन दलों का नावें के प्रजामत पर झसर का स्पष्ट शान पाठकों को सन्‌ १६३७ 
है० के चुनाव के अंकों से हो जायगा.। विभिन्न दल्लों को इस चुनाव में निम्न प्रकार मत 
मिल्ले थे झोर उन के सदस्य सठोरटिंग! में निम्न प्रकार घुने गए शे-« 


द्ल्‌ .. मत प्रतिनिधि 

सरकार पत्नी दल शरीर सदार दल शए४पजट क्‍ '४४ 

किसान दल व । श्य्ः्ज्प्र्र धू्‌ २५ 

प्रजा-पत्ची दल और गरग लोकदल्ल... २७८६० १० १४ 
नाबजियन अमंजीबी हल ( सन्‌ १९२७ के चुनाव में ३६८०५१०० 

द मत शरीर सदस्य ५६ ) धर 
समशिवादी दक्व'....# ( सम १६२१७ के खुनाव में ४००६१ 

द मत और सदस्य ३)... ७ 


मगर, एम्स, कल +ाज८- दाता ५ ५२,५५४: 





राज-व्यध्श्था---स्केडीनेविया पेनिन्सुला के दूसरे राष्ट्र स्वीडन की राज-. 
व्यवस्था सन १८०६ ई० से प्रार्स होती है | इस के अनुसार इस देश में मौरूसी .शजा“ 
शाही की सरकार है । मगर इस राज-व्यवस्था के बाद के संशोधनों और परिवत्तनों से राजा 
की सता बिल्कुल, घट गई है ओर व्यवस्थापक-सभा-की सत्ता बहुत बढ़ गई है, जिस से. 
 खीडन में राजाशाही' क्रायम रहते हुए भी सरकार इ्लैंड' की तरह, प्रजासताह्मक्ष बंन 
. गईै 

राजा ओर मंत्रिमंडल - स्वीडन की राज-व्यवस्था के भ्रतुतार राष्ट्र की. 
कार्यकारिणी और न्‍्यायसत्ता शाजा और मंत्रि-मंडल में मानी गई दे । घारासता अर्थात्‌ 
कानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा में भानी गई है। मंत्रि-मंडल् की- 
. कार्रवाई के सारे काशज़ातों को व्यवश्थापक-सर्भा की एक संमिति देखती है! जिस से मंत्रि- 
मंडल, पर व्यवस्थापक-सभा' का पूरा' श्रंकुश रहता है। व्यवस्थापकं-समा' मंत्रि-मंडल के 
सदस्यों पर गेरकरानूनी कारवाई के लिए अभियोग भी चला सकती है। स्वीडन का राजी, . 
रज-्यवस्था के अमुरार, लथरन चसो का झलुयायी होता चाहिए |: उस को परंणेष्ड- 
नीति के संचालन का शिकार होता है। शर्गर इस विषय में भी उस को मंत्रि-मंडल और _ 
परराप्टू विधय समिति? की सज्ञाद से ही काम करना पड़ता है. और सारे: काराज्षांतों को 
व्यवस्थापक-समा की परराप्टर विधय समिति' के सामने रखेना होता है। विदेशों से दोले:.: 
वाले तमाग ज़रूरी समसोपों को आखिरी मंजूरी के लिए-व्यवस्थापक-संभा के सामसे ...: 
रखना द्ोता है | ' 


[. १६१ ५ 
४५ (५ । रु 
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सारे ज़रूरी मसबिदे हमेशा सरकार की तरफ़ से व्यवस्थापक-सभा में पेश होते 
हैं। ब्यवस्थापक-सभा में मंज़र हो जाने के बाद शाजा को मंज़री से मसविदे क्ागून बन 
सकते हैं। साधारण सदस्यों के मसबिदों की तरह सरकारी मसविदों गे भी सभा आज्ञा 
से संशोधम करती है। बजद और कर-संबंधी मसविदे पेश तो ज्रूर राणा की तरफ़ से 
होते हैं; मगर उन के संबंध में पूरा अधिकार व्यवस्थापक सभा को होता है। 'सालिसिदर- 
जेनरल' और 'सेमिक सालिसिटर जेनरल' नाम के दो खास अधिकारियों के द्वाग भी 
व्यवस्थापक-सभा शासन पर अंकुश रखती है। स्त्रीडन के राष्ट्रीय बंक! ओर राष्ट्रीय 
कर्ज़ा बोर्ड! पर भी व्यवस्थायक्-सभा' का सीघा अधिकार होता है। 

व्यवस्थापक-सभा--स्वीडन की व्यवस्थापक्र-सभा को “रिक्सडाग! कहते हे । 
इस की 'ऊपरी' और “निचली! दो समभाएं होती है। दोनों सभाओं को क्लरीब-क़रीब सारे 
' ग्रश्नों में एक-सी सत्ता और अधिकार होता है। ऊपरी सभा? में १५ सदस्य होते 
जिन को ज्ञिला सभाएं और नगरों में खास तोर पर नियुक्त किए हुए. मतदार शाठ साह। 
के लिए. चुनते हैं। 'झूपरी सभा? के चुनाव के लिए देश भर में १६ चुनाव-क्षेत्र | इन 
चुनाव-च्षेत्रों को आठ भागों में बाँद दिया गया है, जिन में हर एक भाग हर साल बारे- 
बारी से आगामी शाठ साल के लिए ऊपरी सभा के सदस्यों की संख्या के शाठवें भाग 
को चुनता है। .छपरी सभा के उम्मीदवारों को ३० वर्ष की उम्र का ओर पचास हज़ार 
क्रोनर की क्रीमत को मिल्लकियत का सालिक था तीन हज़ार क्रोनर की साह्याना आमदनी 
वाला होने की ज़रूरत होती है'। अद्भाश्स वर्ष के ऊपर के मतदारों को अनुपात-निर्वाचिम 
के अनुसार 'ऊपरी सभा” के चुनाव में मत देने का इक्क होता है। वसरी निचली सभा! 
२३० सदस्य होते हैँ | उन को २४ वर्ष के ऊपर के सारे स्त्री-पुरुष नागरिक भतदार चार 
' साल के लिए चुनते हैं। निचली सभा” के सारे हकदार मतदारों को देहात मे अपने 
बुनाव-क्षेत्रों से और शहरों में किसी एक झुनाव-क्षेत्र से उम्मीदवार होने का हक्क होता है । 
हस सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन की पद्धति पर होता है | 


दोनों सभाएं अपने-अपने अध्यक्षों को ख़द चुनती हैं। दोनों सभाओं में एक-एक 
अध्यक्ष ओर दो-दो उपाध्यक्ष होते हैं ओर उन को इस द्विसाब से चुना जाता है कि 
स्वीडन के तीनों बड़े राष्ट्रीय दलों के बारी-बारी से अध्यक्ष होते हैं।. 'स्क्सिश्ाम! के सामने 
श्राने वाले विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए बहुत-सी स्थायी समितियां होती 
. जिन में दोनों सभाओं से आवे-आधे ओर राजनैतिक दलों से अनुपात-मिर्थाचन के सिद्धांत 
पर सदस्य लिए जाते हैं।. इन संभितियों में. मुख्य 'परशष्ट विधेग समिति! व्यवश्थापक 
. पम्मिति! बंजट' समि कर समिति! बक समिति! कानून समिति' और 'कृषि समिति' 
होती हैं। व्यवस्थापक समिति' मंत्रिनांड्ल की कारवाई के कागलों को देलती-सालती है 
.. और राज-व्यवस्था, तथा:-स्थानिक शासम से संबंध रखने बाशे गतहिदों का विचार और 
प्रस्ताव करती है। बजद समिति! राष्ट्रीय आय-ब्यय के शारे प्रश्नों पर विलार करने के 
, कीरणग सब से आवश्थक समिति गिनी जांती है | इन समितियों का स्थीह्य की र्किपतयाग! 


स्वीडन की सरकार [ ३४६३ 


के काम-काज में खास स्थान होता है, क्‍योंकि उन में दोनों सभाओं के सदस्य मिल कर 
साथ-साथ काम करते है। अगर किसी ऐसे विघय पर जिस पर कोई समिति विचार करती 
है, रिक्शइाग की दोनों सभाश्रों का मत एक-दूसरे से मिन्न होता है तो वह समिति जहां 
तक बने वहां तक ज़रूर कोई न. कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करती है जिस से 
दोनों सभाओं में समझौता हो जाय। हर मसविदे की आखिरी मंज़री के लिए दोनों 
सभाओं की मंज़री की ज़रूरत होती है; परंतु आय-व्यय संबंधी प्रश्नों पर दोनों समाश्रों 
का मतभेद होने पर दोनों सभाशों की एक सम्मिलित बैठक! में सारे सदस्यों के बहुमत से 
फ़ेसला किया जाता है| अस्त; राष्ट्रीय आय-व्यय के प्रश्नों का आखिरी फ़ीसला रिक्सडाग 
को निचली सभा' के हाथ में ही रहता है; क्योंकि निचली सभा के सदस्यों को संख्या ऊपरी 
सभा के सदस्यों से कहीं अ्रधिक होती 

हर चीये वर्ष 'रिक्सडाग? देश के छुः प्रसिद्ध विद्वानों की एक 'सल्लाह समिति! 
पालिसिटर जेनरल को अखबारी आज़ादी क्रायम रखने में सहायता करने के लिए भी 
नियुक्त करती द 


श्शानिक शासन आर स्याथ--प्रांतीय शासन चलाने के लिए राजा स्वीडन 
की राजधानी स्थकहोम के लिए एक बड़े गवर्नर शोर देश के शेष चौबीस प्रांतों के लिए, 
एक-एक पऔफ़ेक्ट को नियुक्त करता है। इन प्रीफ़ेक्टों के नीचे काम चलाने के लिए नायब 
होते हैं। प्रांतों की छोटी-छोडी कम्यूनों- और क्यों में मतदाशें की 'सावजनिक सभाएं/ 
शोर बड़ी जगहों में घुनी हुई स्थानिक सभाएं?, स्थानिक शासन! पुलिस! और आशिक 
जीवन” के सारे प्रश्नों का फ्रीसला करती हैं। ग्राथमिक शिक्षा और धार्मिक प्रश्नों का 
फ़ेसला स्थानिक धार्मिक समाएं? करती हैं। हर प्रांत में प्रात का मीतरी काम-काज चलाने 
के लिए एक चुनी हुई प्रावीय सभा? होती है, जिस की अपने चुने हुए अध्यक्ष को अध्यक्षता 
में सालाना जैठके होती हैं। स्थानिक सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्धाचन के अनुसार 
होता है शोर उन में ख्री, मर्द दोनों भाग लेते हैं।.. क्‍ ः 

व्याय-शासम कार्यकारिणी से बिह्कुल स्वतंत्र होता है शोर उस को संचालन .. 
राष्ट्र के दो बड़े अधिकारियों, चांगलर शॉव जस्थिस और एंटार्नी जेमरल के हाथों में होता 
है। चाॉंसलर गाव अस्गिय को स्थ राणा मियुक्त करता है और वही राजा का वकील भी 
 डीता है । एटानीं जनरण को व्यवध्वापक-सगा नियुक्त करती है और वह सारी अदाजंतों के. 
: काम की. देख-भाल रखता' है। स्थवीक्नन की सब से बड़ी अ्रदांलत स्टाकिहोभ में बैठती है | 
' हाय में घौवीस स्तावाभीय होते हैं, सिम की सात सात की तीस अदालतें होती हैं | इन दीन 
शा्ट्राव शदाजता के नीच ताने द्ायाल्ल की अदाषत आर उन के चाँच ६९४ जिला दालतें ; 
हूँ, जिन गे लगगग ६६ शहरी अदालगों और १२१ गाँवों की अदाल।' हैं। अपील की > 
प्रदाजतों मे अदालत का एक अध्यक्ष, न्यायाधीश, और अविवर होते | । जिला अदालतों .. 
में, शहरों में, गेघर और शहर गया के दो सदस्यों को अद्धव्षत बन जाती हें; आर मफ़स्णिल | ८ 
की अदालतों में एक न्यायाबीश झोर छः शाल के लिए भजा के घछुने हुए १६३ पंच होते .. 


पा 
य्र 
८“ 


श्ह४ ] यूरोप की सरकार 


हैं। पचों को क्राभूनी और गवाही दोनों के प्रश्नों का न्यायाधीश के साथ मिल कर फ़ेसला 
करने का हक़ होता है| मगर पंचों में सत-मेद होने पर फ़ैसला न्यायाधीश के ऊपर रहता 
है | सारे पंचों का एक मत होने पर न्यायाधीश का मत विदद्ध होने पर भी फैसला पंचों के 
गतानुसार होता है। बड़े शहरों में जहां शहर सभाएं होती हैं; हर निर्वाचन-च्षेत्र में तीन 
सदस्यों की एक अदालत होती है। आबपाशी के मेगड़ों का फ़ेसला करने के लिए खास 
आदालतें' और 'कोर्ट माशंल' झोर पुलिस अदालतें? भी होती हैं। शासन के झशड़ों का 
आम तोर पर फ़ैसला शासन अधिकारी करते हैं। मगर एक बड़ी शासन अदालत” भी है 
जिस के सामने अमियोग जा सकते हैं। 

शजनेतिक दृद्ध[ू--रवीडन की व्यवस्थापक-सभा की प्रथा के अनुसार स्वीडन फे 
मंत्रि-मंडलों के रचने में देश के सभी बड़े दलों का हाथ होता है। किसी एक दल 
की व्यवस्थापक-्सभा में बहुसंख्या न द्वोने से मंत्रि-मंडल दलबंदी के अनुसार नहीं बन 
पाते हैं । 

स्वीडन के मुख्य राजनेतिक दलों में एक 'सरकार-पन्षी दक्ष! है जो सन श्ट्&५ 
० से पहले भी था। यह भज़ाबत राष्ट्रीय रक्षा और प्रचलित सामाजिक और आर्थिक 
जीवन को क्रायम रखने का पत्षपाती है। दूसरा एक 'किसान संघ्र दल” है. जो संकुचित 

शामे विचारों का है और खास कर किसानों की आर्थिक सामाजिक और शजनैतिक 

उन्नति का खयाल रखता है। 'ऊदार दल” श्रौर 'लोक-दल” नाम के दो दल सन्‌ १९६२१ 
६० मे शशक-बंदीं के प्रश्न पर पुराने संयुक्त उदार दलां से हूढ कर बन शए 
थे। यह दोनों दल समाज-सुधार, स्वतंत्र व्यापार, लीग आबू नेशंस और शांति के 
पक्षपाती हूँ 
बूसरे यूरोपीय रकष्ट्रों की तरह स्वीडन में एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल्ष! भी है। 
इस दल के सन्‌ १६२०, १६२१, १६२४ ओर संस १९२५ में मंत्रिनंडल थे। एक 
समष्टिवादी दल” भी ऐ। विभिन्न राजनैतिक दलों का सरकार पर अभाव जानने 
के लिए. व्यवस्थापक-सभा में उन की संख्या जान लेना उपयोगी होगा | यह सन्‌ १६३२ ई० 
भें निगम प्रकार थी--- 
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राज-ब्यवस्था--यूरोप के शेष पुराने राष्ट्रों में यूरोप के दक्षिण यश्चिम कोश 
में निकले हुए आाइबेरियन पेनिंस्सजा के दो देशों; पुतंगाल और स्पेन, की सरकारों का बयान 
करना और रह गया है| पुरतत॑गा'ल १२वीं सदी से एक स्वतंत्र शष्ट्र है। इसी देश के मुसाफ़िर 
वेस्कोडियामा ने पहले-पहल हमारे देश और यूरोप से व्यापारिक संबंध जोड़े! था:। हिंदुस्तान 
के व्यापार के लिए जी तोड़ कर लड़ने बाले यूरोपीय देशों में यह देश भी था, जिस की 
फ्रांस की तरह उन लड़ाइयों में हार हो जाने के कारण, भारतवर्ष में सिरे अ्रंब्र. गोआओ 
दामन और दिउ इन तीन छोटे-से स्थानों में जागीरें रह गई हैं| फिर भी इस देश की 
स्कृति की छाप हमारे देश के बंबई की तरफ़ कह वाल्हो, डीसोज्ञा, फर्नडीज्ञ और 
अल्वा मैसे नाथों के हिंदुस्तानी रोमन केथौलिक ईसाइयों के एक छोटे समूह में और 
पुतंगाल के अधिकार और संसर्ग की निशानी बंबई के सांताकृजा ओर बिल्ेपाले नाम 
के स्थानों के पूतगीज़ नामों और मशहूर शुजराती आफूतत आम" में रह गई है। 
तंगाले में सन्‌ १६१० ई० तक राजाशाही सरकार थी। सन्‌ १६१० ई० में शणाशाही 
को खत्म कर के प्रजात॑न्र को स्थापना कर दी गई थी ; शगर प्रजातंत्र राज-ब्यवस्था क्रायम 
हो जाने पर भी यूगगात्ञ ने शी तक बह्ी पुरानी विसधित और अव्यवस्था' चली आती - 
टू जा प्रतातत्र क्रागगा होगे | पहुछ तो यूष तक ४ ! द 


प्‌ छाम को भारतंवप में शायद पुत्गाक्ष से काया गया था। इस का अच्छी है ' ' 
नाम अपफ्रोंज्ो था जिस का गुज्षशती श्रपअंश आफूस ही गया है । 20 उको 09 कर "के 
[ १३६४, 
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प्रजातंत्र क्रायम होने से पूर्व राजा और प्रजा का आए दिन ऋगड़ा होता रहता 
था | कभी क्रांति हो जावी थी और राजा गही से उतार दिया जाता था या उस से 
ज़बद॑स्ती प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मंज़ुर कश ली जाती थी ; कभी राजा मंज़्र की हुई 
शज-ब्यवस्था को तोड़ कर फिर अपनी पुरानी चाल पर चलने लगता था। इन मगड़ों 
क्रोर राजनितिक उथल-पुथल्ञ ने देश का आधिक सर्बनाश कर रक्खा था, जिस के परि 
गमस्व॒रूप आखिरी क्रांति हुई और प्रजातंत्र की स्थापना ह३। राजाशाही के ज़माने के 
पुराने पेशाबर राजनीतिशों को देश के हित की अ्रपेक्षा ,खुद अधिकार की कुर्ियों परः बठने 
ही की अधिक चिंता रहती थी। चुनावों के प्रबंध में बढ़े होशियार दोने के कारण वे ग्ापस 
के गुट्दों में सममौते कर के क्रिसी न किसी तरह, कभी प्रजातंत्रवादी और स्वतंत्र सदस्यों का' 
चुनाव नहीं होने देते थे | 
सरकार का खुला शोर बाक़तायदा विरोध दबा दिया जाने से स्वाधीमता के लिए 
लालायित आत्माएं मजबूर हो कर क्रांति के घाट सदरने का प्रयक्ष करती थीं । धन 
१९०३ £० में भी पुतंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए एक क्रांति हुई थी। 
मगर वह निष्फल गई थी। राजा को आम तोर पर किसी न किसी तरह रुपया प्राप्त करने 
की चिंता रहती थी, और राजनैतिक नेताओं को किसी न किसी प्रकार पद प्राप्त करने की 
चिंता रहती थी । दोनों में से किसी को राष्ट्रीय कोष की हाल्लत ठीक करने का कभी झुयाल 
नहीं रहता था | सरकार को हुए साल बजट में नुक्षतान होता था। खुनाब में मतदारों 
को स्थानिक गिरजों में जा कर मत डालने पड़ते थे | पादरी, धनवान शोर ज्मींदार लोग 
आपस मे मिल कर इस बात का इंतज़ाम कर लेते थे कि चुनावीं में देहाती शिलों में 
उन की ताकत क्रायम रहे । 


अस्त, प्रजातंत्र को लाढी के जोर पर क्वायम करना पड़ा था; परंतु घुतंगाल के 

दुर्भाग्य से अभी तक वहां लाठी का जार क्रायम है। शहरों में ज्ञरा-जारा' बात में 
बखेड़े हो जाते हैं। राजनीतिक नेताओं का कांतिकारी गुड़ बसाने की तरफ़ रकान रहता है । 
कई बार लाठी के ज्ञोर से राजाशाही को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न भी क्रिया जा खुका 
- है। आगे भी डर है कि इस बात के प्रयत्न किए जायेंगे। दर्भाग्य से नए राजनैतिक गैता 
भी, पुरानों की तरह, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और अपने लिए पद ओर शपिकार ग्राप्त करने 
लथा अपनी होशियारी दिखाने की चेश भें ही अधिक संजग रहते हैं। शाष्ट्र-ढित के लिए, 
 भीति-निर्माण करने की बहुत कभ चिंता करते हैं| सम्‌ १६०८ ई० में पुंतंगाल के शाजा. 
का वध हुआ था और उस के उत्तराधिकारी राजा के शज्य-त्याग कर के भाग जाने पर 
“प्रजोतंत्र का एलान किया गया था। फिर सन्‌ १६११ ६० में; २१ चर्ष के कपर के पुत॑गाल- 
«कै सारे मंदे। के मतों से एक व्यवस्थांपक-सम्मेज्लन का 'चुनाव किया गया था| इस. 
सम्मेलन नें. एकमत्‌ से राजाशाडी के पुरतंगाल्य में खा हो जाने का एलान किया था| 
और शज-बंश को देश गिफाला दे कर प्रजातंत्र की गई राज-म्धवस्था ससे यार प्र्सवाआ 
में स्थापित की थी। सगेज्लन के खुनाव में राजाशाही में विश्यास रखने वाज्षों को मत सेने 
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का अधिकार नहीं दिया गया शोर गिरणों म॑ मत डालना भी बंद कर दिया गया था | नई 
शज-व्यवस्था की हर दसवें साल पुनधंटना की जा सकती है। 


व्यवश्यथापक-सभ्ा---पुतंगाल की व्यवस्थापक-सभा को कांग्रेस कहते हैं और 
जस की दो सभाएं होती हैं। प्रतिनिधि-समा! और 'सिमेश” । प्रतिनिधि-सभा में १६४ सदस्य 
होते हैं, जिन को तीन साक्ष के लिए पुतंगाल के सारे मद नागरिक चुनते हैं । सिनेट में 
७१ सदस्य होते हैं, जिन को छः साल के लिए देश भर की चुंगियां चुनती हैं। सिनेठ के 
शाधे सदस्यों का हर तीसरे साल चुनाव होता है । प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की २५४ 
साल उम्र श्र सिनेट के उम्मीदवारों की ३१५ साल उम्र होने की शर्त रक्खी गई है | 
आर्थिक मसविदे, सरकारी मसविदे ओर जल और थल्ञ सेना के संगठन से संबंध रखने 
वाद्य मसतिदे पहले प्रतिनिधि-समा के सामने पेश होते हैं। सिनेट को सारे मसविदों के 
संशोधन और नामंजूर करने का अधिकार होता है। हर मसबिदे की मंज़्री के लिए दोनों 
सम्राओं के एफ्मत की ज़रूरत होती है, और दोनों राभाओं का एकमत करने के लिए, 
मतत-भेद होने पर, दोनों सभाश्रों की सम्मिलित बेठक भी की जाती है| दोनों सभाश्रों से 
मंज़र हो जाने पर क्ामून प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। क़ानून 
नामंज़र करने का अधिकार प्रमुख को नहीं होता है। व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाश्रों में 
मिला कर राष्ट्र की सारी क़ायून बनाने की, व्यवश्यापक और शासन-सत्ता सानी गई है 
मगर शासन-सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा एक जवाहदार मंत्रि-मंडल के द्वारा करती 
| प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद कई बार व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं को 
लंबे-लंगे समय के लिए. भंग भी किया जा चुका है। 


कार्यकारिशी--पुर्तगाल प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव, चार साल' के लिए, 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाएं मिल कर करती हैं। प्रमुख पुवंगाल का अधिकारप्राप्त 
नागरिक और ३४ ब् से ऊपर की उम्र का होना चाहिए) एक काज्न पूरा हो जाने १२ 
किर दूसरे काल के लिए कोई प्रमुख नहीं चुना जा सकता है | प्रमुख संत्रि-मंडल को नियुक्त 
. और बरखास्त करता, ब्यवस्थापक-सभा की सालाना और खास बैठक बअुल्ाता, क्वानूनों को 
एलान श्र जारी. करता ओर मंत्रिमंडल के फ़रमानों को अमल में रखता है। ममुख - 
यवस्थापक-सभां को मंत्रि-मंडल' की संलाह से भंग भी कर सकता है। परदेंशों से 
ब्यूवहांर करने के लिए प्रमुख पुर्तगाल रंट्र का प्रतिनिधिस्नरूप होता है | मंगर युद्ध की. 
पोधशा करने, संधि करने और दूसरे राष्ट्रों से समझौते करने के लिए प्रमुख: को पहले. 
ब्युवर्भायक झभा की संयारा हे सनी होती है क्योंकि इन सारी बातों के. लिए. जलवावदार 
. मंत्रि-मंडल ही माना जाता है । क्‍ 
. , -« अंबिगंडल को राजनैतिक शोर क्ोनूमी तोर पर भी सारे कामों के : लिए जवाब: :. 
[र भागा जाता है ! मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभाश्रों को गेटकों से . हाजिर रहना पड़ता 
ओर अधान-मंत्री को मंत्रि की आस नीति के धिए जबाब देगा होता है | पुर्ंगाल 
मंत्रि मंउत मजबूत, योग्य और टिकाऊ नहीं होते है। एक १६९२० के क्षाल मे है| नी 


ही हफ 
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मंत्रि-मंडल बने और बिगड़े थे। बहुत-से छोटे-छोटे दलों से मिला कर मंत्रि-मंडल बनाए. 
जाते हैं। इन दलों को भ्रधिकतर छुनावों के फल लूटने की अधिक अमिलाषा रहती है 
ओर वह इतने छोटे-छोटे शोर कुसंगठित होते हैं कि न तो उन से मतदारों के समह को 
ही कोई शिक्षा मिलती है ओर ने मंत्रि-मंडल ही टिकाक और ज्ारदार बन पाते हैं। 
व्येवस्थापक-समा की चंचलता का खेल पुत॑गाल में जारी रहता है! | एक सन्‌ १६२६ ई० 
में ही पहले तो जेनरल्ल कीस्टा ने सेना की सहायता से सरकार पर क़ब्ज़ा जमा लिया था 
श्रीर बाद में उस को निवातित कर के जेनरल केगेना ने सरकार को अपने द्वाथ में कर 
लिया था। सन्‌ १६२८ ई० में प्रजा का मत लिए जाने पर प्रजा ने जेनएरल फेमेना की 
सरकार में अपना विश्वास अवश्य ज्ञाहिर किया था। मगर इस सरकार ने प्रजा का मत 
लेने से पहले ही अपने विशेधियों को ख़त्म कर दिया था, जिस से प्रजा को किसी शौर के 
पक्ष में मत देने का मीक्ता नहीं था | यह सरकार एक प्रकार से निरी सेना की निरंकुश- 
शाही है। अस्त, इस को भी टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है| सन्‌ १६३० ई० में पुतंगाल 
के सारे अनुभवी शासकों का, सरकार को तरफ़ से राजधानी लिसबन में, साधारण शाज- 
नैतिक जीवन को पुनः स्थापित करने का विचार करने के लिए एक सम्मेज्ञन बुलाया 
गया था। मुमकिन है इस सम्मेलन के परिशामस्वरूप पुतंगाल में एक मजबत सरकारी 
दल क्लोयम हो जाय | जो अपने हाथ में जेनरल केमेना की सरकार को लेकर भरनिष्य में 
. छस की नीति पर क़ाबूनी रीति से अमल' शुरू करे। 


राजनतिक दज्ष--पुत्तंगाल के मुख्य शजमैतिक दलों भें एक 'राजाशाही 
दल? है जो युर्तगात्न में पुन. शजाशाही स्थापित करने का इरादा रखता है। दूसरा 
कैथोलिक लोगों का एक 'कैथोलिक दल? है। तीसरा एक राष्ट्रीय दक्ष” है, जिस में 
संकृचित विचारों के प्रजातंत्रवादी होते हैं | चौथा एक “उदार प्रजातंत्र संघ नाम का 
दल है, जिस में उदार विचारों के प्रजातंत्रधादी होते हैं| पाँचवाँ एक श्राथिक हितों की 
 संध” नामक दल है, जिसमें राष्ट्रीय और संकुचित प्रजातंत्र विचारों के व्यापारी लोग द्वोते 
हैँ | छुठा प्रजातंत्र दल” है, जो प्रजातंत्रवादियों का दल है और जिस के गरम और नरंभ 
.. दो भाग हैं। एक समाजवादी दल” श्रौर दूसरा एक 'समधिवादी दल” भी हैं । 
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राज-5ब्यरथ[---पुततगाल के पड़ोसी श्राइबेरियन पेनिन्सुला के दुसरे देश स्पेन 
की सरकार यूरोप को सब से श्राख़िरी प्जातंत्र सरकार हैं, जिस ने प्रणातंत्र का रूप सिर्फ़ 
सन्‌ १६३१ ई० में धारण किया था| संच्‌ १८७६ ह० से स्पेन में व्यवस्थापक राजाशाही 
चली आती थी। इृष्राज-व्यवस्था' के अनुसार व्यवस्थापक्र-सभा और सपदारों की जो 
कुछ सत्ता थी उस ५. उन्‌ श्ध्र३ ई० में १९ सितंबर के दिन जेनरंल ग्राइमों डे रिवेशा 
) सेना की सहायता से अपने हाथ में कर लिया था। राजाशाही को फक्रायम रवंखा गया 


7 ॥ सगर सरकार का काम एक ड्राइरेक्टरी के हाथों में आ गये) था | 


पुरानी राजाशाही राज-व्यवस्था देखने में काफ़ी उदार थी। इस राज-ब्यवस्था 
के अनुसार क़ानून बनाने का अधिकार राजा' और कोर्टेस! माम की एक व्यवस्थापक- 
सभा को था। "कोर्ट! की दो धंभाएं थीं एक प्रतिनिधि सभा” और दूसरी 'सिनेट!। दोनों . 
सभाओं को बराबर के अधिकार थे। पिनेट में तीन वर्ग के सदस्य होते थे.। एक वर्ग को. 
5 राजा ज़िंदगी भर के लिए निशुक्त करता था; दृश्षता बर्ग आपये दक्क से सिनेट का सदस्य 
होता था; और तीसरे वर्ग को स्थानिक श्रविकारी, रिर्णों के शमिकारी, विश्व विद्यालय 
आर दूसरी विद्वान संस्थाएं चुनवी थीं। 'प्रतिनिषि-समा? में ४१७ सदस्य दोते थे, जिन को 
देश के धाए मर्द कासरिंक उनते थे। मंत्री-गण व्यवस्थापक-सभा के सवाबदार होते भे | 
इस राज-व्यवस्था में अग्ा को मिलने-बेटने की स्वतंत्रता, अपनी तबियत के अनुसार शिक्षा 
लेंगे की स्वतंत्रता, अख़बारी आज़ादी, व्यक्तिगत संस्वण, असंड यह-सवतेंद्रदा और गुम 
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पत्न-व्यबह्दार के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राज-जयवस्था का जैता उदार रूप 
लगता था वैसा व्यवहार में नहीं था। कई बार सेना की मदद से भी यह राज-ब्यवस्था 
जल्टी-पुल्ठी जा चुको थी। अ्रस्तु, उस की स्थिरता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता 
था। स्पेन के करीब आधे लोग अपढ़ थे; अखबार प्रजासत्ता को क्रायंम रखने के अयोग्य 
मे; देश के एक भाग को दूसरे से संबद्ध रखना मुश्किल था क्योंकि रास्ते खराब थे; ओर 
देश के दोनों बड़े दल--अनुदार दल ओर उदार दल्ल--आ्रापस के रूगड़ों के कारण 
बहुत-से छोटे-छोटे फ़िरकों में बैंटे हुए थे। यह सारे फ़िरक्ते और दल समाजवादियों के 
मुक्कायले के लिए अवश्य मिल कर एक दो जाते थे | सगर आम तौर पर मंत्रि-मंडल जल्‍दी- 
जल्‍दी बनते और बिगड़ते थे, और स्पेन की राजनीति में हमेशा गड़बड़ ओर अस्थिरता' 
रहती थी । 
इस अस्थिर राजनीति का अंत सन्‌ १६२३ ई० में सेना ने कर दिया। सन्‌ 

१६१८ ई० से सैनिक अधिकारियों के सेना के हितों की रक्षा और सैनिक संगठन में उन्नति 
करने के बहाने से रुद्ध बन रहे थे। सन्‌ १६२१ ३० में मोरोक्को की घटनाओं के बाद 
सेना ने व्यवस्थापकी राज-व्यवस्था को खुला विरोध शुरू कर दिया। १६ सितंबर, सम 
१६२३ को स्पेन के राजा ने आखिरकार चालू मंत्रि-मंडल' से इस्तीफा ले लेने की जेनरल 
प्राइमो डे रिबरेरा की माँग स्वीकार की और मंत्रि-मंडल को बरखास्त कर के राजा ने अपने 
फ़रमान से प्राइमो डे रिवेशा की अ्रध्यक्षता में जेनरलों की एक श्रस्थायी डाइरेक्टरी को 
सरंकार का भार सौंप दिया | इस अस्थायी डाइरेक्टरी को राजा की मंज़ुरी के लिए ऐसे 
फ़रमान बना कर पेश करने का हक़ माना गया था जे डाइरेक्टरी की समझ में प्रजा 
के; द्वित के लिए: ज़रूरी हों और इन फ़रमानों की, जब तक कि 'कोर्टेस”! उन का तबदील 
कर के राजा से मंज़र न करा ते तब तक, साधारण क्राबूनों कीवरद ताक़त मानी गई 
थी। रिवेरा मे स्पेन का सावजनिक जीवन शुद्ध करने फे लिए तीन महीने की मुहलतत 
माँगी और फ़रमान निकाल कर उस ने कोर्टेस! और मंत्रि-मंडल के भंग कर दिया 
ओर राजं-व्यवंस्था में प्रजा के! दिए गए सारे अधिकारों के! भी खत्म कर दिया | सिर्फ़ 

6 और परराष्ट्र-विभाग के दो मंत्रियों के उस ने क्रायम रक्खा । पुराने दलों को इस 
सेनिक अधिकार का विशेष करने की द्म्सत नहीं पड़ी। रिवेशा मे यह भी घोषणा की 
थी कि उंस का कार्य-क्रम पूरा करने के लिए, सात वर्ष की जरूरत होगी और डाइरेक्टरी 
नें उस के कार्य-क्रम के मंज़र कर के, सन्‌ १६२९४ द० में धर्म, देश और' राजा? 
के मंडे के नीचे 'स्वदेशभक्त संघ" नाम के एक नए दल की स्थापना की थी। 
तीन दिसंबर सन्‌ १६२७ ई० के रिविरा ने एक फ़रमान मगिकाल कर स्पेस में 
फिर शाहइरेक्टरी भंग कर के मंत्रि-मंडल की स्थापना की। मगर मंत्रि-मंडल के क्रायथम कर 
भी रिवेरा ने परम व्यवस्थापकी सरकार क्रायम नहीं .की। केवल. देश का साभाणिक 
आर आधिक संगठन सधारने के विचार से उस ने सेनिक शासमभ के स्थान में अहसेक़लम 
शासम क़रायम करने का निशंचय किया था। यह सरकार भी उत्तनी ही कड़ी औौर निरंकुश 
थी जितनी पहली सैनिक सरकार, और मंत्रियों के फ़रसानों की भी बेसी ही मरमार कायम 


स्पेन की सरकार [| ३७१ 


रही । परंतु धीरे-धीरे रिवेशा की समर्थक शक्तियां क्षीण होने लगीं थीं। सेना और, पादरियों 
के प्रजा के प्रतीकार का भय हो उठा था, और व्यापारी लोग व्यापार की कमी की 
शिकायते' करने लगे थे | श्रस्तु, उदार दल के सरकार से मिलाने का प्रयत्न किया गया । 
मगर वह सफल नहीं हुआ | सन्‌ १६३० ई० में रिवेशा का विरोध. इतना बढ़ गया 
कि राजा के रिवेरा से आखिरकार इस्तीफ़ा रखा लेना पड़ा | 

जेनरल बेरेंगुइर की अध्यक्षता में नई सरकार बनी | भगर सरकार के ढंग भें 
के।ई खास सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया गया और राजनैतिक असंतोष फ़ायम रहा । 
देश भर में इधर-उधर बराबर हड़ताले' होती रहीं, जिन को रोकना असंभव हो गया । 
विद्यार्थियों में भी राजनैतिक असंतोष फैल्ला शौर विश्व-विद्यालयों में आए दिन हड़ताले' 
होने लगीं । इस झसंत्तोष के दूर करने के लिए नए, मंत्रि-मंडल ने व्यवस्थापक-सभा के 
आराम चुनाव का मार्च सन १६३१ में वादा किया। उद्योगी क्षेत्रों में फिर भी जद्यात 
होते रहे | १७ दिसम्बर, को बायुयानों के एक अड्डे पर बिद्रोह हो गया जे! कहा जाता 
है कि ऋआांति का प्रथत्त था | मगर इस विद्रोह के फ़ीरन दबा दिया और बहुत-से प्रजातंत्र- 
बादियों के। पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया। जंनवरी में उदार दल” समाजवादी 
दल और प्रजातंत्रवादियों ने एलान किया कि वे आनेवाले सरकारी चुनावों में माग 
न लेंगे। श्रस्तु, फ़रवरी में ही एक शाही एजल्लान के द्वारा पुरानी राज-व्यवस्था में दिए, 
गए अ्रधिकारों के चुनाव के ज़माने तक के लिए. क्वायम कर दिया गया, ओर 'उदार दल' 
ने चुनाव में भाग न लेने का अपना निश्चय बदल दिया। मगर १२ फ़रवरी के ही 
“उदार दल की तरफ़ से सरकार से कह दिया गया कि चुनाव के बाद नई व्यवस्थापक- 
सभा जैठने पर “उदार दल” एक “व्यवृस्थापक सम्मेलन! बुलाने की माँग रक्‍्खेगा | इस ख़बर 
के पाते ही १४ फ़रवरी के राजा ने एक दूसरा फ़रमान निकाल कर आनेवाले चुनाव 
को थंद कर दिया ओर मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा रख दिया | 


आख़बारों की आज़ादी पर फिर सरकारी अंकुश लगा दिया गया। मंत्रि-मंड्स 

बनाने के कई प्रयज्ञों के बाद श्राख्तिस्कार १८ फ़रवरी को, राजाशाही के पत्षपाती नेताओं 
की एक सभा में, एक 'संयुक्त दल? की स्थापना की गई, जिस मे अपनी सेवा राजा के 
क्रदमों में रकखी श्रौर ऐडमिरल आउनार की श्रष्यक्षता में एक नया मंत्रि-मंडल क्रायम 
हुआ | हस मंत्रि-मंडल के ज़माने में, शर अ्रप्रेल को, सारे स्पेन में. चंगियों, के चुनाव 
हुए, जिस में प्रजातंत्रवादियों' को हर जगह . अभूतपूर्व सफलता मिली । इस नई हवा से 
पैदा हुईं परिध्थिति पर विचार करने के लिए मंत्रि-मंडल की जहदी-जलंदी नेंठकों हुई 
और राजा के राज॑-त्याग की अ्फ़वाहें फैलने लगीं। आखिरकार १४ अप्रैल को ७ बजे . 
/ ऑॉडकास्ट पर एलान हु कि, स्पेन में पजातंत्र की विजय हुई है और सरकारी दफ़्तरों : 
:: पर प्रंजातंत्रवांदियों का शांविमव क़ज़ा हो गया है। इस एजाने के एक -घंठे के बाद, 
'शजा अपने कुर्टब के साथ स्पेन छोड़ कर खा गया। मगर दूसरे दिन उस की तरफ़ से. . 
एलान निकला कि उस ने अपने कियी शधिकार का त्याग नहीं किया है, और, देश: छोड़: 
कर वह सिफ़े खुन-खराबा बचाने के लिए चला गया है ! 8 हे 


शे७ए | यूरोप का सरकारें 


डोन अल्काला ज़ेमोरा की अध्यक्षता में एक काम-चलाऊ सरकार” बना ली 
गई । इस सरकार को वहुत-से शासन, आर्थिक और ७४।/भक संकटों का सामना करना 
पड़ा »गर उस ने सारी समस्याश्रों को सफलता से सुलकाया | अगस्त में नई राज-व्यवस्था 
का मसविदा कोर्स! के सामसे पेश हुआ और उस पर कई हफ्ते तक उस सभा में 
विचार होता रहा | अक्टूबर में कौ्ेस ने जेज़दट-पंथी लोगों को स्पेन से निकाल देने 
कोर उन की माल और जायदाद ज़ब्त कर तेने तथा दूसरे घार्मिक पंथों पर सरकार की 
कड़ी देख-रेख रखने और उन की जायदाद भी जब्त कर ली जाने की संभावना का और 
व्यापार, उद्योग ओर शिक्षा के कामों में उस को भाग म लेने-देने का मिशचय किया। 
इस पर डोन अल्काला ज्ञेमोरा और ग्रह-गंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया और डौोन भैन्युशल 
खज़ाना की अध्यक्षता में दूसरी नई सरकार बनी। २० नवंबर, को एक प्रस्ताव पास 
कर के 'कोर्टेस” ने स्पेन के भूतपू्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया ओर उस को 
ज़रिम क़रार दे कशः उस की जायदाद जब्त कर ली। नवंबर के अत में नई राज- 
व्यवस्था 'कौर्टेस! ले मंज़र कर ली। बारह दिसंबर को डोन अल्काला ज्ेमोर को छः 
साल के लिए स्पेन के घए प्रजातंत्र का प्रमुख चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम 
चलाऊ सरकार ने इस्तीफ़ा रख दिया और १५ दिसंबर को डोौन आज्ञाना की अध्यक्षता 
में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रि-मंडज बना | . 
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